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हिन्दी बाज राष्ट्र-भापा के पद पर आासीन हो चुकी हे । यह हपे का विपय 
नो हैं ही साथ ही अब इस बात के लिए सतत प्रयत्तशील हो जाने की आवश्यकता 
हैं कि दाष्टू-आापा में किसी भी उपयोगी विपय के साहित्य का अभाव न रहे । 
प्रही महसूस करते हुए हमने विभिन्न उपयोगी विपयों की पुस्तकों के प्रकाशन का 
प्रयास किया है। ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा कि राष्ट्-भाषा में अअथंश्ञास्त्र 
विषयक पुस्तकों का अभाव खटकने योग्य है। हम ऐसा कहना भी नहीं चाहते 
कि सिर्फ हमारे द्वारा ही इस अभाव की पूर्ति हो जायगी, किस्तु अगर राष्टू-भाषा 
के विद्वान, साहित्य-मर्मज्ञ और अध्यापकों ने मेरे इस प्रयास का स्वागत किया तो 
अवश्य ही इससे उत्साहित होकर हम राष्ट्-भापा की सेवा में और भी प्रवृत्त रहेंगे । 
हमने यह निवेदन किया है कि यह हमारी संस्था का प्रथम प्रथास हैं। प्रारम्भ 
में किसी भी काम में त्रुटि की ही अधिक संभावना हैं। अतः हम अपने राष्ट्र-माया 
के उदार सेवियों से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि वे जहा-कही भी जिस प्रकार 
की भूल देखें, उसको ओर हमारी दृष्टि आकपित कर संझ्ोधन के लिए वाध्य करने 
में जरा भी न हिंचकिचाएँ । 
कुछ अनुवाद के विपय में । हिन्दी में प्राविधिक तथा अन्य अनेक . विषयों के 
प्रबन्ध में आनेवाले शब्दों का निरपण त्तो हो गया है परन्तु वह सिक्के की तरह 
अभी पूरा-पुरा चालू नहीं हो सका है। अनुवादक के समक्ष-भी यह कठिनाई रही। 
प्रस्तुत पुस्तक के विपय का बहुत कुछ वाजारू और महाजनी क्षेत्र से सम्बन्ध है। 
ऐसे मुद्दों के लिए महाजनी या बेक-व्यवसाय एवं बाजार में प्रचक्षित शब्दो को 
ही रखा गया है। भाषा वोलचाल की रखी गयी है । 

अन्त में हम श्री अनिरुद्ध कर्मशील, सह-सम्पादक्क “नवभारत टाइम्स”, कलकत्ता 

को हृदय से धन्यवाद देते हें, जिन्होंने सम्पूर्ण पुस्तक का यह हिन्दी अन॒वाद प्रस्तुत किया 
हैं। सांथ ही हम डा० वी आर० मिश्र, पटना विश्वविद्यालय और डा० आर० 
छिविदी, कांशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रति अपनी हादिक ऋृतज्ञता प्रकट करते हैं, 
'जिन्होंने. इसकी प्रतिलिपि के कुछ अंश के अवछोकच का कप्ठ स्वीकार किया है । 
हम श्री रमेश वन्दन शरण के भी आशभारोी है जिस्होंने सम्पूर्ण प्रफ-संशोधन 

कर पुस्तक को अंतिम रूप देने में हमलोगों की सहायता की हु । 
कलकत्ता 
अगस्त, १९५१ 


? अप ७. $ हर &- 
अगूजा सरकरण का भूमका 
द्वितीय संस्करण 
इस पुस्तक के प्रथम सं प्करण की भूमिका १९४० के विक्षुण्द सितम्बर महीने- 


में लिखी गयी थी और उस समय चारो ओर जो संघर्ष चछ रहे थे उनका ख्याल 
करते हुए उस समय यह आशा नहीं की जा सकती थी कि यह पुस्तक यूद्ध ' की 
संमाप्ति पर पुरानी नहीं पड़ जायगी । फिर भी यह आज्ञा थी कि “इन पृष्ठों में 
जिन आथिक सिद्धान्तों का वर्णन किया जा रहा है वे पीछे असम्पूर्ण भले ही उहेर 
जायें, बशुद्ध तो कदापि पहीं ठहरेंगे” पर 

मेरी समझ में आता हैं कि यह आशा अधिकांश में पूरी. हुई है। इस दूसरे 
संस्करण में बहुत-से परिवर्तन भी करने हा पड़े है । न केवल उदाहरणों को बदलना 
और काल को परिवर्तित करना पड़ा हैँ, वरन्‌ नये-नये अध्याय भी जोड़ना ' और दो 
को सम्पूर्ण रूप से निकाल देना पड़ा है । यह सब होने पर भी सैद्धान्तिक दीवार 
ज्यों की त्यों है। में नहीं समझता कि किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्त पर मुझे अपना- 
मत बदलने की आवश्यकता हैं, और किसी खास मुद्दे पर जो जोर देना पड़ा है तो 
उसमें न तो बहुत अधिक परिवर्तन हुआ हैँ ओर न उन परिवर्तनों की संख्या हो 
अधिक हैं। | - | 

असल में इस पुस्तक के उपस्थित दूसरे संस्करण में. तो एक ही साधारण-सी 
चांत है'जो भुझे अतुभव हो रही है। में १९४७ साल में आश्चर्य के साथ देखता 
हूं. कि परिमांण सम्बन्धी समस्याओं से मूल्य सम्बन्धी समस्याओं पर ध्यान 
देते की -आवश्कयता है १९४० साल से भी अधिक है (अथवा थों कहें कि युद्ध, 
प्रारम्भ के ठीक पहले के कुछ सालों में जिस समय यह किताव लिखी जा रही 
थी) मूल्य-स्तर के परिवर्तन की दृष्टि से ,व्यवसाय-चंक्र पर अधिक विवाद 
उठाना और वेकारी के विषय या राष्ट्रीय ओय के आकार पर इस व्यवसाय-्चक्र का- 
जो प्रभाव होता है उसकी ओर उतना घ्यान, न देवा अब इस समय कुछ पुराना 
रिवाज-सा लगता हे। अथवा, कहा जाय कि विनिमय-नियन्त्रण के विपय को 
चरूनश्ञील मुद्रेओं के बति-मूल्यन किवा लघुन्मल्यत के. विचार से देखना और व्यव- 
. साय के दोनो सदों के बीच की असमानता को मिठाने की दृष्टि से न देखना भी वैसा 


ही भह्दा हंगता है। जिस समय इस पायी का प्रथम सर, हो रह्टां था हें 
समय अयशास्त्र को परिपाद्ी निरिचत भुच्यता को ऑर से हूट कर परिदतनशी* 
परिभाण को आर जा रहो थी और इस विचार धारा के उस्नायड साइ केतीज थे | 
इधके बाद बाज तक जो विधार-धारा खरती बायी है उसमें इस विषम पद अर्धिर। 
घित कोर देने कौ आवदयकता से अधिक और दुछ नही हुआ है । परन्तु ई 
पुस्तता वे सशाधन भें हम पर यह रहस्य खुग्ण है नि पिछण १० वर्षो ये आता 
ब्ायित्र समस्याओं पर हमारा दुष्टिकोण कितता बदला है । हम साचते हु ति में 
इस पोयी में नयी विचार घारा का अथवा विचार करन वे नये दग बा समावेदी 
गया हू। परंतु यदि इस किताब ने तीसरा सस्‍्वरण भी देखा ता हम यह देकर 
विस्मित नहीं होग कि महत्वपूर्ण विषयों पर जोर देन वी वबावश्यक्ता में और 
उश्ट-फर करना पड़ रहा है । 
सह ध्यान दिला देना अच्छा होगा कि दस पुस्तहु में प्रधान प्रधान परिवत 
पया हुए हैं। अध्याय < में जा उदाहरण दिपे हैं उाह्द मपनटू इट कर दिया है। 
बेक्सगढ़न पर युद्ध के कारण जो प्रमाव हुए है उनके वणन में कई परिच्छेद मौर 
ज़ांडे गये ह, और मुद्रान्वाजार की जो विवेचना है उसका बढ़त बढ़ाया गया है, 
जिससे खासकर इस विषय को लिया गया-हु कि शा्ट्रीय ऋण के कारण विस सरहँ 
मुद्रा प्रणाची पर असर पत्ता हैं। अष्याय ३ में कुछ बश्लना नही पढ़ा है और ४ 
में थोडा जोधता पा हैं । अध्याय ५ में हमत विपय-सरणि को ददले बिता उसकी 
दलील को ओर साफ़ करत की धप्टा को हे और हमे अपवा ध्यान बिंदु इस विषय 
पर बड़ दिया हैं, जिब्े मुद्रा के परिमाण, जता द्वारा मुहान्तरखता की प्रियता 
बोर याद दो दर का विवोशामक सस्त्राघ कहते है । इस अध्याय क' जिस अन्‌- 
च्छोद का चीपक पहदे यूद्धशाह्ीन अथ-विज्ञान ' था उद्चे फिर से लिख हाला गया 
है बोर इसके दायरे को सोमित करके “युद्धकाल में मुझ” 
गया हं। अध्याय ६ की जच्छो तरह संशोधित करना पड़ा हैं। बकः आफ इग्लेंड 
गदो चौ। उस सस्करण में ड्न पी ५ या कम म व 
उस भान कर चन्य गया है । का को एक ही तत्व के दो पृथव-पृषक 
कक है, [जो के के 23 00 कक इतना अधिक नियत्रण किया जाने 
गे पशसा भी बात मान सदते 


इतना भर रहने दिया 


(६( ४४ 


हैं ) उसने इस घारणा में परिवतंत करने की आवश्यकता पैदा कर दी है कि केम्द्रीय' 
' बैंक ही मुद्रा-नीति का प्रधान विधायक है । 
पुस्तक के उत्तरार्थ में अध्याय ७ में बहुत कुछ हेर-फेर की आवश्यकता नहीं 
पड़ी है परन्तु हमने यह अच्छा समझा है कि अग्रिम विनिमय के अनुच्छेद को 
परिशिष्ट में छे जाया जाय क्योंकि ऐसा रूगता है कि आने वाले दिनों में यह एक 
संग्रहालय की चीज होकर रहेगी। अध्याय ८ में कई अनुच्छेद (विनिमय-प्रवन्ध 
' और नियंत्रण) परिवर्तित करने पड़े हे और इसका अन्तिम अनुच्छेद तो नया ही 
लिखना पड़ा हैं। पर हमें आइचय लगा है यह देख कर कि इस अध्याय के ढांचे 
' में कितना कम परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई है। अध्याय ९ जो अधिकांश 
' में ऐतिहासिक वर्णन है, उसमें केवल अन्तिम भाग में ही काफी परिवर्तन करने 
पड़े हैं। इसमें ब्रेटन उड्स सम्बन्धी एक नया अनुच्छेद लगाता पडा है । अध्याय 
१० का मुख्य भाग तो अपरिवत्तित है परन्तु उसके प्रारम्भ में कुछ बदलना पड़ा है 
| और अन्त में अमेरिका ओर ग्रेटब्रिटेन की, युद्ध के पश्चात की व्यवसाय-शेप की 
स्थितियों से उत्पत्न समस्याओं पर भी कुछ जोड़ना पड़ा है।' सामाजिक ऋण 
विपय को परिद्धिष्ट से निकालना पड़ा है। अब तो यह विषय संग्राहलय में भी 
रखे जाने योग्य. नहीं समभा जाता । 
अब हम उन सभी मित्रों को धन्यवाद देवा चाहते हे जिन्होंने इस पुस्तक का 
न्रूटियों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिया है। इनमें एक भारी भूल तो ऐसी 
थी कि उसको छापे में देखें विनगा उसका भान भी नहीं हो सकता था। हम उनके 
प्रत्ति भी आभार प्रदर्शन करते हैं जिन्होने द्वितीय संरकरण के लिये कुछ परामर्श दिया 
है। आशा है वे भविप्य में भा हमें परामर्श देते रहेंगे । 


लंदन के | 
*-ज्योफ़रे काउ 
दिसम्बर, १९४७ जी 


प्रधम सत्करण 


इस पुस्तक का वेजचे एक ही ल्य हू न यह सुद्रा-सिद्धान्त में कोई नप्रा तत्व 
छोटन चली है मे यह विसा विष सुद्राबिक नीति की वकज्ाचत करन आापी है + 
कवच यह बताना इस पुस्तक वा छष्य है कि हमसोगों की सुद्रानाति आजरल किस 
तरह चलता हूं। हम जानन्यूभकर बाडिनाइपा से महा भाग रहे फिर थी इद 
पुस्तक के पाठकों और आालोबका से हम यह कह देना चाहा कि इसका उद्दय, 
इस विषय के किसी उत्तम टकस्ट बुक म जेती हाती चाहिप पैंसी सम्यूणता और 
विशदता से इस विषय का दशन महा हें। इस पुस्तक छर उदय एक अनाड़ी 
आदमी को मुट्टा के विधाल क्षत्त का कंबल हारम्मिक ऊाक़ो दे देना हैं । 
पुस्तक की तेंथारी में बट समथ लगा+ इसका पहला खाडा १३६२० मे 
प्रारध्म हुजा था जौर १९३५ भ॒ वह समा हुआ पर उपस्थित पुस्तक मे शायद 
उम्क! एक वाक्य भी अब मोजुद नहों हु। 


घह दूमरा दादा था महा 
युद्ध प्रारम्भ क सय हा तदथार हो रपा था। 


महापुद और उसके अझततिम 
धरिशार्मो न हमतागा वा बहुत झुछ सिजादा हु॥ जब ता भुदा विषय वह्तन्स 
विचार बदलेंग और इस सम्दाब का सान्यताय परिवर्तित होगी । झाज एक एसी 
शिलाद को प्रकाशित बरला जिसके सभा 5 द्ाहरपण धाए यूद पत॒ के समराप्तशाय 
युय से लिये गय है मूखता समझी जा सकता हे । परन्तु छुँदू एसे कारण हैं 
जिनपर सोचा जा) सकता है कि इस बार जो परिदवन हाग व प्रधप महायुद् 
के समय क परिवतना वे समान माषण न ह४। उस समय तो एक युण-व्यापी 
प्रतिष्ठित प्रणाली के विध्वेल वी बाव यीो॥। जअव सो प्राय एक दुंग से हमलाग 
बर्यक बात भोग कर ही रहे है और तभी छ हमलोद इस विपय पर सभौर 
विचार जोर तक वितक करत बाय हैं। हमलोगा के सामत एसी समस्यावे भो 
आपाहें जो बुद्ध काल में ही समव होतो हूं दौर एसी अयस्था म हसलोग बडक-से 
भाय सिद्धास्तों, जँसे स्वश-पात सिद्धान, बादि को भी उचचट-पल्ट कर जाचने 
को बाध्य हुए हू और यहू पता लगाना चाह्य है कि मौलिक वास्तविकता क्या होगी 
खाल्यि। इसलिए हम साहमपूतक कहना चाहते है कि बुद्योत्तर कारू में 
ञ्ञी अगर यह पुस्तक पढे यायगी तो बदतर ये दिय गय बहुदे-ने उदाहरण पण्ानें 
हो चुकेंग, इसमें चित मायिक सिद्धान्त चाई असम्पूर्ण लगें, दे गलत नही लगेंग । 

गा लिम अध्याय के शक्मघ अद्म को छोड कर इस धुस्तक में कोई एसी जात 
नही जिसे मौलिक कटी जायथ। इसके कहन से यट बात निकली कि पहन इस 
बुस्तक सं जो दादें लिखी हू दे कहीं न कहीं से ती वयी हें। और इस कारण 


| 


कम 
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हमने जो उबार लिया हैं उसके लिये हमें घन्यवाद देना भी चाहिये। पर्तु 
कहां-कहां से कौन-सा विचार या मुद्दा लिया गया यह स्मरण रखना असंभव 
ही है। ऐसी अवस्था में हम केवल कुछ के ही विपय में बता सकते हैँ कि वह 
कहां से आया। अपने तीन पूर्ववर्तों सम्पादक-बंधुओं--वाल्टर चैगहौट, श्रा 
हाठेली विदर्स और सर वाल्टर छेटन से हमने इस विषय पर प्रकाश ही नहीं पाया 
पर यह भी सीखा कि कठिन आधिक विषय को कैसे प्रतिपादित किया और 
बुद्धिग्राह्म बनाया जा सकता है। श्री जे. एम. केनीज के हम कितना भारी ऋणी 
हैँ यह तो इस पुस्तक से ही प्रकट होगा । असल में आज़ का कोई भी अर्थशास्त्र का 
विद्यार्थी उनका यह ऋण धारता है। कभी-कभी यह इच्छा होती है कि श्री केनीज 
द्वारा प्रतिपांदित विषयो के किसी-किसी अंश पर स्वयं भी चोंच चलायी जाय 
प्र मूलतः वह ॒घारा वही रहती है जिसे श्री केनीज ने उतारा है। अन्य किसी 
से इस सम्बन्ध में इनकी कीति ही अधिक हैं। हम नहीं अन्दाज कर सकते कि 
उनके १९३० में उन्तकी ज। किताब 'टद्विठिज औन मनी निकली उसने आशिक 
विप्यों की विचार-धारा को किस परिमाण में मोड़ा--चाहे उनसे लोग सहमत 
हुए या असहमत । कैम्ब्रिज स्कूल आफ इकानोमिस्ट्स के सभी भूतपूर्व अथवा 
वर्तमान सदस्यों में से प्रोफेसर डी. एच. राबटंसन ने मुद्रा-सिद्धास्तों के निर्माण में 
लार्ड केनीज के वरावर हा योग दिया है। जैसा कि स्वर्य श्री केनीज ने माना 
है यह जानना मूहिकिल है कि इन सिद्धात्तों में कहां तक ला केनीज का है और 
कहां से प्रोफेसर राबटंसन का। परच्तु हम तो प्रोफेसर रावर्टसन के शिष्य- 
रूप से भा ऋणी हैं। खास-खास मुद्दों पर हमें डा. थामस बालौग, श्री डगलस 
जें और श्री जे. डी. जी. केल्लाक के भी ऋणी हैं। प्रूफ-संशेधन के काम में 
हमें सुश्री पैद्रीशिया काउनससेल और लिनेठ मिल्स से भी बड़ी सहायता मिली है 
और इस्होंने ही पुस्तक की अनुक्रमरितका बनायी हैं। सबसे अधिक आभार 
हम प्रोफेसर जाज॑ भो' ब्रायन का मानते है जिनके प्रोत्साहन के बिता यह पुस्तक 
शुरू भी न की गयी होती। हम अपनी धर्मपत्नी के भी कम आभारी नहीं हैं 
जिसने यदि हुठ नहीं किया होता तो पुस्तक समाप्त न होती । 


लंदन गे ५ 
ज्योफ्रे ऋाय 
सितस्बर, १९४० के 
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मुद्रा की रूपरेखा 


अथस अध्याय 


मुद्रा की परिभाषा 
पृप्तछ ७77४७ 05४ १४0एफएए 
रुपये- का. आविष्कार 
हि पड एफफशारप0र 07 शए0घए , 

को ॥ पा07८५ ) क्या हैं ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कम ही 
लोग दे सकते हें, यद्यपि सभी सोचेंगे कि इसका उत्तर कुछ कठिन नहीं। इस 
वात से हमें उस मनुष्य की याद आती है जिसने हाथी की परिभाषा पूछने पर 
उत्तर दिया कि आप हाथी को केवल देखकर ही जान सकते हैँ । व्यवहारतः हर 
आदमी जानता है कि रुपया-पैसा क्या चीज है। परल्तु पूछते पर कम 
लोग तुरन्त इसकी परिभाषा दे सकेंगे और यह बता सकेंगे कि रुपये-पैसे 
तथा अन्य पदार्थों में क्या भेद है। यह पुस्तक मुद्रा-विपयक है। अतएव 
यह आवश्यक है कि आरम्भ में ही यह वात विरकुछ स्पष्ट कर दी जाय कि हम 
जिसकी चर्चा करने जा रहे हे, वह हैँ क्या। किस्‍्तु मुद्रा की परिभाषा देने में 
एक पूरा अध्याय लग जायगा जौर तव भी एक सामान्य व्यक्त को पूर्णतया 
समझाने के लिए वर्णन का सहारा छेन्ता पड़ेगा। कोषों में हाथी की परिभाषा में छिखा 
,» है, “यह एक स्तनपायी जानवर है, जो भारत और अफिका में पाया जाता है और 
जिसकी नाक लम्बी और हाथ की तरह मुंह में खाना पहुंचाने का काम करती हैं ।! 
यह परिभाषा बुरी नहीं हैं। पर इससे हाथी को पहचानने में शायद ही सहायता 
मिझे। इसी प्रकार मुद्रा की शब्दकोष में दी गयी परिभाषा यह है--'कोई 
पदार्थ जिसमें विनिमय के माध्यम बनने की योग्यत्ता, प्रचलन या परम्परा से, मानी 


२ मुद्दा की परिभाषा 


जा रही हो अबवा जो दिनिप्य, सूल्यादुत और मूच्य व परिल*द के लिए ब्यवद्दा ही ।' ; 


यह एज पूर्ण परिभाषा दा है विल्ु ते तो पूरी तरह द्वय-दोबब है न गुम ते | 
इसलिए अच्छा मह होगा कि सुदा [ 7एणाल, ) के शर्धन का प्रारम्भ हम उतके 
दिकास वी कहानी से ही करें। पह बहुत पुछ बात्पनित' हैं. प्र्धाद मॉतिदन्वरी5 
वित्ञान वी सोजों ते उतरा अधिरकादय 


सस्य सिद हो घर है। रितु हमारा 
प्रयोजन इसकी वैश्ञानिकता में उतना नहीं हैं जितता गधा विपयर विधारों बे अधित 


एधुकामस से, और इसलिए झुभी कमी पम्तुसंप्य की जगह वरपनां से भी काम 


झना पद सइता हू १ 


मनुष्य वे ब्यावसायिद्र जीदन हे प्रद्म्म में, उसता व्यापार वस्नु-विभिमय 
(950८४) द्राए चलता था ) 


दिदारी चमड़े, मास या लिक्वार वा, स्सान 
के अप और घाप से विनिमय कर्ता पा। इसके पुर बाद दोनों अंपने-अपों 
सामानों से गाइ दे कारीगर के सामानों का विनिमय करने सम ॥ वम्दु्नविनिमय 
द्वारा व्यापार चलाने में कई बडी अयुविधाएं होती है। इसमें से पहटी विनिमय 


बी "तो के ठप होने वी कठिदाई है ॥ स्यापार के दो-घाट था गुछ धौर प्षधिक 


वस्तुओं के सापेलन्मूल्य सर्वेविदित हो सबते हूँ । उदाहरणाय लोगों को परम्पण से 


पह ज्ञाद हो सदता हैं कि दस बुधल (७9प्शा्ो]) जनांज के विनिमय में एक गाय 

मिल सकती है। पर व्यापार की सैकड़ों अन्य छ “-छोटी थस्तुओं के विनिमय 
का आधार निईद्चय करता मठिंस है । 

एक बाघ के चमडे के लिये दितन मंत्र अनाज मांगा जाय ? एक्र बकरी 

दे लिए कितने केसे दिये जायें! भयी पनी वे लिए कितने सूजर हिये जायें? 

ये वस्तु विनियय को कुछ समस्वाए हैं जो पासानी से हल नही हो सबतीं । 

भूदा का पहुछा काम इद्मा कठिनाश्या का हल करने में सहायता करना हैं। मात 

दमी दस्तुव का मूल्य एर ही दल्लु हाय निर्दासित कूए लिया जाता है। 

मातलें दि यह वस्तु बारी ह (जैसा कवि कुछ पूर्वी अफ्कि की अतुपत 

जातियो में आज भी प्रचनित है ) ॥ अब हर एक चीज का मूल्य बकरी के हे 


रुपये का आविष्कार इ्‌ 


पर ठहरा दिया जाता है और किन्‍्हीं दो वस्तुओं के विनिमय की दर इस प्रकार 
आसानी से निश्चित हो जाती है। एक शिकारी का छूरा १० बकरियों के बरावर, 
५० केले एक बकरी के वरावर, ५ वृशल अनाज दो बकरियों के वरावर और 
5 स्त्री, यदि वह युवती भौर सुन्दरी हुँ तो, उसका मूल्य ६० बकरियों के वरावर है । 
इसी तरह प्रत्येक वस्तु का मूल्य स्थिर होता है। हमकी यह आविष्कार बहुत 
सरल प्रतीत होता है। इसी प्रक्रिया के अनुसार लम्बाई नापने के छिए गज, 
फुद या. मीठर का; वजन जांचने के लिये मन, सेर, पौंड आदि का; तापमान 
नापने के लिए डिगरी का तथा ऐसे ही अन्य परिमास्यों का निश्चय हुआ है । उस 


युग में यह एक बड़ा आविष्कार था. जिसका करनेवाला कंदाचित एक सुबुद्ध 
#िन्चु आलतसी व्यक्ति था जो यह तय करने में बहुत परेशान हो जाया करता था जो यह तय करने में बहुत परेशान हो जाया करता था 
कि यदि तीन वुश७ बनाज ५ केलों के वरावर, वीस केले एक वकरी के बराबर और_ 
_२० वकरियां एक व्यापन्न-चर्म के बराबर हों, ते ० बकरियां एक व्याप्न-चर्म |, लो एक बाघ के चमड़े के लिए 
शिकारी को कितने बुशल अनाज मिलने चाहिये ! और सचमुच यह एक नया 
आविष्कार था क्योंकि मनुष्य को वस्तु-विनिमय के सहज व्यापार को मुद्रा की 
गणना के आधार पर लाने में बुद्धि और तक का प्रचुर उपयोग करना पड़ा होगा। 

मुद्रा के तीन भ्राथमिक प्रयोजनों में से यह पहला हैँ। मुद्रा हिसाव-कित्ताब 
में इकाई का काम करती हैं। यह मानचदण्ड की तरह है जिसकी सहायता से 
अन्यान्य पदार्थों की तुलना हो सकती है । व्यापार में अब भी वस्तु-विभिमय चलता 
हैँ । अनाज से केले का और चमड़े से फूछ का विनिमय भव भी होता है। किन्तु 
विनिमय की हार्ते' अब एक ही निश्चित वस्तु के आधार पर तय होती हैं। अब 
समाज वकरा को विनिमय का आधार ( ९0४४ #एपेंधापं ) बना लेने की 
अवस्था में है और इस प्रकार मुद्रा का आगमन होता है । 

पर हिसाव-किताब की एक इकाई के निश्चित हो जाने से ही विनिमय की सभी 
कठिनाइयां हल नहीं हो जातीं । अब भी दोनों पक्षों को एकत्र करने की कठिनाई 
है। जॉन के पास अन्न है और उसको चमड़े की आवश्यकता है। यह चमड़ा 


है मुद्दा की परिभाषा 


हनरी के पास तो है पर उसको सप्त की आवश्यकता नहीं है और वितियम को 


अप्त को आदध्यवतता हूँ तो उधरे पास चमहा ह ही नहीं । कद विनिमय विस 


तरह हो ? एए छोटे समाज में जहा पदों जी संख्या सीमिय है विनिमय हा 


कोई उपाय लिंकक्‍ल भी सकता हु। पर स्यदताय मो उन्नति श्रम विभाजन 


हु विनिमय-थोग्य परदर्यों वो सत्यान्वदि वे धाय विनिमय वी कठिनाइया 
बइती जाती हूँ। मुद्दा इस कठिनाई को भी हक करती हैँ। हिसाब सिठाव 
था पोग को यह धवा ई विनिमय का भी माध्यम वन जाती हैं। अब झताज को 
घमडे के साथ सीपे विनिमय मी होता । अनाज बक रिया की कीमत पर विकता 
है और उपर चमड़े फे घदठे वकरियां दे दी जाती हुं। इस नई परिस्थिति में 
बर्कारिया लेबर जूछ भी दिया जा सकता है क्षौर फिर वकरिया देकर कोई भी दूघती 
अस्तु छो जा सकती है 4 प्रत्येत्न तय वित्रय में भुदा अब न बेवल विनिमय-दर निशिवित 


बर रही हैं वरन विभिमय में सध्यस्थ को भी काम कर रहो हु। अनाज से 
“देव के घमदें वा इक्हुरा विनिमय अब से दाद हो गया, बनाद से बररी सौद दकरी 


से देव के चमई का दुहुरा विभिगष होने लगा) अब जनाज बाए को दम वादे 
को हुडते दे लिए परेश्ञान हीने को शावइयदूता नहीं। अब उसका वाम एज 
मप्यस्थ द्वारा चल रहा है ६ पड़ा अब प्रार्प्रमक दलाल वा काम कर. रही है १ 
४/मुद्रा के ये दो अनिवाय गुण हे---हिसाद और योग की इकाई बनना ओर 
विनिमय का भाध्यम इतना ॥ इनके अतिरिक्त मुद्दा बा एक तीसरा काम जो न 
जो इत दोनों से कम महत्व नहीं रसता। वस्तु-विनिमय की अर्थ-ब्यवस्था मे 
बह व्यवित सब से धनी है जिसके पाल आवश्यक पदायों का सव से बढ़ा भष्डार 
है; उमप्के फास अनाज पैदा करन के लिए सेत, निकार के लिए जगल, घोफ़क्‍ा 
डाने ह हा के लिए पशु, खेंत जोतने, शिकार कर लाने और पशुणा कौ देखरंख # 
करने ए आदमी और अमाव के दिना के लिए ्निः 
धाहिए। मुद्दा के ाविभभाद मे घद की प्रएतप्त बोर सरुभा लक कर हक 
ल्‍ गया 4 
क्योकि यदि वेकटी मुदा क्यू काम कर रही हैं तो उसमे अनाज भी खरीदा जा 
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सकता है, शिकार के उपयुक्त और घरेलू पशु भी तथा जावश्यकता के अनुसार उत्ती 
से अन्य किसी की मिहनत भी खरीदी जा सकती है, एवं जकाल के समय दूसरे' 
का सामान भी । अर्थात इससे भाड़े पर नौकर भी पा सकते है कौर मूल्य देकर अपने 
पास मे होनेवाला पदार्थ भी। अब घनी जादमी को अपनी सारी सम्पत्ति 
वकरियों के रूप में रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना हैं। इस प्रकार मुद्रा: 
में ऋ्र-शक्ति का संचय हैं और यह उसकी तीसरी सार्थकता है । 

किसी भी पदार्थ में, जिससे मुद्रा का काम लेना हो, ये तीन गुण होने चाहिये । 
इन्हीं तीनों गुणों के समन्वय से मुद्रा का आविर्भाव होता है। मुद्रा के सभा 
परवर्ती गुण इन्हीं तीनों प्राथमिक और अनिवार्य विशेषता के आधार पर उनके 
संशोधित रूप हैं। मनृष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार भी 'एक' 


५5 बट जन की प्रत्येक शाखा में एक मूलगत अच्वैपण पार ह.3 कह 
मूल्यत स्थान 8 हू्‌ं। ज्ञाव की प्रत्येक शाख ण पाया 


जाता है। यस्त्रकला में चक्र, विज्ञान में अस्ति, राजनीति में “मत ( ५०८८ )/ 
काजो स्थान का जो स्थान है, अर्थशास्त्र में मुद्रा का चहा स्थान हैं। मनुष्य के सामाजिन् सामाजिक 
ल्‍.-* अर कक कलर 


अस्तित्व के सम्पूर्ण आथिक पक्ष मुद्रा पर आधारित हैं। 
दिन... 2:कावाधमीदीनिभक ७० ०-२२; आामासणाााााआाआाआ ा छा 


बहुमूल्य धातुएं तथा सिक्के 
एर?टा0ए5 शर्पवा,85 00 02008: 

ऊपर बकरी-मुद्रा ( 040-070069 ) का जो उदाहरण दिया गया है वह केवल !' 
काल्पनिक नहीं है। प्रारम्सिक कृपक-समाज में घरेलू पशु ही घन का रूप लिये हुए 
थे और उनका व्यवहार मुद्रा के रूप में वरावर होता था । परपशज्ु का स॒द्रा के रूप में 
व्यवहार करने कठिताइयां हे । सभी वकरियों का आकार-प्रकार समान नहीं 
होता । यदि कोई आदमी अपने खेत को २० वकरियों के दाम पर वेचता हैँ और उसे 
खरीदार की बकरियों के झुंड में से चुन-चुनकर रोगी और दुवल्ली-पतलढी .वकरियां 
दे दी जाती हैं तो वह अपने आपको ठया हुआ शसझेगा।. इसके अतिरिक्त 
वकरियों के साथ जेन्य असुविधाएं भी हैँ। वकरियों में किसी बीमारी के लग जाने से 


न 


रे का 


न मुद्रा की परिभाषा 


मनुष्य का धन घट जा सकता है और उसके प्रजनन वे मौसम में समाज भर में पत वां 
ब्राचुय हो जा सवता है + फिर इस वकरो-घन के लिए यह भी देखते रहना पढ़ता 
है कि यह कहीं भाग या खो न जायें अथवा विसी लगती जानवर का शिवार न बन 
जाय। घरेट पुुओ को मुद्रा बनाने में मदि बई मारी कठिमाइया हू तो बुछ पदार्षे 
शेंसे भी हैँ जिनको मुद्रा दतानें में उतना हो सुविधा है । धातुओ में मुद्रा दनने को मय 
सभी वस्तुओं से जधिक योग्यता हूँ, यह बात माहूम हुए सनुध्य वो बहुत अधिक दिन 
नहीं हुआ | उनवा आँदात प्रदान भुगमता पूवक हो सकता हैं, उनकी गिनती अप क्षाइत 
आसानी से हो सकती है, उठके खाने की आशका नहीं रहती, उनको रखने के लिए 
चहुत कम स्थान कीं आवश्यकता होती हैं और उनकी उठती देखरेख वी जरूरत नही 
है ।- और घरदठी के गर्म में जितनी घातुए है उनका एस छोटा-्सा मद् हो पभ्रद्धि 
वर्षे दाहरः निकाला जा सकता हूँ इसलिएं उनका प्राचूय्य महीं हा पाता था ऐसा 
नहीं होने पाता कि किसी साल उनका प्राचूयें हो ओर कसी साल अभाव 4 इसलिए 
सम्बता के दूसरे पद में हम घातुओ का सिक्‍के के रूप में श्रयुकत होते हुए पाते है । 


घांतुओआं में जो मूल्यवान मानती जाती हैं वे, और खासकर सोना और घादी 


ता अव धिकक्‍के की ही धातु ही गयी है । दूससे धातुओं का भी प्रयोग सिक्की में 


हुमा है ताबा, लोहा, कासा सवका कभी न कमी चवन था। किन्तु कम से 
कम पश्चिमी सम्पता में तो सोना चादी ने ही दूसरी घातुओ को हराया । यहां 


पर थोडा विपयान्तर बरके अब हमें इसकी जाच करती चाहिये कि बहुमृत्य 
घातुआ और मुद्रा के बीच क्‍या सस्त्रघ हैँ ? 


जेंसे ही मुद्रा का आविप्वार हुआ यह मनुष्यों की कामना का केन्द्र हो गया । 
इसमें क्रय शक्ति हैं, इस कारण यह सप्रहणीय पदार्थ हो गया हैं। अस़तौ बात यह 
थी कि मनुष्य धन चाहते थे और यह धन मुद्रा द्वारा प्राप्त हा सकता था। 
कजूस को, जो रुपये करो इपये के लिए ही इक्ट्रा करता हैँ और इसकी प्राप्ति 


के लिए अपने सुचा दा बल्दान करता हैं, यथायंत- 


४ एक अमस्ाघारण प्राणी 
समझा जाग है। परन्तु पूर्णव स्ाथारण भनुप्य भी उस कृपण के दोष से सम्यक 
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रूप से मुक्त नहीं होता क्योंकि वह भी रुपये को अपने आप में मूल्यवान मानता हैँ । 
कोई जाति, मुद्रा के रूप में जब किसी मूल्यवान पदार्थ को चुनती हैँ तव वह किसी 
स किसी बहुमृल्य पदार्थ को ही पसन्द करती है, क्योंकि किसी बहुमूल्य पदार्थ के 
मुद्रा की तरह प्रयुक्त होने में बहुत-कुछ सुविधाएं हैं ।' यह वात आगे साफ हुई जाती 
है | परन्तु घातुओं की वहुमूल्यता ही इन सुविधाओं का कारण नहीं है। कोई भी 
निर्मुल्य पदार्थ उतनी ही पूर्ण योग्यता से मुद्रा का काम कर सकता है। इसे हमलोग, 
जो नोटों का प्रयोग करते हैं, जानते हैं । 
सुद्रा सभी प्रकार के घन को प्राप्ति का साधन है, अतएव इसमें स्वकीय 
चहुमूल्यता भी कुछ होनी चाहिये, ऐसा विश्वास मनुष्य के मच में वहुत वद्ध-मूल हे । 
आज भी एक साधारण मनुष्य, रुपया को कीमती वनाने वाला तत्व क्या है, इस प्रश्न के 
उत्तर में यही कहेगा कि उसकी बहुमूल्यता ही उसका मोल हैं । अब चूंकि सोना ही 
सबसे कोमती धातु है इसलिये सुवर्ण मुद्रा को ही वह सबसे पक्की मुद्रा समझता 
हुं और तव यदि उससे पूछें कि फिर हमलछोग कागजों के रही दुकड़ों को 
कैसे मुद्रा-हूप में स्वीकार करते हैं तो वह कहेगा, “वर्रोंकि वह वेंक आफ 
इंग्लैण्ड में सुरक्षित उतने ही मूल्य के सोने की गारंटी हूँ” । इस विश्वास को कि मुद्रा 
में या तो कोई स्वकीय मूल्य हो अथवा वह किसी अन्य मूल्यवान पदार्थ की प्रतिनिधि 
हो, कभी-कभी बहुत दूर तक खींच कर ले जाया जांता हूँ । उदाहरण के लिए, 
१९२३ में, जब कि मुद्रा-स्फीति हो जाने के कारण जर्मनी की मुद्रा पर से वहां 
की जनता का विश्वास एकदम उठ गया था और लोग पक्की सुद्रा की मांग जोर- 
शोर से करने लगे थे, जर्मन सरकार ने एक नयी मुद्रा “रेटेन सार्क” का प्रचलन 
किया था जो देश की भूमि का प्रतिनिधि थी। यह सही है कि देश की समस्त भूमि 
पर एक कानूनी दावा चढ़ाया हुआ था, पर यह रेठेन मार्क न तो स्वयं ही भूमि और 
न कोई ऐसा तरीका था जिसके द्वारा 'रेटेच भार्क' नोट का रखने वाछला उस जमीन 
को कब्जे में कर ले सकता जिसकी गारन्टी इस चोट के द्वारा होती थी। पर इस 
भारी चकमे ने भी काम किया और जिस मुद्रा पर कुछ जमीन पाने का अधिकार 


। 


। 


८ सता दो परिभाषा 


हो बह पर्ती मूटा है यह विश्वास जमती या कागांने मत म एसी दड़तों से 
जमा हि इंटन माव सोट चल शथ । 
विन्तु यह दिवाम धमपूण हैं । मुठा म मुल्य बा जा तत्व है उसा के बारा 
थह पत्ती मानी जाय यहरि यह बात हावी ता हर एव जाति के भादर वह 
चाज मुठ बनता जिसे वह मूयवाद समभता। किन्‍्तु शसा ता बही नहा हू) 
मू“यवान रत्त--हीरे मोती मांणिक बाति तो सार के सनी देगा म सद कस 
भ धातुओं से वहुमूल्य माने जाते रह हू पर उह किसी ने मुच्त नहीं बनाया । सूल्यवाद 
घातुआ मे भी जो घातु सबसे अधिक भयवान है उसे भी मूल्य सही बनाया 
गया । सोता हमरा चादी से बौसमती माना गया हू पर चाही को ही प्राय सिवरई- 
म प्रयुक्त क्या झया हू सोन को नहा । 'फासोसी मापा म सपा अपयरेजों की 
कई स्थानीय वोलिया म॒ सुद्ठा के लिए एसे दा” वा प्रयोग जाज भी हा रठ हू जिद 
खानी व लिए भी इस्तेमाल दरत हू 3. यति हम इस बात वा पता लग्पव कि जोंग 
सबसे मूल्यवान घातु को छोड कर बयो मोसत मुल्य का धातु का सिस्ता चसाते ह 
तो हम सम्पूण रहस्य का तान होगा। इतिहास के अधिकाण बाला म सोन ने 
सिकत्रो का इस्तेमाल नहीं हुआ । वह इस कारण कि इसका सिक्का बनान से संिधा 
सहीं होती, यद्यपि खदा से सोना बहुमल्य घानु माना बाता रहा हूु। सचमुच सोना 
बडुत मायवान पटाय ह और एसे वहूत सू यवान पटाथ को मचा ली है सकती । अगर 
हम एक डबल 'रोटी लेना हो शिसका मूल्य दुछ आन ह ता हम उसके ल्यि सान का 
बना इतना छोटा सिक्का निकालना पड़गा जिसदा श्नि नहीं सकते और जिस बड़े 
रख द तो खो जय ३ एसी दगा म वडवड लेन देव ता सोना के सिक्कों वः सहारे 


द्दी कछूगी पर छोल-नमोट ऋय दिक्रप सोदां से भरा चेतन सकग | 


हमारे हा दाम म 
(ब्रिटन म) द्ाटाब्यादा के का मं भुवण को माध्यम रखा गया या पर इमपर 


भी पमरोगों को छोट-छाट डेन देव भ अयुक्त करन को चानी मौर ताबा दे ठिफ्पे 
बनाते ही पड थ ॥ 
सम्पूण मध्य युग म स्ोन वा मुच वनरन या घात बपा नहा मामा गयः 


डुसका 
हि 
र्रग +> 3 


बहुमूल्य धातुएं तथा सिक्के "पु 


कारण यह था कि यह कम मिलता था। अब हम ऐसे विपय पर आते 
हैं जो इस पुस्तक में आदि से अन्त तक लगा रहेगा---अर्थात मुद्रा का उचित परिमाण 
क्या हो १ हम अभी कह जाये हें कि मुद्रा को स्वल्प-सुलभ नहीं होना चाहिये" 
क्योंकि ऐसा होने से वहु असुविधाजनक रूप में, अल्पत्तम परिमाण सें, लोगों को प्राप्त 
होगी। इसे बहुत चुलभ भी नहीं होना चाहिये, नहीं तो लोगों के पास इसका 
ढेर हो जायगा । यही कारण हु कि सिक्का बनाने में लोहा फेल कर गया । कोई 
आदमी सेरों लोहा उठाये हुए वाजार करने को जाना पसंद नहीं करेगा । इसलिए 
मुद्रा के लिए चुनी हुई वस्तु या धातु में स्वल्पत्ा तो होनी चाहिये पर अत्यधिक नहीं । 
ओर चूकि घातुओं में कुछ अन्य योग्यताएं भी मुद्रा बनने की हें, इसलिए मुद्रा 
निर्माणार्थ सबसे अच्छी धातु वह होगी जो बहुमूल्य हो पर अत्यधिक बहुमूल्य न हो । 
इसी कारण पहले चांदी का और पीछे सोने का सिक्का वना बोर (प्छेटिवम 
जो अत्यन्त अल्प वस्तु है एवं लोहा जो यथेष्ट परिमांण में स्वल्प नहीं है, सिवकों सें 
प्रयुक्त नहीं हुए ।.) 
इस तरह निष्कर्ष यह निकला कि मुद्रा-वस्तु का निर्वाचन वस्तु की मूल्यता” 
नहीं बर॒न उसकी सस्तुलित अल्पता करती हैं । हमारा यह कथन पहेली-सा मालूम 
होगा क्‍योंकि बहुमूल्य वस्तुएं स्वल्प और स्वल्प वस्तुएं तो बहुमूल्य होती ही हैं । 
मुद्रा-इतिहास के अधिकांश भाग में यह बात सही थी, पर भाज यह बात सही 
नहीं रही । हम लोगों में आज एक ऐसी मुद्रा-सामग्री का आविष्कार हो गया है जो 
स्वल्प-प्राप्त है फिर भी वहुमूल्य नहीं है । वह है कागजी मुद्रा । जाली नोट बनाने 
पर जो प्रतिवन्ध हैँ उसके कारण वह स्वल्प-आप्त हैँ पर जिस कागज पर बह चोट 
छपा है वह तो कुछ भी मूल्य नहीं रखता । उसकी स्वल्पता उसे सुयोग्य मृद्रा 
बनाती है और उसकी मूल्यहीनता समें कुछ भी बाधक नहीं होती । 
कागजी मुद्रा का वर्णन तो एक पूर्वकल्पना है। मुद्रा के इतिहास में हम 
बहुमूल्य धातुओं से आगे नहीं बढ़ पाये हैं और हमें पुत: उसी की चर्चा करनी है । पर 
इस विषयान्तर से एक यांत सिद्ध हो गई हैँ कि मुद्रा का निर्माण किसी बहुमूल्य 
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बदायें से ही हिपा जाय इसही कोई दिशप आवायब्ता नहीं है। चांदी और 
सोने का बदल उनह गुणों के बारण हीं मुदा बसात के लिए चुना रया | दें 
शुगर हू ऐेम-देल वी सुविधा, उन! हंस महीं होना। उनमें उचित मात्रा में इवत्यता 
भी है और उनके विषप में यह मरोखा दिया जा सवा है दि उसका उन्पादस मे 
सहसा बढ जायगा और ने पट जायएा, जेंवल धीरे धीर॑ एसा हो धद्ता ह॥ १९ 
घारम्मिव युग में मूल्यवाद घातुओ में भी दा एब घ) पहाओं यह दोच घा हि 
उनके अच्छे भौर बुरे, खरे और सोट होन का अनुमान बरना कठिन था। हए 
समय धातु की जांच वरना अप्तम्मव्र तो मही परलतु कष्ट-साध्य अवस्य घा। और 
मूधरा दोष यह है कि धातु को मुद्रा को जितने माय सें खाह साह्ता से विभाजित 
नहीं वर सकते। किसी आदमी को यदि एक गाय खरीदनी हा और जिसका दाम 
दो भौंस सोना हो तो सोने के एक पास में से उतन बजन रा ट्कंड गाटा बे छे जाये 
और काटा हुआ वजन एक ही वार में सही रस उतरे # धावव मद को ये कठिना- 
इया ही आग चलकर धातु के सितकों के तिर्मोण का कारण दी । सासकर 
चीरे चौरे यह भार राजा ने अपने ऊपर ले लिया कि धातु को दरी में से समान तौस, 
अपार और प्रकार के, भिन्न भिन्न कई सुल्यों के सिक्‍्क निमित करायगे और प्रामा- 
शिकठ़ा के लिए उन्तपर अपनी मुदर लगा देंगे ॥ सित्कों का प्रादर्माव इसी सरह हुआ | 
जिस समय तक जनता को यह विश्वास रहता हैँ कि राजा ईमानदारी से यह सिक्मे 
बनवाने का काम कर रहा है, और यह कि उसके पास कम वजन, घटिया घातु और 
जाली दग के सिक्ते बनना रोकने की पर्याप्त शक्ति हू, तवठक जनदा उस राज-मंद्रा 
को सुझी-ुशी लेती रहती हु। किम्तु जहा उसडी ईमानदारी अथवा उसको 
पुलिस शक्ति पर जनता को अविश्वास हुआ कि उसकी भा की प्रामाणिजता गयी 
ओर वह साधारण धातु के टुकड़े के समान वाट और कसौटी पर चढी | 
अत हमलोग इस विषय का बणन बरते हुए एविहासिस काल की सीमा तक 
का पहुचे ॥ इस काल के 0 और आधुनिक युग के प्रारम्भ तक मुद्रा को निर्माण- 
रोति में बुत कम परिव्तेन या विकास हुआ है । मुद्रा निर्माण इतिहास में बुछ 


बहुमूल्य धातुएं तथा सिक्‍के ११ 


' घटनाएं जरूर घटीं। धातु बदली तो साथ ही उनका नाम और अर्थ भी चदला । (क) 


सिक्‍कों की घातुभों में मिलावट भी चली और नकली सिक्के भी चले और किसी भी 
युग में ऐसा समय बहुत कम रहा जब सिक्‍के केचल विश्वास पर ले लिये जाया करें। 
किन्तु इन शताब्दियों में मुद्रा सभी व्यवहारों के लिए सिक्‍तकों में ही परिणत्र 
हो चली । 
किन्तु इसकी तह में एक दूसरा दिलचस्प परिवर्तत भी साथ ही हो रहा था । 
आरम्भ में सोना-चांदी को सिक्के के लिए इस कारण चुना गया कि अन्य कारणों के 
साथ-साथ कम पाये जाने का एक कारण भी उनमें था और इस दुष्प्राप्पता के कारण 
उनमें बहुमूल्यता आ गयी था । जब हम कहते हैं कि अमुक वस्तु कम है तो इसका 
अभिप्राय स्पष्ट ही यह होता है कि जितनी मांग इसकी हूँ उत्तने से यह कम है । 
मूल्य का निश्चय सांग और पूर्ति के सम्बन्ध पर होता है और किसी भी वस्तु की 
अधिक मांग होती हो उसके मृल्यवात होने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सोना भौर 
चांदी मुद्रा बनने के पहले भी मूल्यवाल थीं ।॥ इसका बर्थ यह हुआ कि अलंकार 
आदि के रूप में इनकी मांग उत्पादन की अपेक्षा इतनी अधिक थी कि मांग बरावर बनी 
ही रहती थी और इसी कारण वे घातुएं दुष्प्राप्प और कीमती बन गयीं । फिर 
'उनकी दुष्प्रपप्पता और बहुमूल्यता ने उन्हें मुद्रा चुने जाने में योग दिया । 
जब चांदी और सोने की सिक्के के लिए खोज होने रूगी तव उनकी मांग बढ़ी । 
मुद्रा में चांदी और सोने का प्रयोग ज्यों-ज्यों बढ़ा त्यों-त्यों वे अलंकार बनाने, दांतों में 
'लगाने एवं अन्य जौद्योगिक कार्यो में व्यवहारार्थ कम मिलने लगे । इस विपय का 
स्पष्टीकरण यह हूँ कि आज कल जितना सोना खानों से निकलता है उसका आधा 


( क ) अंगरेजी में जो पांड सिक्के के लिए चलता है वह भ्रारम्म में केवछक एक 
पॉड भर चांदी के लिए अयुक्त होता था। पर सिक्के की इकाई पौंड और एक पौंछ वजन 
अर चांदी के बीच जो सम्बन्ध था वह अब गायब हो गया है। यह जानना भी 
दिलचस्प होगा कि फुंसीसी मुद्रा 'फांक' का सम्बन्ध लिखे से ज्ञात होता है जो शुरू-छुरू में 
अंगरेजी पौंड से मिलती-जुलती थी । किन्तु भाज इतना अन्तर भा यया है कि ८६४ 
फांक का एक पौंड होता है। 


१३ मुद्रा वी परिभाषा 


सिर्फ छिक्‍ते में लग जाता है। शेष आधे वा भी आशा पूर्वी दुनिया भें छाग उद्देडते । 
और स्रप्रह बरते ये! लिए ले लदे ह और इसका भी घन सम्बधी व्यवहार ही 
कहेंगे। इस तरह उद्योग-धधों ओर दातसाजी में--घन वी तरह नहीं, शुद्ध पाठ 

की तरह--धोते का इस्तेमाल, इसबी पुरी माग वा एवं अद्य भाव ठहरता हैं । 

परतु सोने वा मूल्य जब भो साग ओर उत्पादन के सम्दध पर निरदिंदत हीता 

हैं। अगर सुवर्णे का मुद्रा के सप में प्रयाजन न हो जोर इसका प्रयोग केवल उद्योग ह 
घर्धों तक सीमित रहजाय तो यह निश्चय ही आज से वहूत कम कौमती हो जाय ! 
(बी) इसलिए भाज यह विचित्र परिस्थिति ह कि प्रारम्भ में बहुमूल्य होने बे कारण 
सिक्कों वे काम के लिए चुने जाने पर भी, अब यह वहुमूल्य इस कारण हैँ दि हमको 
प्रयोग घविककों के रूप मे होते लगा है। इस दात की खूपता चादी पर गुजरी हुई 


दशा से भी दिलाई जा सकती हैं। १० साल पहले चादी के अधिकतर सिक्के बनते 
थे कौर उसे समय सोते वा मूल्य चादो के मस्य से रूगमग 


१६ गुना घा। परे 
इसे बाद एक के वाद दूसरे, इस तरह खमार के अनेक देशा ने चादी के सिक्के बनाना 


छोदे । जव इन देशों में चादी का इस्तेमाल तेजगारिया बनाने में ही होता है । 
दविटन का शिनिंग चादी ना है पर वह भुख्य लिक्ने क्य खुदरा अच है औौरइस कारण 
मह॒त्वपृण नहीं है +$ इसदा परिणाम थरह हुआ कि च्यदौ को साय घर गयी और 
उसका मुल्य पिर गया । माय को यह कमी १९३८ प्ें, विदत महायुद्ध के पहले, 


चरम सीमा तक पहुच गई थी । उम्र साल प्राय ९६ बौँय चादी एक ब्लॉस सांने 
के घरावर यो । 


बागजी मुद्रा 
ए*%एछऋछ ४४05६ 
मुंद्र वे इठिहास में सबको के बाद कागजी शपये का चच्न मद विवास का महबपूद 
हे हि 5 रू 
घटना है । वास्तव में सिक्का के आविष्कार के याद मुद्रा वे' इतिद्वास में इसके वरादर 
ह! प्रयाग हा यमन मनन न तन 
(5 ) 'सुद्ठा की भांति प्रयाग छा सिफ्र यही मतर्द नहां कि घनगा उच् मुद् की तरह 
दप्तेर करी टै। सेना से अब भी झुण दो तरह ब्युत्त हप्ता है पदषप सापातप चने 
इसफः दर्शन भी नहीं कर दते । हृउ दप्त ह। अध्याय ९ से भच्छा दर सममत्या गया द्दै 
पाया है 


ऊ 
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की घटना दूसरी नहीं है । इस चीज में किसी अन्य चाज से अधिक छाभ करने की 
भी शक्ति है और हानि करने की भी । पर कागजी मुद्रा अपनी सम्पूर्ण योग्यताओों 
सहित किसी उर्वेर मस्तिस्क का आकस्मिक आविष्कार नहीं है । प्रत्युत किक विकास 
के अनन्तर यह व्यवस्था आयी है और इस विकास-क्रम के कम से कम चार पर्व तो 
स्पष्ट देखे जाते है | 


धातु-निर्मित सिक्के में यह ग्रूण हे कि उसे आसानी से ले आया और ले 
जाया जा सकता है। साथ ही इसमें यह दुर्गुण है कि इसकी चोरी भी आसानी से 
हो जाती है। फलत: प्राचीन कार में लेखवद्ध प्रमाण ही व्यापारी लोग अपने 
पास रुपये-पैसे के वजाय लेकर सौदा खरीदने को निकलते होंगे । 
समझा जाता है कि ऐसे समय अवश्य ही रुपया लेकर नहीं बल्कि उस 
रुपये की विद्यमानता का कोई लिखित प्रमाण लेकर वे निकलते रहे होंगे । ये लिखित 
अमाण, यात्री का चेक (६2एटी[०75 ए€पुए०) एवं हुंडी (6067 ० ०€क) 
(जिसके वंशज हैं, अपने आपकमें मुद्रा तो नहीं होते थे--किसी चीज की खरीदारी 
में उन्हें ही पहीं दिया जा सकता था--पर एक तरह से वे रुपये के अस्थायी 
स्थानापन्‍्त तो अवश्य ही थे। अगर वे गुम अथवा नष्ट हो जाते तो उससे कुछ 
हानि न होती । रुपया जहां का तहां पड़ा रहता और उस व्यापारी के हस्ताक्षर के 
खाद ही वह उसे मिलता | ये कागज स्वभावतः व्यापारी के निवासस्थान के 
किसी प्रसिद्ध और परिचित व्यक्ति द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के रूप में होते थे जिसे 
हम प्रारस्मिक महाजन कह सकते हे। इसमें यह लिखा होता था कि अमृक 
व्यक्ति ने अमुक धन उसके पास जमा किया है और वह वादा करता है कि उस 
रुपये में से वह व्यापारी के पावनेदार को उनके पावने के अनुसार हिसाव से 
देगा । यह अथम पर्व हे। यह कागज अभी तक रुपया नहीं है, रुपये का एक 
स्थानापन्‍्न है-। ह 

अब, समय पाकर ये कागज निरचय ही रुपये की तरह व्यवहृत होने छग 


>> 


जायेंगे। अगर कोई अंगरेज स्विजलुए्ड में छुट्टियां चिताने के लिए' जाथ और 


श्र मुद्रा की परिभाषा 


अपन पास यात्री-बक छेता जाय तो सिद्धालव उसे अपने होटल बाल 
व| बिल चबनन के लिय वहा के घक में जाकर अपन चक को स्वथिजलेंण्ड के सिक्के 
में परिवानित कराना पहंगा । १२ व्यवहार में वह देखया कि होटलवाला स्वयं ही 
हमद चेछ हेकर उसे खुद चेक तक जान के झमत से छाड्टी दे देन को तैयार 
है। जब एसा है तव वह चक स्वय रुपय का काम कर रहा हूँ। कौर इस 
जाधुनिक उदाहरण से स्पष्ट है दि व्यवसाय के इतिहास में कँसे, बहुत प्रारम्भ र्मे 
ही, महाजन द्वार किया गया अंदाकारों का वादा झुपय के दादा 


प्र बढ़ कर रुपया 
ही हा गया । 


यह एक बिल्कूल स्वाभाविक प्रगति भरी थी कि वादा कौ पुर्जी जो 
विसौ व्यविति के लिए कसी घन की अदायगी के दिए बना दी शयी थी, किसी भी 
छाववाहू क हेक वा समका जाय॑ जिसक हाथ में वह कागज जा पड़, अगर वह 
सुविधाजनक झमडविहोत रकम दी हो । जान न महाजन के घास जो ३८३ पोंड 
है९ लिडिंग ५ पस्त जमों विय गौर महाजन न उसे इसक लिए इस यादे का कागज 
दिया कि वह इस रकम तर के ड्राफ्द या हुडी जारी कर सकता है जिसे स्वीहृत किया 
जायगा वही बायजअब इस वायदे क कागज के बदले ह पौंड, ५ पोंड, १० पौंट 
था १०० पौंद झदा करने की ध्रतिन्षा वाला कागज चन शया जिमक द्वारा चाह कोई 
ही इतना रूपया ले जा सकता है । कद यह समझ जन लगा दि यहु दागगज स्पन वाला 


ही उसका वास्तविक अधिकारा। हैं । गद्दी हुआ पूरे अरोंम वकृजोट। आदे के 


बे>-नोटों पर भी मद छपा होता ही है कि यह वद्ा से जारो हुआ है। उदाहरण 
के लिए बेंह आफ इरपेंड के हट एक नोट पर यह छुपा रहवा है कि “ म इस मोट 


के बन्हक हो मांय करत पर अम्‌कझ परिसाण में रुपया दूगा और उच्धपर सरकार और 
7$ आफ इग्लंड बी ओर से प्रधाद खडाची का हस्ताक्षर होता हैं। अब गहा 
# पक बाकर कागजी मुद्रा के प्रमार में दुयरा अध्याय शुरू हआ॥। बेक-नोह का 


आगमन ता हो गा पर रब भी यह बढ में जमा को गयो रक़्म को रपोर मे 
अतिरिक्त घोर झुछ हीं हूं । स्पय की तरह 


इसका प्रधोग हुआ पर सापारणत 
अब भी इसे शपश नहीं मारा जावा | उस टस्विजलेण्ड के हो्लवाले में यात्री का 


कांगजी मुद्रा श्पू 


चेक होटल के बिल की भरपायी में ले लिया था और इस तरह उसने कार्यत: उसे 
रुपया ही माना । फिर भी वह इस चेक को रुपया नहीं, रुपये का अधिकारपन्र ही 
समझ रहा है और चेक ले लेने के वाद वह इसे भुनाने को अपने बेक में दोड़ा 
जाता हैं । 


जब ऋमशः वेक-तोटों का प्रचार वढा तब वे रुपये के स्थावापन्न न रहकर स्वयं 
ही रुपया माने जाने छमें । वेंक-नोट सिर्फ एक ही बार के लेन-देव के भुगतान 
में काम नहीं आया और होटल वाले के हाथ से सीधा बेक नही चला गया। वेंक 
से यह दूसरे व्यक्ति के पास गया जौर वहां से तीसरे के, और इस तरह इसने 
सैकड़ों आदमियों के वीच केन-देन कराया । होटल वाह इस नोट को छेकर 
बैंक में न दे जाया वल्कि उसने इसे अपने नौकर को उसकी मजदूरी में दे दिया, 
और उसने इसे अपने पावनेदारों को खानेंदारी के बकाया की अदाकारी में दे 
दिया । इस प्रकार वह नोट घूमने लगा। इस ढंग से जिस बेक ने यह नोट 
जारी किया था, उसके हक में एक महत्वपूर्ण वात यह हुई कि नोट एक के पास 
से दूसरे के पास पहुंचता रहा और तुरन्त यह लोट कर बेंक में नहीं आया। 
बेक ने इस तरह के जितने नोट जारी किये थे उनमें से कुछ ही लौट कर नगद 
रुपये के लिए बैंक में आये, शेष थों ही चछते रहे । इसका फल यह हुआ कि, 
वेक वाले ने अनुभव क्रिया कि यदि उसका बैंक यथेष्ट साख वाला है, और विना 
साख के बेक का कारवार नहीं चल सकता, तो उसके द्वारा जारी किये गये नोठों 
की महज एक छोटी-सी संख्या ही वाजार से निकलकर नगद रुपये के लिए उसके 
पास लौट रही हैं और शेष बाजार में चल रही हें। वह छोटा-सा अंश जो लौट 
' कर आया उसका भी रुपया बैंक ने नहीं दिया । उसके बदछे नये _नोढ दिये । 
इस हिसाब से वेक के लिए यह संभव हुआ कि उसके पास जितना सगद रुपया 
खजाने में जमा था उससे मधिक के चोट भी उसने निकाल डाले । उससे ऐसा क्‍यों 
और कैसे किया यह दूसरे परिच्छेद में वताया जायगा--यहां अभी इस विपय 
पर विचार चल रहा है कि नगद जमा रुपये से अधिक मूल्य के भोट भी वेक 
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निकातते हू और न कवर ये अधिक से ही सतोप बरते हूँ बल्वि नगद जमा 
क्पया से बई गुन अधिक मूल्य बे नोट वे 'डता डालते हू। उदाहरण के लिए 
मान लें कि देव बाते ने यह देखा जि उसने जारी किये गये पोटो में २० में से 
ही नगद रपये के लिए छीद वर वैक में भात हैं, धेष बाजार में घलते रहते हूँ। 
इसका अथ यह हुआ कि दक वाले को अपना वारबार चालू रखने मे हिए दाल 
नोदा के मूत्य वा केबल ७ प्रति घत नगद रुपया सैयार रखने वो जर्रत हैं। 
हो सकता है वि कोई होशियार खक वाला एवदम निश्विन्त रहो वे विघार ग ५ के 
बदके १० पत्ति शत नगद रुपया एकत्र करवे रसे रहें ॥ विन्तु सो भी प्रति १०९ 
झुपये मूल्य दे' नोटा का बालू करने पर उसे १० रुपया ही अपने खजाने म तैयार 
रखें रहने वो आवश्यकता हैँ। दूसरे दाब्दों में यदि वहीँसे उससे पास १० 
के भगद सिरे जा गये तो यह बेखटरे १०० के नोद चालू बर सकता है । 
कद वागजी मुद्रा वी यह छीसरी अवस्था हुई और यह इसके विकारा वा मह« 
स्वपूण एक घरण हैं। तब हक, पहली और दुमरो अवस्यथाओं तक, बेब-नोंट या 
ता रुपया नहीं था अथवा धातु-निर्मित स्िक्‍्द्रे का शगजी सुथानापन्न मात्र था। 
डुसरी अभस्या छक में प्रत्येक १०) के नोट के लिये १०) नगद [ पघातु निर्मित 
सिक्कों में ) बेक में जमा रहते थे--देद की कुल नगद पूजी में बुछ भी वद्धि नहीं 
चैरते थ। पर तीसरो में ये बेक मोद रुपये के स्थसतापन्न रहने वी मृमिक से 
निरल दर साक्षात रुपये ही हो जले हैं! अदवे बक की पूजी भें बुद्धि बरने 
लगते | ॥ 
सत्रहरवी और बढठारहवों "रताब्दी वक्‍-मोटों दे' जमने दुए युग थी। प्रारस्म में 
तो, जैसा कि प्रयेक तये प्रयोग वी प्रारभिक अवस्था भ होता ही है, बक-नांट के 
जाविष्कर्ताओं ने इसका खूब दुस्पयाग किया और यह बेंदुत बदनाम भी हो शा | 
जन साधारण ने बह टोचना धुरू क्या कि यदि बढ वाले इसी तरह बिना पजी के 


नोद बतानेतें ईं ठो * (ईमान भी हुए और खतरनात भी | ( इन दोनों सवालों पर-- 
अर्थात्‌ देंके-नोटों के जारी करना ढण रुपया दसाने के समान है ?े और व्या भह वास 
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अनैतिक है--हम अगले अध्याय में विचार:करेंगे । ) कई वेंकों के सम्बन्ध में जब यह 
वात प्रकट हुई कि उत्होंने पूंजी से अधिक नोट बना डाले हैँ, तो विवश होकर उन्हें अपना 
कारवार वच्द करना पड़ो । इस वेंकों के नोट जिनके पास थे उनकी यह शिकायत 
तो नहीं हुई कि बेकों ने वेईमानी या ठगी की है, पर उन्हें यह समझ पड़ा कि वे 
मजबूत नहीं रहे भौर इस कारण वे बंपने नोटों को लेकर उनसे रुपया निकालने के 
अभिप्राय से वेंक पर चढ़ दौड़े । “जनता के मन में जहां ऐसा अविश्वास नहों आया 
वहां वक्त के अधिकारी स्वयं ही अपनी नयी विचित्र जक्ति के मद में इतने उच्मत्त हो 
गये कि उन्होंने न केवल जमा रुपये से अधिक, वल्कि अपने रोकड़ में तैयार रुपये से 
कई गूना अधिक, के वेंक-नोट छाप दिये । परिणाम यह हुआ कि मांग होने पर वे 
चालू नोट का एक छोटा-सा हिस्सा भी नहीं दे सके । और यह तो हैं,ही कि यदि 
सोट पर छपे हुए वादे को वेक वाला चाहे केवल एक बार भी पूरा करने में असमर्थ 
हो जाय तो उसके नोठ जितने लागों के पास होंगे सब घवड़ाकर अपना, रुपया 
माँगने को बेक पर टूट पड़ेंगे। बेंक-नोटों का अधिकांश केवछ उसी अवस्था में बैक में 
पलट कर नहीं पहुंचेगा जब जनता देखेगी कि बैंक को लौठाये गये नोठों का चुकता 
वह भटपठ कर. देता है। वेकों के वरावर फेल होते रहने जौर अठारहवीं शताब्दी 
में 'जॉन लॉ' के जैसे फांस में हुए भारी साहसिक कामों से, जिसमें फांसीसी बेकों ने 
बहुत-सी कल्पना-बहुल भारी योजनाओं को भारी-भारी रकमों के नोट छाप-छाप कर 
अमर्यादित घन अपनी ही ओर से दिये, वेक-नोटों की बड़ी वदनामी हुई और- उत्पन्न 
दुःस्थिति को सम्भालने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करता पड़ा । यह खरांबी 
न्भी होती तो भी सरकार को तो देखरेख करनी ही पड़ती क्‍योंकि किसी ऐसे 
आविष्कार की ओर से सरकार विमुख कैसे रह सकती है जो घन को कई गुना कर 
दे और समाज में भयानक उथछ-पुथल के आवे:? केवल दो सौ साल पहले तक इस 
तरह के आ्िक सिद्धान्तों का कोई चिन्ह नहीं था पर उन दिलों के राजपुरुषों को'इस 
तरह के किसी भी सद्धाच्तिक ज्ञान की आवश्यकता न॑ थी जिसके द्वारा उन्हें यह अनुभव 
ः होता कि बेक-सोटों का अनियन्त्रित प्रेषण राज्य के सस्पृर्ण “ आ्िक ढांचे .को ही 
मू-रू--२ ह हि 
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थस्त ्यस्त वर देता ६ इस सम्बंध म जो बानुन समय-समय पर और देघ-देश में 
बंद उनका रूप लित्र भिक्त होता घा॥ पर साधारणत बहनलाों का पश्रषण मा 
ता बक की पूजी कद्िताव से ( इसक मसांतिता द्वारा इसमें बसा किय गये सेगद 
विक्शों ऋ हिंस्ताव से ) अथवा इसमें जमा गुल रकुम ये हिखाव में ( इसमें झअपा 
द्वारा जमा नाद लिकका के द्िसाव से ) घरावर क्ठोरता से सोमित किया जाने तगा। 


बब के हाथ भे जितना रुपया तैयीर रह उससे जधिक सन्य व नोटों के छापने पट 
बठारता पूजत प्रतिदर्घ या नियात्रण संगावा रया था | 


इगजूघड में, प्रारम्भ स हा, बक आक इग्लण्ड बडे एक सुदियाजनक ग्थिति दस 
सम्बंध मे ही व्या भी और बाज इस बात छो प्राय दो सौ सोख हुए कि उसे नाह 
उनान वा प्राय एकापिकार दे दिया गया। घीरे धीरे उसका यह अधिपार 
सम्पुधभ कर लिया गया और आज पधयि स्वाटल्ड आयलेग्द एवं आइल्प क्षाप 
झरने में अन्य बक भी नोट निद्माल सकते हू पर इग्वग्ड और देल्ा में बक आप 
इंग्छइट को छाइ कर अय किसा को वैधानिक रूप से नोट चलान का अधिवार नहीं 
हैं। बक आफ इसलड क भोटो को सिफ दतनी ही सुविधए मिछी हुई नहा हैं. उस 
ओर मी सुविधाएं प्राप्त है। सन्‌ हऔै८३३ मे यह बातूत बना कि बक औफ इगल्कड 
क्‌ जोटों को कानूनी टडर भावना जायगा | इसका झय पह हू स्सी ऋण की भरपायो 
भी कानूनी दुष्टि मे मान्य होगी | घब देते आप इसछड क भार न कबल प्रचलन 
क कारण सुर मा तिय गय हू उद्ेँ कानून क द्वारा भो मुद्रा पद प्राप्त हा 
जब तक बक-नोट विकसित हाते-होते देव कफ इस्डड के नोट को हँसियत 
तक आप दब तक उनसे छिदको का दावा अथवा उनका स्थानापष्न होने की फ्रारश्मिवः 
स्थिति ब्रम्पूण मावेन छूट चुकी थी। हो भी इनक उद्गम के कारण को च्चों 
तो इसक साथ छपी ही रही। वक-नोटों का निरापद और सुदृढ़ तब तक नहीं भाना 
जाता शा जद तक उसके लिए माग जान पर सुवण म्रुद्दा न मिल ॥ 
कि बक आफ इग्कण्ड के नोटों को पिनिमय-शव्ति ( उनका सोने से बदले 


गुए ) सन्‌ १७९६ से लेकर १८१९ तक मपोलियन-युद्ध दे कारण स्वम्ति कर दी- 


यह सही है 
दल जान का 


कायजी मुद्रा : १<- 


गेयी थी । किन्तु विनिमय के इस स्थगन को अस्थायी माना जाता था और उसे 
द्धकाल का कुफल समझा जांता था! उस समय जो अदृढ़ आधथिक व्यवहार 
और आ््थिक गोलमाऊ व्याप्त था, इस स्थगन को भी उसी में से एक समझा जाता 
था। यह एक अपवाद था, जो इस नियम का परिपोपक माना जाता था कि 
कागजी मुद्रा को विर्वसनोय होने के लिए आवश्यक हें कि उसमें सर्वदा सोने में 
परिवर्तित हो जाने की योग्यता हो। जब १९१४ में पुनः महायुद्ध छिड़ा तो 
इस योग्यता को पुनः स्थगित किया गया। पर तो भी विनिमयज्ञीलता के 
तत्व की ओर जनसमुदाय का जोर रहा ही, क्योंकि चोटों को, मांग होने पर, सुवर्ण- 
मुद्रा में परिवर्तित किये जाने का जो कानून था वह कानून की किताब में ज्यों का 
त्यों रहने दिया गया था । परन्तु नोटों की विनिमयशीरूता पर अस्थायी भपत्तिबंध 
लगाये जाने के साथ यह भी आदेश दिया गया था कि सोना गछाने और उसके 
निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लूगाया जाय। इसलिए घोटों का सोना ले लेना भी कोई: 
मानी नहीं रखता था क्योंकि सोना लेकर भी उसका क्या उपयोग होता १ सन्‌ 
१९२५ में यह विभिमयशीलता का स्थगित नियम पुनः स्थापित किय। गया पर 
इस वीच कांगजी मुद्रा के सम्बन्ध में जो थोड़ी-बहुत हिंचक लोगों के मन्त में रह गयी 
थी वह पूर्ण रूप से मिट चली थी ; क्योंकि इस बीच बेंक आफ इंग्लेड का जो नया 
कानून वना उसमें नोटों की परिवतेन्तीयता के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी कि 
छोटे-छोटे चोटों के बदले बेक से सोना नहीं मांगा जा सकता । कोई १ पौंड के- 
नोट देकर थदि गिन्‍नी मांगे तो वह वेक उसे नहीं देगा । पर सोना मिलेगा, यदि 
आप एक साथ सोने का एक पासा ले छेने लायक नोट बेक में छा्वें--यानी १७०० 
पौंड के नोट दें। इसलिए जनसाधारण अब अपने पास के नोटों का सोना नहीं 
भूना सकता था । पर इसके लिए उसको कोई परवाह भी नहीं थी। 
सचाई अब सुस्पष्ठ हो चली थी। शारम्भिक नोटों पर इस' कारण विश्वास 
किया जा सकता था कि उन्हें सोने से बदल छे सकते थे । पर बैंक आफ इंरलेण्ड के 
भोटों को दो सौ साल से देखते-देखते जनसाधारण उन्हें यों ही लेने लग/। साधा- 
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रुण जनता बक आफ इग्लड़ का नार हवर सातुस्ट हो जाती क्योति उसे मह पु 
भराता होत३ था कि ये नाट वे धारी संद्रा। टेन मे समय ह जा उर्हझे सिक्के ्रै 
सक्त घ। यह बात तो १८१३ से ही "ुर हो गया थी जिस समय मोटा को कानूमी 
टडटर वी मायता दे दी गयी घी । कहा जाय तो इसमे पहठ भी यही बात थी 
डिल्तु इन तोटा व॑ साबध से जो वास्तविक अवस्या थी कानून वो उसे मान छेल में 
एक सौ सार लग गय। १९३१ म सुवण सान एक यार पुत्र स्थित बर लिया 
गया। उस समय नोटों के सम्बंघ मे जो यात थी वह सम्पूण रूप से पूरी हो गयी 


क्योंकि उसे समय से बक बाप इग्लड के नौट एकदम अपरिवर्ननीय हो गय हैं| घाटों 
पर मूटित मे प्रतिया करता है है 
दक्ष । 


जादियब्*" व्यय और भनिर 
क्षव १७०० पौंड वे भोर दे वर भी आप सोन का पराप्ता वके आफ इशलेंड 
से नहा पा सकत। अब तो नोट कागज के एवं टुबढ के अतिरिक्त और कुछ भी 
नहा हु--इहसका कई अपना मूल्य नहीं है और अगर इसे अटल बल्ल के लिए 
बक को लिग्रा भी जाय नो वक अब इस सोट पर छोर हुए वादे व दूसरे नोट या 
खाती के सिक्के (क) देकर पूरा करता है । पर यही नोट सम्पू्ण द्वि न मे मुद्दा माना 
जान लगे गया ६। यह चोधी अवस्था ह--दक नोटों के विकास की अन्तिम 
अदडम्भा । और अब वह सुदण मुण जो खाही की मुहाओआ को साथ तिप हुए, वात्त 











(क) इस अध्याय के परारउम में इसने चादी और ताव के जिन सिक्छा क॑ विषय 
में चचा की है उनको बततमान सिफ्ओो के स'थ सममन को गटदडी नदी करनी चर्च ए॥ 
युद्ध के पहले जो सावरेन या गिच्ठी इस्लेड्ड में चालू थी उसमें टीक + एँ- का सेना होता 


था और शुरू से प्रायः अब तक बहल्ग में सिर्कों का मूय दसनें छगी धातु के 
मूय के घरातर होता था। परन्तु भाजऊुछ की एक तिलिय के सिक्के में 
चांदी बटन कम है---व६ १ शिल्गि मूच्य की तो हज नहीं है। रब जा विचल्णि है 
उसका मृच्य इस कारण है छि एकपौंत के लिए हप २७ शिल्य ल या ददेंगे। 

तरंद आज कै शिल्ग को मी हम एक चकार का मोटे दो कई सकक्‍त हैं जो घनु हे 
छपरा गया हू जिस्म से उठने रन में सांवग है ) इस तरह के सिक्‍्ओ को रा हे 
चित्रा ( फतॉचता टञातड ) कइत हैं । 3 
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विक अथवा दृद्यमान घन थी, गायब हो गयी । बहुमूल्य घातुओं का राज्य. इंतना 
लम्बा रहा कि उन्हें एक तरह से देवी अधिकार प्राप्त हो गया था । पर आंखिर- 
कार उसका अन्त हुआ और अब संसार में कुछ ही देश ऐसे होंगे जहां सिफ्कों को 
प्रतीक से अधिक समझा जाता हो। ये अब कागजी मुद्र। रूपी सेवापति के सिपाही 
के रूप में रह गये हे । 
नोटों में सोने के साथ विनिमय की योग्यत्ता-विषयक लोक-घारणा के नि३चय 

ही ऊपर वर्णन किये गये कारणो के अछावा भी कुछ कारण थे। जितने प्रकार 
के भी अपरिवतेनीय नोटो को इतिहास ने देखा है, उन्तके साथ मूल्य की अस्थिरता 
लेंगी रही है, यह भी देखा गया हैं । जब तक नोटो को बदल कर सिक्‍के देने की 
भजबूरी रखी जाती है, बेंक के अधिकारी पर, नोट जारी करने के सम्बन्ध में वह 
'एक रोक के समान काम करती है । जब यह मजबूरी हट जाती है तो बेक- 
अधिकारियो' की, बहुत अधिक चोट जारी करने की, लालच भी बड़ी जवर्दस्त हो 
जाती है । और इसमे विस्मय की कोई वात नहीं है कि नोट की अविनिमयता 
कहने से ही यह ज्ञात होता हूँ कि वहुत अधिक नोट छापे जायेगे । अब इस संबंध 
में' जानना चाहिये कि नोटों के विषय में जो गड़वड़ी हैँ वह इसकी विभनिमयता अवि- 
सिमयता के सम्बन्ध में नहीं है--वह सम्बन्धित हैँ अनन्त संख्या मे' नोट-प्रचलन से । 

इसलिए बेक-नोट सुवर्ण से विनिमय योग्य रहें इस तत्व पर हुठ करना, इस संबंध 

की बुराइयो' को रोकने का उपाय नहीं है पर नोटों की संख्या सीमित करने की 

कुछ और व्यवस्था करना इसका उपाय हैं। ऐसी युक्तित हो जाय तो अपरिवर्ततीय 

कागजी मुद्रा भी कम सच्तोषदायक सिफ्क्रा न होगी । इस बात को १९३१ से हम 

लोग इंग्लेंड मे' देखते रहे हें। किन्तु यह एक भारी विषय हैं और इसकी बहुत-सी 

शास्ता-प्रशाखाएं हैं । इनका विचार अध्याय ६ मे! होगा--यहां उनपर विचार 

करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता ॥ 

आज की दुनिया में जो मुद्राएं व्यवहृत होती हैं उनमें से एक ही किस्म के सिक्के 
का वर्णन अब शेष रह गया है। यह वह म॒द्रा है जो चिक' द्वारा प्रदत्त और प्राप्त 


सर मुच्द वो परिभाषा 


होती है । पहली नजर में एता लगता हू हि यह जिसी क्षम सुटा से बिलदुठ ही 
मिन्न वस्तु हु॥ किलु आधारमुत सिद्धान्तों मं वह बेब नोट था ही एवं दूसरा 
रूप हू। यहू स्मरण होगा कि प्रारम्मिव बॉगसी भुणाओं मे एक सविधां धी-- 


उस दाग को हमन प्रार्राम्मव दया कहा है। वहू सुविधा यह थी कि ये मुद्राए 


भूटा नहीं थो कितु मुद्रा का दावा था भोर इसलिए चोरी अथवा सो जान थे 


भंग से लिदवन्ट हो कर इद्े ल्यर जा सकते थ। पर ज्यों ही बकक्‍न्‍तो”ट धन बने 


गया उसका यह गुण जाता रहा । अगर आज आपन बक आफ इड्रूल्ड का कोई 
नोट खो दिया या आपका सोट कही घोरी हो गया तो आपका उसी तरह पुपसान 
हुआ जप्ां सोन ने सिक्ते के सो जान से होता । 

भेक के ग्राविष्कार से यह कडिमाई दूर हुई । याट रसमा बाहिए कि शक 
नोट इस वात का प्रमाण भी हू कि इस नोट के जारी करन वाक्षे बत्र पर इतने 
रुपय पावन हू। यह एक भाई० ओ* यु» (| 0 [7--.॥ आपका ऋणी हू ) 
का पत्र है शिसम पावतदार का नाम खाली छोड़ा हुआ ह। बक-मोट द्वारा वेव था 
ऋण वा एक प्रमाण लिया जाता हु--जव स्मिथ जॉन को १ पड का एक घक 
नोट देता है तो इसका अप यह होता हू कि बक भाफ इगलण्ड के उपर स्मिथ व 
जो १ पोंड घावनां था वह उस्न जाँच को दे दिपा। यह नोट इस कारण चलता 
है कि जनता को यह वित्वास है दि वक अपना पावना अत्य मरे! अब तेव 
भी यही काम वरता हू स्मिय न १ पांड बक मे जम कथा हागा । इसका 
अप्रिश्नाय यह कि उस जमा रकम के लिए बक जो स्मिथ को ऋण का एक पुर्जा 
देना छपरा पुर्जों नोट न देकर उसक नाम पर बक की बही मं उत्तनी रकम जमा 
कर सता हैं और उसे एक चेक बही देता हू । स्मिथ अगर किसी को उम्र चेक 
बही मे से १ पॉड वा एक चक कयंट कर दे दो इसरा अथ यह हुआ कि प्॒ैिमिय न 
बक को हिलायन दी कि उप्तक भाम पर जमा १ पोंड कौ रकम को चेक पान चाहे 
कये दे जिया जाय या उसके नाम पर चढ़ा टिया जाय और स्मिथ कया नाम बट 
व्या जाय। और इस तरह घह रदस स्मिथ क खाते से निकल वर जान के 


* कागजी मुद्रा श्रे 


खाते में-चढ़े जायगी--या तो उसी बैंक में या किसी दूसरे में। अब इस चेक में 
भी वे ही प्रक्रियाएं हुई जो वेंक-नोट में होतीं यानी बैंक का देना एक आदमी 
से हट कर दूसरे के पक्ष में गया। यह सही है कि वेंक-नोट और चेक में भेद 
हैं|. चेक में देने लेने वाले दोनों पक्षों का खुलासा और बन्तिम दायी वेक का भी 
हवाला होता है । यह एक निश्चित रकम का होता है, और सब से बड़ी वात 
यह कि एक निश्चित अवधि के वाद एक बार के लेन-देन के पश्चात्‌ समाप्त हो 
जाता है। पर चेक तो कोई मुद्रा नहीं है जिससे हिसाव साफ हो; यह तो 
वास्तविक मुद्रा को एक के हिसाव से दूसरे के हिसाब मे के जाने का एक साधन 
मात्र है (जो बेंक में जमा हूं) अर्थात्‌ वह रुपया जो वेंके घारता है। अगर बेंक 
में चेक वाले का रुपया जमा नहीं हैं तो उसके चेक को स्वीकार नही किया जायगा 
और इसी कारण व्यापारी चेक लेने में प्राय: हिचकिचाते हैँ कि वे नहीं जानते कि 
चैक को स्वीकार किया जायगा या अस्वीकार कर दिया जायगा। पर वेक में जमा 
शपये के हस्तास्तरण को स्वीकार करने में किसी को कोई इसन्कार न होगा। 
अर्थात यह वह जमा रकम है जो 'धन' कहा जाता है। अब बेंक-नोट और “बेंक 
के जमा में फर्क यही रहा कि पहले मामले में वेंक का ऋण एक कागज के टुकड़े 
में सिमट कर चला गया हैँ और वह कागज एक से दूसरे के हाथ में जाने के साथ 
वह भी हस्तास्तरित होता रहता हैं। दूसरे मामले में पावनेदार के पावने की 
रकम केवल वेक की वही में दर्ज हुई रहती है और पांवनेदार द्वारा लिखित 
चेक के आधार पर उसका हस्तान्तरण होता है । दोनों हालतों में बैंक के ऋण 
का स्थानान्तरण ही होता हैं। दोनों में कुछ व कुछ खास-खास सुविधाएं हे और 
आज की दुनिया में दोनों का प्रचलन है । 


विजुद्ध सुविधा का विचार ही यथेणष्ट था कि चेक का जन्म होता पर इंग्लैण्ड में 
' बेक-नोटों के जारी करने का सीमा-वंबन भी इसके आविष्कार में सहायक हुआ | 
१८४४ के बेंक-कानून के बाद बेक आफ इंग्लैपड या-किसी भी वेंक के नोट जारी 

. 'करने का अधिकार बहुत सीमित कर दिया भया। पर समाज को, जो दिन-दिव ' 


३" के 


द्ड मुद्रा बी परिभाषा 

घर और आकार दाता में वुद्धि प्राप्त हो रहा था दपयनसें थी रोज रोज 
बढ़ती हुई आवश्यवता प्रतीत ही रही थी । इसके अतिरिश्त बुछ एस बारणों 
मे भी, जितकी चर्चा अंगल अध्याय म वी जाथगी बढक़ों वा शसमें बड़ा साम- 


बह स्यवसाथ दिखायी दिया वि उनकी पावनदारी के पर्ज (१700) 


मुद्रा बी तरह चलने रहें। और जब उनई॑ द्वारा छपदाय हुए भाइ थो यू पूजों 


( कोटा ) के भनमाना जारी होत पर प्रतिवपषर लगाया गया, सब वे दूसरे तरीते', 


जमा और चेत्रती रीति पर पड गये। चक्र या इुप्ठी तरह गो एक चीज 
सत्रहवा "ताएी के गध्य में लापा के सामते था चुकी थी पर इनका प्रमृत विस्तार 


१८४४ वे बक कानून के बाद से और इसी प्रकार वा यक़न्‍्लौटों पर प्रतित्र 


लगात के भय वानूनां क वाद से हुआ। इस धारणा को इस बात से शमथन 


मिलता हू नि अमरिया को छोड कर जहा वी परिस्थिति धाय इग्लैप्ट भ रामान 
ही था, और बिटत के उपनिवेधों को वाद देकर जिनकी आधपित व्यदस्था इगरणंड 
का धनुकरण करती हूं, अन्य देशो म चक का चसन बहुत कम है । 


पर इसक परत्तिक्क, प्रटद्निटन मे श्वयासा हस्तातरण करत था रिए चंहः 


का प्रयोग खूब तेजी स यदा ओर इस मतलब से काम में लादथ जान थार तरीकों 
में यहा सब से अधित प्रचलित हैं। इग्लण्ड में जितने बेंक-मोट चालू ह उनरशे 


चोगुनी रकम बद के डिपाजिट की हैं और सभी प्रकार की मुंद्राओं क॑ बौगफ्ल 
से भी यह दो-तीन गुनी अपिक है। कितु चक की जमा पूजी भी अमी विकास 
दे रास्त में तीसरी अवस्था में है। ये कानून-माय टढर नहा हू और कोई भी 
धावनादार बेंक डिपाजिट के हस्तातरण के ल्णिचक पावर उसके तठेन से यदि 
इनकार करे तो उसे कुछ नहीं कह सकते। वबब' डिपॉजिट बपरिवत्तनीय ही हैं | 
बेक-नोट पर अदायगी का जो सादा छपा रहता हूँ बक आफ इस्कण्ड उसे पूरा बरस 


से इनकार कर सकता हैँं। इसका ऋण-परिगोध वा वादा सम्पूण भर्यों में 


वापस सो नहा होता पर यह एवं एसा वत्य है जो द्िटिश सरकार के कनसोल्ोों 
(८०7$0]5) ही तरह 


» दिन दिन भुल्तदी होता रहता है---कभी उत्तकी परिसयाप्ति 


रुपया क्‍या है ? श्प्‌ 


नहीं होती । अन्य बैंकों पर निश्चय ही यह भार हैँ कि वे अपने यहां जमा किये 
गये रुपयों को वापस दें और अगर कोई आपना रुपया वापस मांगे तो इन बेकों 
को ,किसी न किसी कानून से मान्य टेंडर के सिक्के में उसे लौटाना पड़ता है और 
प्रत्येक स्थित्ति में इंग्लैण्ड में एक ही कानूनी मान्य टेण्डर है, और वह बेक आफ 
इंग्लेप्ट का नोट हैं। अगर आगे चलकर कभी भविष्य में वर्तामान बेकों का 
राष्ट्रीकरण ही गया और राज्य की ओर से सबका एकीकरण हुआ तो उनकी 
जमा की हुई रकम अपरिवतंनीय भी हो जा सकती है और कानूनी टेंडर भी ॥ 
इस,यूक्ति को सकारण अवांछित कहा जा सकता है, पर यह पूर्ण रूप से संभव है 
ओर यह्‌ ढंग निश्चित रूप से काम करेगा । बेकों की पूजी तब अपनी विकास-प्रक्रिया 


में चौथी अवस्था पर पहुंच जायेगी । 


रुपया क्‍या है ? 
ए४पछ्त&7' 75 ॥४/0एएए ? 

हमने अबतक मुद्रा के इतिहास को कुछ विस्तार के साथ और सिद्धान्त रूप से 
वर्णित किया है। पर हमने अभी तक इसकी परिभाषा नहीं दी है। इन सब 
विचारों के बाद आखिर मुद्रा है क्या ? यह प्रश्न रह जाता है । 

इस प्रइन का उत्तर देने के लिए हमें मुद्रा के उन तीन कार्यों का पुनः वर्णन 
करना चाहिये जिनसे हमने यह चर्चा शुरू की थी। मुद्रा को मूल्य की भाप, 
विनिमय का साधन और धन के कोष की तरह कास करना चाहिए। इन तीनों 
कर्तव्यों में से दूसरा सब से अधिक आवश्यक है । दूसरी चीजें भी मूल्य की माप 
और धन का कोप हो सकती हैं। देखिए, इंग्छैण्ड में अवतक बहुत-सी चीजों 
का दाम गिनी में रखा जाता है पर बहुत दिव से अब कोई भी सिक्का अथवा 
समुद्र! को कोई भी रूप गिनी लाम से नहीं रह गया है। स्टाक-विनिमय की 
जमानतें घत के कोष का एक परिचित स्वरूप है, पर॒ आप स्टाक या होंयर से एक 
सलाई भी नहीं खरीद सकते । तन ततो गिनी और न कनसोल (८0780) ही मुद्रा है। 


२६ मुद्रा को परिभाषा 


सुद्रए एक ऐसी वस्तु हू जिते ये तीनो काय करने ही चाहिए और विद्येषत घतमें 
वितिमय का साध्यम होने की रावित ता अवदय होनी घाहिएं। इसडिए दंत 
पुस्तर के लिए, और वास्तव में बाय सभी भार्मो वे सिए भी मुद्द। ही परिभाषा 
यही हो पकती है कि यह वह चोज है जिसे साधारणत विनिमय-माध्यम 
सान ठिया गया हो अयौत्‌ देना-पावता चुंबान वा जो साधत हो और साथ टी 
जो मूल्य की माप और उसके कप का वाम करी हों । 


इस परिभाषा में जो शब्द प्रमख अक्षरों में हुँ व ही भद्दव के हैं। 
मुद्रा होन के लिए उस वस्तु को स्वीक्यय होना आवायक है। बहुत-सी चीजें 


खास-खाम कामों के लिए स्वीकाय हैं। उशहए्णाय उपहार-शुपन बहुन-गे पद्रा्ों 
के मह्य स्वस्प हवीकार कर लिये जाते हू । 


पर वे साधारणत सभी वदायों वे 
मूल्य-ह्वरूप सो नहीं लिये जा सकते । इसलिए वे मुदा बही हुएं। 

दूसश त्तत्व यह है वि वाई भी चीज, डिसे मान छे मुद्रा बही जा तबतती है, इस 
विपय के सभी विचारवों वो यह परिभाषा सन्‍नोपप्रद न क्री लग समती है । 
विचारको में से मूछ से, खास वर जिनका मस्तिष्क कानुनी हैं, मह चेप्टा दी हूँ वि 
मुद्रा भी इस परिभाषा को “दानून के रूप से ” धब्द जाइ वर सीमित करें क्षर्यात्‌ 
उनकी राय में मुद्रा वह हैँ जिसे कानूनी रुप से माने छिया गया ही । पर यह एव भा 
भमेद हू, क्योकि वेक डिपाजिट को कानूमा सायता प्राप्त नही है पर उसे उसी तरह 
युक्त किया जाता हूँ, ओर उसवा वही आध्िक प्रभाव है जो धेव-नोट वा है जिसे 
कानून न मान लिया हैं। इसलिए कानुनदा चाह जो सोर्चे, पर एक अचघन ने 
लिए मुद्दा की यह परिभाषा माने बयर गृजारा नही है कि “कौई भी वस्तु जिसे 
देना-पावता के लिए प्रयुक्त किया जा सक्के मूद्रा हैं '। जब प्रमेद करना आवश्यक 
ही ता बानून द्वारा स्वीकृत बैक-तोट वो प्रचलित मुद्रा ( टाफ्टाटए ] कहें और 
कानून ने जिसे भय नहीं घोधित दिया उसे दैंब मुद्दा वह सकते हैं। भर मुद्रा 
दोनो ही है। थोर इसी तरह से काई भी चौज मुद्रा हो सकती है जिसे साधारणत 
हुए बात्मी स्वीकार करे और जिनका प्रयोग एक घार किसी खास बहु के खटरोदने 


| 


रुपया क्‍या हैं ? २७ 


में नहीं, वल्कि वरावर तरह-तरह की चीजों की खरीद-विक्री में या वेतन-मजूदूरी 
देने में हो, जिससे भाड़ा चुकाया जा सके या चाय-विस्कुट से लेकर भोजन और 
दवादारू आदि सब चीजें खरीदी जा सकें । 

इसके लिए एक आवश्यक बात यह है कि उसे सव लोग स्वीकार करें। मुद्रा 
को अपने आपमे मूल्यवान पदार्थ होना कोई जरूरा नही है । पर यह बहुत सुलभता 
से मिलने वाली न हो । यदि पेड़ों में से पत्ते की तरह रुपये अधिकता से मिल 
सके तो उससे काम चलने का नही । परन्तु यदि हम यह उपाय कर सके कि 
इसकी दु्ंभता बनी रहे और यह भी रख लिया जाय कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा 
कम परिवर्तनीय हो, तो कागज की एक चिट अथवा बेक-किरानी की कछूम की एक 
लूकीर या बेक-बहा की एक पूुर्जी से छेकर उत्तम से उत्तम पदार्थ मुद्रा 
हो सकता हैं । 


दमरा अध्याय 
का 
बक 
पृष्त5 8$5४5५ 
तक # 4 है. 
चघको का प्रक्रोत 
5 ५.07. ९०४ 8405७ 
पहुर अध्याय मं बा क सम्बंध प प्रवरणदय शष्ठ कहां गया है ॥ थाग्सव मे 
आज न॑ युग म सुना प्तस्दघी सिस्ती लेख म बको का जि मे झाय यह असम्भव हे 
बयांकि समाज मे चालू मूटा भा एक बड़ा मांग बढो द्वारा प्रत्त आइन मान यूछ 
ही हू। इहिन्तु हमें पलट कर अब रन सस्धाओं-बको-को दुछ सूच्म पराक्षा नो 
चाहिए जि होन समाज को रुपया जटावर देन बा मार अपन ठपर ले सिक्के दास 


बाल टकक्‍साला का माम धीरे घोरे बहुत हलका कर लिया हू णौर जा सामा्जिव अध 
व्यवस्था की धुरो बन मय ह॥। अपनी बहानी द॑ भ्रयम अध्याय मे हमने नाइक 
हैं अथवा खलनायक जिसका वास्तविक स्वरूप कहानी के प्रसकु से पट होगा ) 


का ऋलुक लिखा दो हू उसके एकल कापनकलापो का भी वश्न कर रिया हैँ] अब 
हम उसकी बचावत्ली दनी हू और उसके चरित्र की रूप रेखा प्रस्तत करनों हू 
मसाज के महाजन ( 93ए-टा ) वे तीस पूदज खास ध्यान दन याग्य हु। एव 
का परिचय हमन दे निया हु बर्धात बह ब्यावारी जिसदा ऊच्ा सौर दिवस्त स्थाति 
अयदा साख उसे उने सक्‍को या पत्रकों को जारी करन वी बोगस्यता प्रदान करती हैं 
जिनेबों ससार भर म झंपय वा जधघिकार पत्र समम्ध जाता हु + बाज तब व्यापारी 
झटाजन! थी पतटवी व्यवहारत उहा परान सव-बातीय और खाम वक्‍्स को करन 
वाले फुममों के लिए सुरधित है जितम से प्राय' हर एक अपना दरा-सम्ब"्ध एसे 


किसी ब्यापारा से बताता हू जो उध् समय रुपय-पसे को छाड़ कर सन्य दिसी मोरे 
बान या कारदार करता था चाह इसम उसे कम ही मूनापा होता हो । 


वेंकों की प्रकृति २९ 


बेंकर या महाजन के अन्य दो पूर्वज उत्तमर्ण (ऋण देने वाले) और सोनार है। 
ऋण देना और लेना ये दो कर्म शायद उतने ही प्राचीन हैं जितनी मुद्रा ।॥ आमीण 
उत्तमर्ण एकदम आदिम अवस्था के ससाज में भी पाया जाता है। उसको लोग 
प्रेम की दृष्टि से नहीं देखते थे---सूदखोर झब्द बहुत पहले से तिरस्कार का सूचक 
रहा है । परन्तु समाज की जो सेवा वह करता था वह उपयोगी और आवश्यक 
भी थी। भक्ते ही, उसके लिए वह जो कुछ लेता था वह झशोपण क्‍यों न 
समझा जाय | उत्त दिनों भी, जब सबकी आय वरावर थी, कुछ लोग ऐसे थे जो 
घन बचा कर जमा कर लेते थे और कुछ ऐसे थे जो उसके अभाव में रहते थे । 
और चूंकि आमदनी भी सव की सदा वरावर पहीं रही है इस कारण एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति के पास पूंजी के हस्तान्त रण की आवश्यकता भौर किसी ऐसे साधन 
का प्रयोजन हो जाता है जिसके द्वारा यह काम सम्पन्न हो। किन्तु ऋण देने वाला 
महाजन अपनी ही पूंजी लेकर काम करता है। समाज में यदि और भी ऐसे 
ही व्यक्ति हों जो रुपया बचा सकते हूँ तो उनके लिए यह स्वाभाविक ही है कि वे 
अपनी बचत को भी उसी व्यक्ति के हाथों में ऋण पर उठाये जाने के लिए रख दें 
जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो | ऋण देवेवाला इस काम का अनुभवी और ऋण वसूल 
कर लेने की कला का जानकार होता हैं। इस कारण उसके द्वारा यह काम कराया 
जाना अच्छा समझा जाता हैं। उत्तमर्ण जहां इस अवस्था तक पहुंचा कि वह 
प्रारम्भिक महाजन वन गया ; वहीं अब वह ऋण लेनेवाला भी है और ऋण देखने 
वाला भी । प्रारम्भ में उसने अपने ग्राहक का रुपया कसीशन पर ही लगाया 
होगा जैसा सालिसिटर करता है । पर इन दोनो के लिए यह अधिक सुविधापूर्ण 
लौर रकाभजनक है कि वह ग्राहक का रुपया अपने ही ऊपर ले ले, इसपर कुछ 
व्याज दे औरू इसे अपने पांस के रुपयों में सम्मिलित करके सारे रुपयों को ऋण पर 
रूगा दे। इसमें उसको यह लाभ रहा कि ग्राहक को तो कम व्याज-दर दी गयी 
और ऋणी को अधिक व्याज-दर पर रुपया दिया गया और इस तरह दोनो ब्याज- 
दरों में जो अच्तर रहा वही उसको लाभ मिल, गया। 


यु चंद 


सम्पूण मध्य युग में पादरी-कुल ब्याज मे लेन-देन के सिद्धान्त वे औवित्य के 
सुम्दय में बहुत आन्दोशित रहा साधारणंत ठो ब्याज को निन्‍दनीय माना जाता 
था पर सूदखोरी में ऋण के ऊपर जो मामूली ब्याज दिया जाता था बहू नहीं गिना 
जाता था । किसी भी तरह हो, गिजों के कानून गूद वा लिस-देस दद नही कर सबे और 
इनकी दर 'भो सचमच भारी थी ॥ बाज भी प्राय हर राज्य में छोटे-छोटे बोहूंरों 
के लिए सूद की ज्यांदां से ज्यदा दर को विश्चित करने वाले कानून बनाने वी * 
आवश्यकता हू । च्याज की कोई मी दर नीति के विचार से या उचित आशिक 
दृष्टिकरीश से आवश्यक हूँ या नही, यह एक मनोरजक प्रइन हूँ, पर इस पुस्तक में 
हमको उस्तरर विचार करने की आवश्यकता नही है । 
हुर एक बेत को स्थापना के पीछे बहुत-से रूपया लगाने वालो का हाथ होदा 
हैं। यह उनका छ्पया लेता है जिनके पास फाजिर रुपया हो अथवा जो कंपनी 
आय में से कुछ बचा पाते हूँ और इस जमा घन में से वह उद्दे रुपया देता हैँ जिह 
आवष्यकता होती हैं +॥ किमी भी समाज म यह एक बहुमूल्य मौर मावदइयक वाम 
हैं। सचमुच, लेसा कि आगे हम इपी छ्िताद में दिखायेंगे, यदि मसाज की मिशथित 
( (घिकता को ठीक-दीक चलाना हो तो इस बेक सास के एक विचित्त किन्तु अत्य- 
की ऋलकाधन को रखना ही होगा । बहुत-ली सस्थाएं जो अपने को बक कहती हैं 
हमें उसको बनते तुछ नहीं करती । एक सेविग्स देंक, उदाहरणाथ, ठोक पही काम 
आज के महू यह हू कि ब्यवितियों को इस घन में से ऋश देने के बजाय इसके 
क्य पदिचय हमेंरे 'इनवेस्टमेंड! ( 3पए८डधाएधा! ) में छूपाते है। 
अथवा साख उसेसे विल्डिय सोसाइटी कटते हूँ ) ऐसा ही काम करता 
जिनको ससार अकित से रुपया झेकण जमा करना और छहें 
भंहाजने! की (॥ अपने (लए मकान इनाना था संतेदता पाहँ। जक तब्द सुनते ही 
बाग पा क “गत आ जाठ्य है, और फिनकी धास्ा प्रशास 
कसी ब्यापा) हे फीने-कशोने में ह, दे भो बदना मद शासखाएं 


“भर समय और उत्साह 
हि करती हे--वे रुपया इकडा ५ रे उत्साह इसी 
बई छार्र | ४ देते साया इकद्ा करती उ्ड्े 
बाते व + थी बे सती हूँ और पढें विवरित करती हे । 


वधकोी वेक 
हैं क्याकि इसका 
दूमरे व्यक्तियां को चरण 


बैंकों की प्रकृति ३१ 


अगर वेकों का इत्तना ही काम होता तो यह अध्याय यहीं पर समाप्त कर देना 
पड़ता । किन्तु ऐसा नहीं है । हमलोग यहां पर अवतक उन लोगों के विपय में 
' चर्चा करते रहे हैं जिनके पास फाजजिल रुपया हें---फाजिल, अर्थात दैनिक साधारण 
खर्च के लिए जिस धन को हाथ पर रखने की उनको आवश्यकता नही हैं और 
जिसको कि अच्छा हो कि किसी ऐसी जगह रख दिया जाय जहां उसपर कुछ ब्याज 
आ जाय । पर वतमांव समय में वेंक का काम इससे कहीं अधिक है। साधारण 
डिपाजिटर अपना कुछ रुपया बेंक में ही रख देता हैं और अपना दैनिक लेन-देन 
वहीं से लेकर चुकाता है । इसके अतिरिक्त बेक, दूसरे आदमियों से रुपया इकट्ठा 
करना और फिर दूसरे के हाथ उन्हें रूगा देना, इतने काम से हो सस्तुष्ट नहीं रहते । 
जैसा कि हम पिछले अध्याय में लिख आये हें, वे समाज के घन की पूति को बनाने, 
' ओर सूजन करने ें..भी-प्रवरता-से ज्ञीन-रहते हें । इसलिए एक साफ-साफ विभाजक 
रेखा खींचकर हमें जान लेना चाहिये कि साधारण वेक ( अपने साधारण अर्थ में ) 
और उन संस्थाओं में क्‍या अन्तर हैँ जिनका नाम बेक या कुछ और होता है पर जो 
केवल प्राचीन काल के उत्तमरणों की वंशानगत मात्र हैँ। सेविग्स बेक अथवा भवन- 
निर्माण-संस्थाओं के “जाइ० ओ० यम की तरह नहीं चलते पर वबेक के चलते 
है। यही इनमें मुख्य अन्तर है । कहा गया है कि मुद्रा में दो गुण हँ--यह चिपटी 
होने से संचित की जा सकता है और गोल होने से भ्रमण॒शील है । रुपये का लेन- 
देन करने वाले के वंशज चिपदी मुद्रा से सम्बन्धित हे और रुपये की गोला।ई से सेविंग्स 
अर्थात्‌ संरक्षा का सम्बन्ध है ।४ सुनार का वंशज गोलमदोल रुपयों का प्रेमी है-चह 
बसे जो घूमे-फिरे; मगद रुपपा। आज के बड़े-बड़े बेक दोनों काम करते हे । 
हमने उनकी पैदाइश एक ओर, उत्तमर्ण से दिखायी है; अब हमें इनके दूसरे पूर्वज 
सुनार की ओर फिरना हैं । रे ' 
वरंमान चेकों का सुनार-वंशानुक्रम विशुद्ध अंगरेजी है । सत्य ही चलनशील 
मद्री जटाने वाले बैंक एकदम अंगरेजी आविष्कार हें जो सभ्य संसार के किसी अन्य 
गज में अभा तक फैल नहीं पाये हैं) सुनारी काम के छिए आवश्यक साज-सरंजामों 


क्र द्ैंक 


में एक सुरतित सुदृढ़ लिजोरी भी आवश्यक है । इसके विना वह रोजगार कर॑ नहीं 
सरता । और सुतार आज भी अपन प्रोहक्नो के सोत चांदी ये 'डेडो को अपनी 
तिजोरी म सुररशित सखनत के लिए हेला है ॥ उस जमान मे जब॑ कि लोगा का धन 


केवल सोत चांदी के रूप म ही रहता था और जपीन छोड़ कर अप विए्ी वस्तु से 
सम धत को छगाया नहीं जा सकता थ 


[--अय प्रकार से र्यय फसान वाले पाप हो 
उठ समय नहीं घ--खानगी खादमी जाज वी अप्रेसा बहुत अधिक सोना चादी अपने 
वास सखते या एसा दा में यह स्वाभाविक ही था कि वे अपना बहें सोना-चादी 
सुवार को अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखत को द और उससे 


इसतीो रसीद ले ले । 
रूदन में नगर वे 


व्यापारी बहुत दिनो तक अपना रुपया-पैसा लद॒द के टावर में 
सुरभित रख आया करते थ । पर सन्‌ १६४० में रापो बाज व, जिते हुपय 
यसे की बहुत तगी रहती थी, इस ठावर म रखा हुआ ब्यपरारियों का सारा सोना 
ज॒प्त कर लिया । इससे व्यापारों अब वहा सोना रखन में डरन लगे और तब 
सुनारों का काम फिर उनके पास लौट आया । प्रारम्भ में यह विशुद्ध तिजोरी 
मे सुरक्षित रखन का रोजगार था कौर उसम जो रसीद मिलती थी उसको सोना- 
छादी वापस करत के लिए ही काम में लाया जाता था। क्तु पूरे वक-वास्वार 
जग धिक्रास जल्दी-जल्दी और सुगमता से होता जा रहा था । पहले तो यही जमा 
की रमौद मुद्रा बी तरह से चलत लगी । सचमुच ऋण की शतायगी के लिए सुनाद 
के पहा में सोना निवाला जाय, उस महाजन के धर दोइर पहुचाया जाय और 
फिर महातन उसे खुनार दे यहा के जाकर जमा करदे इससे तो सुविधा-जनक यहूं 
है कि उस सोने पी एक रसीट के छोट से कागज का इधर उधर हर फर हो। 
इस सरहू यह्दी जमा वरत को रसोद, जहां रसीद देन वाले सुनार की स्याति और 
सास जमगयी कि प्रारम्भिव बक्-नोट बनी । दूसरी बात यह हुई कि यह रसीद 
ओऔ दिक्न लगी । सुनार को अद केवद एक पत्र द्वारा यह दिख देना यचष्ट होता 
कि अपुक आदमी में जो साता उसके पास घूरू में जमा किया था बह उसन अपन 
भद्दाजन को दे दियां इसलिए उसके शाम से हटाकर अब उस छोन का नये अमुक 


बैंक की प्रकृत्ति ३३ 


आदमी के नाम पर जमा कर दिया जाय । ४ईसी से अब 'चेक” का जन्म होता हु । 
सबसे पहला 'चेक” जो इसी तरह से लिखा हुआ हैं लंदन के एक सोनार के नाम 
का है, उसपर १६७५ सन्‌ लिखा है और वह अवतक जजायवधर में सुरक्षित है । 
और अंत में वह सुनार जो अब परिपूर्ण बेकर-महाजन हो गया है, यह सममभता है 
कि उसके पास जो सोना जमा है उससे अधिक की सञ्चय-रसीद भी वह वबेखटके 
जारी कर सकता है। यह बात तत्व-शून्य हैँ कि वह जमा से अधिक रसीदें 
छपवा कर रख लेता है और उन्हें ऐसे लोगों को जिन्हें इनकी आवश्यकता होती 
है, भर कर देता है ( अथवा इन रसीदों का इस्तेमाल वह अपने खानेदारी के बिल 
चुकाने में करता है )या इस रसीद को वह अपने ग्राहकों के जमा सोने के मूल्य से 
ऊपर का भी दे देता है । किसी भी स्थिति में एक महत्वपूर्ण युक्ति तो हो ही 
गयी---मुद्रा के सुजन का त्तत्व निकल आया। पहले-पहल यह सुनार अपने सृजन 
के सम्बन्ध में बहुत चौकसी रखता रहा, पर पीछे जब हौसला बढ़ने रूगा तो उसने 
चहुत आगे बढ़कर हाथ मारना शुरू किया। पर धीरे-धीरे उसने अनुभव से यह्‌ 
जाना कि जारी किये कागजों के मुकाबिले में उसे कितना सोना अपने पास हमेशा 
सुरक्षित रखना जावश्यक हैँ । 

आज का बेकर अपने तीनों पुव॑ंजों के चरित्र की विशेषताओं से युक्‍त है। 
व्यापरी की तरह वह बाज विदेशी व्यापार के लिए मुद्रा-सश्चय में विशेपज्ञता रखता 
है, और विनिमय-विल जैसे कागज जारी करने ( जिसके विपय में हम आगे चरूकर 
विचार करेंगे ) जैसे खास-खास तरीकों से अपना काम चलाता है । रुपये का 
लेन-देत करने वाले की तरह वह कुछ लोगों की बचत की रकम एकत्र करता है: और 
दूसरों को ' देता है। उसकी संचित पूंजी में बहुत बड़ा भाग उन डिपाजिटों का 
होता है जिनकी रकम, को चेक के द्वारा नहीं निकाला जा सकता--निकालने के लिए 
बेक को नोटिस देनी पड़ती है । यह रुपया निदचय ही प्रचलित रुपया नहीं हैं.। 
चह चिपठा रुपया है जिसको उसके मालिकों ने सुरक्षित रखने के लिए बेंक को 
दिया है;। अब अपने-अपने ढद्ध से ये दोनों कास,मह॒त्वपूर्ण हैं। पर वेंकर का 

मू-ह---३ 


तु चर 


उनसे मह्य चकान दे लिएकोई दवाव नहीं डाना जाता । जिस तरह कौई “घक्ति अपना 
आइ आय लिख सकता है उसी तरह बक भी लिख सकते ह और इस तरह वे मुद्दा 
व सजन करते और उसका उपयोग थे आवश्यक दस्तु के खरीदन म वरते हू । 


पर यह भूलता नहीं चाहिए कि जो मूटा वक बाठ बनाते हू वे उनत्ा दय भी 
हू। कितुयहसम्पूण ढांचा इस बात पर चतठा हू कि बकोते भाइ ओ यू 
वा शायद ही दमी मुगतात वे लिए भजा जाना है। सब तो नहा पर उनम स 
बुछ आते भी हूु॥ समात यो बुछ रुपया नगद रूप म भी चाहिए ओर बक को वह 
जुटाना पड़ता है) इसके अतिरिक्त जा डिपाजिट हू वे एक वक से दूसरे तर 
घरावर घूमते भी रहते हे । ह॒ए रोज मिडल॒ड बक के ग्राहक लायइस बक ये नाम 
के चर वाठत रहते हु और उधर सायडस बव के ग्राहक भी इसी सरह मिहरूड यक में 
प्राहशों के नाम के चेक बाटा करते ह। ये सभी चक निपटारा घर ( एीव्थाएाए 
]005८) होकर गुजरते हू जहा एक को दूसरे के विरुद्ध भुगताद लिया जाता है ! सर 
सभी चका व! भुगतान हर टिंन इस तरह तो सम्मव नहीं हू--इसम कुछ न छुछ घच 
जाते हाग और पावनादार घक अपनी पाजिल रकम पान के लिए मांग भी करता होगा। 
इसलिए देनदार बक' को यह रक्ष्म देन वे लिए भी धयार रहता पडता ह । इस तरह 
बंका को दो सूत्रों के दावे भुगतान करन पडते ह--( १) जन-साधाग्ण दे दावे जो 
घपन दनिक व्यय के लिए .चाऊ मुटा की माग करते हु ओर (२) अपन साथी बेकीं के 
दावे जो मरीयरिज्ञ हाउस से फाजिल हो कर उनके सिर आा पडते ह। पर थे 
धयगिया तो. संसाज मे जितनी रकम का कारवार होता ह उसका एक बहू ही 
छांत-ता घच है और अनुभव से भात हो चुडा हू कि बक की छुलू डिपाजिद रकम वा 
महज छाता-सा भाग ही इन दोनो प्रकार की मुंगतानो के किए हाथ पर नगद रखन थी 


लावश्यवात हु । बक वाले इस आटाज़ से प्राय दूनी रकम मय अपने हाथ पर 


रखा बरते ह बिसम कि वे मुपतात वे सम्बंध में पूण निश्चिन्त रहे । पर इतना 


होने पर भी उतही सगट रकम इग्लप्र* मं आज-पल बुल डिपाजिट के ८ प्रतिनत 
से अधिक नहीं जाता | 


मुद्रा का सर्जन ३७ 


किन्तु हाथ पर कुछ नगद रकम सुरक्षित रखने की आवश्यकता से, चाहे वह 
कित्तनी भी छोटो क्‍यों न हो, बेकों के स्वेच्छानूसार मृद्रा-लृजन की शवित पर कुछ 
रोक पड़ ही जाती है। मुद्रा-सुजन से बेकों के जमा-देन में वृद्धि हो जाती हैं और 
कोई वेंक अपनी कुल जोड़ डिपाजिट-देन के ८ प्रतिशत से कम नगदी का सुरक्षित 
कोप रखकर पार नहीं पा सकता । यदि इस नगदी रकम को ६ प्रतिशत या उससे 
' भी नीचे ५ प्रतियत भी कर दें तो भी वेंके के कारवार में किसी तरह की बाधा का 
भय नही है। पर जनता बंकों के सुरक्षित कोप के सम्बन्ध में ऊंची आानुपातिक दर की 
इतनी भादी हो गयी है कि जो बेंक अपने तलगदी रोकड़ के अनुपात को ८ से कम हो 
जाने देता.है, उसकी मोर तिरछी नजरों से वह देखने लगती है। अन्य आदमियों 
की तरह वेंक वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो बेक के पद को खतरे में डाछ दे; 
यही नहीं, वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसके कारण जानता की यह घारणा | 
हो जाय कि बेंक पर खतरा उपस्थित हो जायगा । उसका सारा कारवार उसकी 
साख, उसके प्रति जनता के इस विश्वास पर निर्मर करता हूँ कि भांग होते ही 
पावने अदाकर देने की वेक में पर्याप्त शक्ति है। यदि उसका सुरक्षित कोष 
घचिशाल हो तो उसकी अदायगी की क्षमता पर कौन शंका कर सकता हूँ? किन्‍्तु 
अगर उसका सुरक्षित कोप उस रकम से घटने लगा जिसकी जनता अध्यस्त ,हो 
गयी है तो दुर्वलह्ृदय रुपया जमा करने वाके ग्राहकों को तुरत यह ख्यारू होगा | 
कि बैक हमारे डिपाजिट रुपये अदा कर सकता है या नहीं जौर अपनी शंका के 
मिवारणार्थ भी वे अपना डिपाजिट वापस करने की मांग करने छगेंगे। बेक के 
कारबार में वहुत-सी अजीब वातें भी हैं । यह ध्याव रखना चहिये कि यदि. संब लोग 
एक ही सोथ अपना-अपना रुपया वापस मागने जा जायें तो कोई भी वेक अपने सभी 
लेनदारों को एक ही साथ और एक ही दिन रुपया नहीं चुका सकता । इस दृष्टि'से 
तो हर एक बैक वाला हर घड़ी दिवालिया हैं। किन्तु बैक का सारा कारबार 
सम्पूर्ण रूप से उसकी सांख पर, जन-साधारण में उसके सम्बन्ध में प्रचलित इस 
घारणा पर टिका हुआ रहता है कि उसमें किसी भी मांग को, किसी भी समय 


३८ बेक 


बिना हिंचत् या झगड़े दे पूरी करने की पूरी क्षमता ह.। जितनी ही बड़ों 
तहबील उसे वास होगी उतनी ही कम जछ्रत नगेद रुपये शी उम्रों होगी। पह 
एक दिखित्रतों इसमें है॥ फलेत रोदड जितना कम होगा उतनी ख्धिक माँग 
उसपर पड़ेंगी। 
इसलिए कोई भी समभदार बक वाटा इस बात को झयना नियम बना लेगा 
झौर इसको कर्मी नहीं तोंडेगा कि उसके हाथ पर माद रवभ उसने कुछ जमा 
से एक खास अनुपात से कम ते हो । शिगी-गिसी दे में तो शातुन ने इस चीज को 
बब को यूद्धिमानी पर ही थे छोड +र अपने ऊपर ले ल्या है और एक निम्नवम 
सुरधित धन का अनूपांद निश्चित कर दिया हैं। उदाहरणावं, अमेरिका में यह 
कानून है कि सघीय सरता वेंक से सम्दद्ध प्रत्यक वेंक अपने यहाँ को निश्चित अवधि- 
डिपाजिट का ( जिसमें चेक नहीं घलता और जिसको वापस छेने गे लिए बेर को 
एक महीते पहले खबर देनी पढ़ती है ) गम से कम दे अतिशत रकम सुरक्षित 
रखे और कब्य प्रकार के डिपाबिटों में ६ से १३ प्रतिशत के अनुपात में 
घन सुरक्षित रखते का नियम कर दिया गया है। बहु स्पिरीवरण मिन्‍्न-मिस्न 
स्थानों पर बैंको वी अवस्थिति के हिसाद से उसी $ से लेकर १३ प्रतिद्व फ्े 
भऔतर वा वनुपात ठीक कर दिया गया हैं। इसके असावे सुरक्षित धन के 
कानूमो अल्यठम अनुपात को सपीय सुरक्षा समिति ६ ड्ील्एटाजों ९५६०१८ 
80900 ) यदि वहू उचित समझे, बढ़ा भी सकती है और कई वर्षों तक इध्ध 
बन्प्भ दर पर इस सुरक्षा भन को रखने दिया गया हैँ ॥ 
इस तरह स्पष्ट है कि देक छपने तगद सुरधित रोकड की बारह गुनो तक 
मुद्रा बदा सकते है । इस यध्याय के अतिम परिच्छेद में हम इस दिपय वे 
दर्षेन देने ल्‍ी और बदेंगे कि इस अभिप्राव से नगदी झब्द का अर्थ गया है, 


अभी हम यह समकझे कि यह क्‍या नहों है, तो हमारा काप्र चलू जाता ह्‌। 
देक का नगद टोकड किसी प्रकार यो छत मुंद्राओं में नहीं हैँ जिहें बतर' दाठे 
अपनी इच्छा से बता या फरेज़ा सकते है । छेंक का रोकड़ एक ऐसा घन होन 


मुद्रा का सर्जन श्र 


चाहिए जिसके द्वारा वेक से यदि तलहूव किया जाय तो वह मपता देय' दे सके । 
जो संचित घन बैंक स्वयं बताता है उससे यह कास नहीं हो सकता क्योंकि ये 
दोनों तो बेंक के ऋण हैँ। चगदी का जो अंश बेक अपने हाथ में रखता हैं या 
यह कहना अधिक ठीक होगा कि सभी बैंक वाले जितना नगद रुपया हाथ में रखते 
हैं उसको निश्चित करना वेक के वश की बात नहीं है। इसलिए मुद्रा- 
सृजन की बंक की शक्ति उस नग्रदी के द्वारा सीमित होती रहती है जो 
उसके हाथ में आता हे। नगद हाथ पर आया हुआ एक पौंड प्राय: 
१२ पौंड मुद्रा-सुजन कर सकता हैँ या ग्रया हुआ पीड उतनी ही रकम की 
राह बंद करता हुआ जाता हैं। वेक की मुद्रा-सृजन-शक्ति पर यह पहला 
'नियंत्रण है । 

दूसरा नियंत्रण उस कार्य-प्रणाली द्वारा बेक पर आता है जिसके हारा डिपा- 
जिट प्राप्त किये जाते हैं। जैसा हमलोग देख चुके हैं, वेंक-डिपाजिट तब जमा 
होते हैं जब कि बेक कुछ सम्पत्ति प्राप्त करता हैं या जब कोई व्यक्ति वेंक 
से ऋण ले या जब वेक कोई सिक्‍्यूरिटी, कोई मकान या अन्य कोई सम्पत्ति खरीदे । 
जितनी सम्पत्तियां हैं वे एक प्रकार के घन हैं। यह चीज, स्ठांक यथा शेयर या 
मकान होने से तो साफ-साफ नजर में भाती है । बेक प्रायः सभी ऋण किसी न 
किसी प्रकार की जमानत लेकर देता हैं । जहां यह बिता किसी जमानत के दिया 
जाता हैँ वहां भी ऋण लेने वाले की कमाने की क्षमता देख ली जाती है जो एक 
तरह से घन ही है। इस तरह बेक जो घन सृजन करता है वह शून्य रूपो को ही 
मुद्रा में परिवर्तित कर देता है ' पुराने समय के रासायनिक भी शून्य से सोना 
पैदा करने की उम्मीद नहीं करते थे । बेंक की शक्ति यह भी नहीं हैं कि वह 
पकिसी मूल्यहाल पदांथे को घन में परिवर्तित कर दे। वह केवछः अचल सम्पत्ति 
को चल ( या तरल ) धन में बदरू सकता है। वह अचल सस्पत्ति को अपने घन 
के रूप में छेता है भौर 'आइ ओ यू उसके बदले में दे देता है, जो मुद्रा है।  : 
चाले के कारवार का यही गुर है । 


डक बंक 


बक को ध्षमता मे जन-साधारण का जो विश्वास है वह इस वाधार पर स्थित 
है कि बक से जिस प्रवार की सदा चाही जाव यह द सव॒ता है। वहन का मतलब 
यह हैं कि इसी विश्वास क॑ बठ से जन-साधारण अपनी खरीदारी चराता है और 
अपना ऋण बता घरता हैं। परन्तु यह साफन्‍साफ समभ हता चाहिए वि यह 
इन्हा लथों भ वक के लिए धन सही है । जतता के दिए बक नाड एक सम्पत्ति 


हैं, बका दे लिए यह एक प्रकार का ऋण हू । कोई बह जब अपन दिपाजिट 


या नोट की सघ्या वृद्धि करता हैं तव बह बपनी ऋण हो बढाता हैं, ओर यह 


उचित हूं कि इसके लिए उसे क्षतिय्यूति मिल्य ब॒कोग॑ कारवारक सम्दध में 


जमता भ जो दीली-ढाला घारणा पतला हुई है वह इसी तत्व को टीवन्टठीक तरह 
से ने सममने के कारण है। यह सच ह्‌ कि थक का हिपाजिट था नोड जितना 
अधिक होगा उतना ही अधिक उसका लाभ भी होगा। बेक बाठ इसी कारण 
धपन ऋण वी बुद्धि को सदा उसुक रहत हैं + यह जो बुछ हो चक अपद ऋष्प 
के द्वारा ता लाभ नहीं करते पर उस सम्पत्ति क॒द्वारा करते है जो उाहें अपन 
ज्ण के वदन में प्राप्त होता है + जब यह किसी को ऋण देते हैं तो हम देख 
चुदे हैं कि ये अपय अदायगी के वादा की सस्या बढ़ा कर देत ह। पर इहें जो 
ना होता हैं बह अपन ऋण की अदायगी के वायदे से महा होता, ऋणी वे बायद पर 


होता हैं। एक ही रुन-देस मे से दोनो बात पदा हांती हैं ऋण एन बार वा वादा 
ओर वक वा वादा 


पा 


। पर दाना अलग-अलग दो चीजें हें। यदि घन गाव हो 
जाय [( यानी उदाहरषाध यदि ऋण लेन वाला दिवालिया हो जाय ) ठा भा नोटा 
शा डिपाजिटों पा जो दय बेक पर है वह तो गायब महीं हो जाता--बह रह 
जाता हैं। और भगर ऋण गावव हो जाता यावी बक नोट बर्बाद हो जाते 
है तो सम्पत्ति ( 85565 ) रह जातीह। इस गड़वडी पा दौर वहा तक चल 
सकता है इसका उदाहरण उस घटना से मिलन सकता है जिसम ब्रदारहघा छतास्दों 


में आयल्ंण्ड की जनवा ने एवं अप्रप्तिद्ध बेक ये नोटों की होली उल्वपी घी वि बह 
फ्ल 4र जाय | 


सुद्रा का सर्जन ४१ 


इसलिए बक-नोटों के उत्पादन की ठीक-ठीक प्रक्रियाओं पर यदि ध्यान' दिया 
जाय तो इसे मुद्रा-सुजन शब्द से अभिभूत करना कठिन ज्ञात होता है । सृजन झब्द' 
कहना भी चाहिए तो उन झर्तो को ध्यान में रख लेना चाहिए जो ऊपर लिखी गयी 
हैं! वेक मुद्रा का सृुजच करे तो उन्हें उनकी कुल जोड़ का कंम्र से कम ८ 
, प्रतिशत हाथ में नगद रखना चाहिए। तो भी घन की पैदाइश नही होती 
जब त्तक उससे वेक के लिए कोई साकार सम्पत्ति न हासिल की जाय अथवा बेक के 
देन को बढ़ाया न जाय जो नगद या देय है। किन्तु यदि वेक पर लगे हुए ये बंधन 
पूरे-पुरे रखे भी जायें तो भी उसकी शक्ति प्रभूत हैं। उसके कर्मो की सीमा है 
पर इस सीमा के अन्दर रहकर भी बेकों के पास वर्तमान घन का परिमाण, और 
यह घन जिन व्यक्तियों के पास रहेगा उन्हें निदिचित करने को बड़ी भारी शवित 


रहती है । 
बैकों के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे युद्ध-स्थितति में कई त्तरह 
से संशोधित करना पड़ जाता है। युद्ध-काल में वेकों के धन में वहुत वृद्धि होती 


हम 


है। उदाहरणतः लंदन क्लीयरिय हाउस के सदस्य बेकों अर्थात्‌ लंदन के सभी 
बड़े वेकों की संयुक्त पूंजी सन १९३९ में २२५०० लाख पौंड थी जो १९४७ में 
५५००० लाख पौड हो गयी । इस तरह देखा गया कि युद्धनकाल में ३२५०० 
लाख पौड की अतिरिक्त वेंक-मुद्रा वेकीं नें चलायी। जिस विधि से यह सृजन 
हुआ वह ठीक वही है जो ऊपर के परिच्छेदों में वर्णन किया गया है। यानी वेकों ने 
जो सम्पत्ति काम किया वह इस चादे के पहले कि हम संचित का रुपया अदा करेगे । 
किन्तु यह कहना कठिन है कि यह सम्पत्ति कोई वास्तविक धच थी क्योंकि प्राय: 
सम्पूर्ण घन सरकारी “बाइ ओ यू में न्यस्त थे, जो बैंकों के मामले में तो चोला 
है क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार अपने बादे को पूरा करेगी। पर वे 
किसी असली धन के वजाय युद्ध के विनाश को ही सूचित करते हें। और डूसरे, 
बकों ने उनके जारी करने की तो कोई इच्छा नही प्रकट की, उन्होंने सिर्फ चही 
किया जो उन्हें करने को कहा गया। युद्ध-काल में रुपये-पसे की स्थिति वया: 


चर वेक 


होती हैं यह एक परवर्ती अध्याय में लिखा जावगा । इस रथान पर इतना ही 
बट देना मर्धेष्ट है हि जो सरवार लाई में लगती है उसे अपना खबस चलने 
के लिए बहुत धन उड़ाने की आवश्यकता पड़ती हैं। यह पहले हो जहा तक हो 
सकता है जनता से ऋण और कर के रूप में रुपया छेती हैं, पर इस उपाय से 
जितना प्राप्त हामा सभव है, जब बह सब प्राप्त हो जाता हैं तो धंप में उसे चेकों 
से कज लेगा पडता हे जो इस काम के शिए वक्‍-मुद्रा वा सृजद करते हूँ। चूकि 
सरकारी नीतियों में युद्ध भें विजय प्राप्त करते को नीति का प्रथम स्थान होता 
है इसलिए वक वसा ही करते हे जैसा सरकार का जझादश होता हूँ । 
साधारण समय में भी बंक सरकार की घोषित तोजि में बाधा डालने को 
चष्टा नहीं कर सकते। असल में १९४५ में बंक आफ इग्ल्ण्ड के राष्ट्रीयकरण- 
कानून वी स्वीकृति के दाद से पी वक्र को एसा प्रतिवाद करने का कोई 
अधिकार नी नहीं रहा । पट सरकार के अतिरिक्त अय लेनदारों के सम्बन्ध में 
जहा तक सवाल है, वेकों का मुद्टा-सजन अथवा उससे अस्वीक्ार करने वी शक्ति 
एक महत्वपूर्ण भस्तु हैँ। अफेल्-अकेले वेश इस बाद थी शिकायत कर सकते 
हैं कि उनमें ऐसी योग्यता रहते हुए भी इस सम्बंध में जो अयोग्यता कौ बात 
जिसख्ली गयो हैँ वह अतिरशित है। भाभ लें कवि कसी देश में पाव पेकू हे । 
इनमें से क्र मेक के पास ८ पोंड नगद किसी तरकौद से जा जाता है। अब मान लें 
कि अपने सम्दन्ध में लिखी ययो बातो को इस स्थान तक पढ़ क्र उस देक बाले ने 
अपना डिपाजिट ३०० पोंड बढाया लिया। अच्छी बात है, बड़ाया तो। पर 


जित वादमियों से उस वेंक से ऋण काढ़ कर उसका डिपाजिट बड़ाया हैँ, में 


अब उस ऋण की रकम को खर्च करने संर्गेगे। जब, जव उस स्थान मेँ बोच 


देंक है दो यह भी समावना हूँ कि वे आदमी इस तरह प्राप्त किया हुआ घन उदच्ो 
जयेक मेंस जमा करे घस द जौर य देंकों में जमा दें। इन चारो दैकों ते 
अब हैक ज पर ८० पौंड का पावना हो जायगा।॥ अवइस १०७ पोंड सड़न का 


नतीजा यह हे कि उतना रुपया सिरिज्र कर बेंक वे हाथ में जो ८ पोंड बणद से 


मुद्रा का सर्जन ४३ 


से भी गये और ऊपर से उसपर ९२ पौंड और चढ़ गयां। इसलिए भ॒ बेक 
वाले का कहना है कि घन-सृजन की चर्चा मूर्खतापूर्ण है। यदि बेक के पास 
<४ पौंड अतिरिक्त है तो यह उतना ही खर्च कर सकता हु--त कम, न ज्यादा । 
चेक वालों का कहना है कि वे मुद्रा नहीं सिरजते, वे केवल उस रुपये को रूगा 
सकते हैँ जो जमा करने वाला उनको देता है । 
इस आपत्ति के दो उत्तर हँं--एक उत्तर सैद्धान्तिक हैं और दूसरा व्यावहा- 
रिके। सैद्धान्तिक उत्तर यह है कि व्यवहारकुशल बेंक वाले ने इस विश्लेषण की 
सम्पूर्ण बांतों को ध्यान में नहीं रखा है; वह वहां पर आकर रुक जाता है जहां पर 
चेंक बस द और य को बेंक अ से ८० पौंड पाने का अधिकार हो जाता है। पर 
_ अब २०-२० पौंड के इस नकदी से वे चारो बेंक जो डिपाजिट बढ़ाना शुरू कर देंगे 
येक अ वाले को इसका ध्यान कहां रहा ? उम्के द्वारा नि्ित मुद्रा सें से कोई मे 
कोई भाग तो बेंक भ में भी लौट कर आयेगा और इस तरह से वह अपना खोया 
हुआ ८ पौंड भी पा जायगा और इसके अतिरिक्त भी उसे कुछ मिलेगा। किन्तु 
उसका यह ८ पौंड बैंक की दुनिया से न आकर किसी दूसरे स्थान से आया हो 
९ मान लें कि अफ्रिकी सोचा के रूप में ) तो यह किसी न किसी बैंक में तो जायगा 
ही और वहां अपने बल पर नगद रोकड़ को विस्तृत करेगा और जब तक कि १०० 
पौंड की नयी मुद्रा न निर्मित करा ले पांचों बेकों के सुरक्षित नगदी रोकड़ को उनके 
साधारण नित्यवर्ती रोकड़ से बढ़ाता फिरेगा और उसका यह जाना-आना तव तक 
जारी रहेगा जब तक कि इसके आधार पर कहीं १०० पौंड का अतिरिवत धन “पैदा” 
नहीं हो जाता । 
ह अब इस आक्षेप का एूसरा उत्तर लें जो व्यावहारिक है। जिस समय यह 
पुस्तक लिखी जा रही है कुल ब्रिठिश वेंकों का डिपाजिट जमा ६०००० लाज पौंड है । 
देश में कुल नगव रुपया ( जो वेंकों के डिपाजिट के अतिरिक्त है ) कभी १६००० 
लाख से अधिक नहीं बढ़ा और कभी ऐसा समय नहीं आया कि देश का घन सम्पूर्ण 
अंश मे जा कर जमा हुआ हो। “असल में बेकों में २५०० लाख पौंड से अधिक 


डंडे बेफ 

बची तवद जमा नहीं रहा। अब अगर बक न॑ रुपया बनाया नही तो मद ५७५ 
परोड़ पा अतिरिक्त क्ठा से था गया २ किसी या सभी बा से समक्ष आबें 
छेकर देखना सम्मव होगा कि नंगदी के घट बढ़ से पिस भ्रवार बहा दिवजिंट की 
रकम में ९ या १० गुना घट बद होठा रहता हैँ। इसलिए जिसी ज्ादमी को शो 
इस विपय दे पूर्वौद्ध वणन से आग बढ़ वर सभी बाता पर विधार करता और वस्तु- 
स्थिति को विस्टपण बरतने दखेंगा, उसे यह स्पष्ट पता लग जावगा [बे ये अपना 


डिपाजिंद सुघन करत हू॥। एस सुजन थी निर्यात करन वी एक ही सौपा नगदी 
रोकंड का परिमाण हू 


ततरपट 
पश्5 ए१./९0६ उपहार 


इस विवाद में हमने चैकन्‍्कारदार के दो प्रमस सिद्धाम्तों का पाहकज्चऊ ५ किस 
हैं। इसम से एक तो अनुपात बाला पिद्धान्त हूँ अर्थात्‌ वेव-डिप्राजिट बे लिए 
कानून द्वारा उसो के अनुपात से एक रकम बकों के लिए नगद हाफ पर रखत या 
सियम बना हुआ हूँ। दूसरा सिद्धान्त देने और पॉंदत की समनुच्दता ह। यह 
पिछला सिद्धान्त बेंघल थेक के वारबार में ही ल्मता हो, और कह नहीं, यह बाद 
नहीं है। हर एवं तलपट उस संस्‍्या का अन्दाज बताता हैं। चाह यह सिडलेड 
वेक का सज़पठ हो झपवा किसी कठव झा । विन्तु एव वक भा करवार, बहुधा 
विटोष आये में देना-पावला को समतुल्‍य करता है। एक बव अपना घन झपना 
ऋण वहदाकर प्राप्त करता है, घुमा फिराकर नही, जैसा कि अन्य व्यवसतायों से 
होठा है, घलिकि विशकुल सीधा । बेक वा घंत उसके ऋण का सीषा तदादला है । 
अगर बाप विसी सोह के कारखाने के बाश्वार की आंच करना चाहू तो सब से 
पहली बात जो आप जानना चाहेंगे वह यह होगी कि कारजाते में विसना 
इस्पात सैयार होगा है भोर दूसरी चीज इसकी भट्टी तथा इसकी घातियों को दक्ा 


लत पा कक जाकवा न्त नरक 


त्तलूपट ड्पू 
की जांच होगी। कारखाने का तरूपट 'तो पीछे आयेगा। पर एक बेंक के 
हिसाब में, जो देना-पावने का ही कारवार मुख्य रूप से करता है, सब से पहली 
चीज जो आप जानना चाहेगे वह यह होगी कि बैंक का पावना कितना है और 
देना कितना है। इस तरह वेक के समस्त कारबार का निचोड़ इस तलपट में 
होता है। यह तलपट एक ही नजर में यह भी दिखा देता है कि वेक किस अन- 
पात में काम-काज कर रहा है। इसलिए वेक के सम्बन्ध में विचार को और आगे 
बढ़ाने के लिए हमें देखना चाहिए कि तलपट क्या है। नीचे दो नमूने के तलपठ 
प्रस्तुत किये गये हँ--एक तलूपट लंदन के क्लीयरिंग हाउस (णेटथांंछछ 90प्र5०८) 
के कुछ ग्यारह वेंकों का संयुकत तलपट है, जेसा कि वह वबम्बर १९४६ में था और 
दूसरा अमेरिका की फेडरल रिजव॑ संस्था के सभो सदस्य बेकों का संयुक्त तलपट है, 
जैसा कि वह ३० सितम्बर १९४६ में थां। इन दोनों नमूनों को संक्षिप्त रूप से 
द्विया जा रहा हे । 
े मासिक तलपट---लंदन क्लीयरिंग बेंक्स 


सवम्घर १६४६ 
(०परफ्ताए 8६8६वखदाएं णी ैं,.णापेणा (ॉकएंगड्ठ फिथ्या:४) 

देना-- हजार पौंड में पावना-- हंजार पौंड में 

पूजी और सुरक्षित कोप १४५,६७१ वेंक आफ इंग्लेंड में जमा दिये सिक्के, ह 
'डिपाजिट ५,५०२,५१३ वेंक-नोट और वाकी-- ५७३,८२५ 
चाल भोट १,१०९ डगाही में दिये गये--- १९५,७८५ 
>अर्य' मद १८०,८१६  तलवशुदा और इन्दुछ्तलूव रुपया ३९३,८१८ 
वसूली के लिए पड़े हुए विल--- ४९७,०५१ 

ट्रेंजती-डिपाजिट-रसोदें--- .__ , 
सम्पत्ति में न्‍्यस्त घन--... १,४१०,०८३ 
प्रदत्त ऋण॒ु--' «५५,१८५ 
है जनन्‍्य मद-- डर ४६,३५५ 
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फेडरल रिद्र सिस्टम के सदस्य बैंकों पा तलपद 


३० मितम्बार १६४६ 
(लाओटा उिग्रान 06 7 दपलरओं फलटा८ 59 #टाग ) 


दैना-- हजार डालर म पावना-- हुआर डातर में 
पूजो और सुरक्षित कोप.. ४९३७००० नगद खजाते में-- १३८२००० 
डिपॉजिड-- ११९६८०००० पड़रल रिजद बक मे सुदक्षित-- 
फ्डरल रिजव बढ़ से प्राप्त+- 33००७ १७७१२५००० 
दूसरे बेकों में दावी---. ५६६०००७ 
सपत्ति में लूमी पूजी--- 3४९*१७००७ 
प्रद्त ऋण-- ग४३३५4%०० 
बन्य मद-- ५२९४००० 
चुल जोड-- १२७८३४००० कस जोड-- फ्रउटम००० 
तज़पठ का ऊण की तरफ का भाग तो अपेक्ता कूल सरल है। प्रथम स्पान में 


तो दैंक मे! भागौटारों का इसपर जो ऋण हैं उसका समावेद्र इसमें हँ--यानी वह 
पूजी जो नूर 'ुरू में भागीदारा से एकत्रित हुई थी सौर उसके स्ाप दह एकम जो 
मुनांक में प्राप्त हुई थी पर जिसे बाटा न गया था। सव से बडी रकम नाम के बोर 
की वह है जिसमें जतता का घर मोटो और डिपाजिटों के रूप में बड़ के ऊपर हूँ । यही 
वहूं रकम है जो देश को पाप्द होत वाठे धन ने बधिकांता भाग का प्रतिनिधित्व करती 
हैं। अमेरिका में तोसरा मद फ़रल रिजव बेक से प्राप्त नाम का है । फड- 
शत रिजव बेक की रोति के सम्बंध में भी हम थोडा लिखेंग अभी के लिए इस 
शकम को वेद का वह देना समझ लें जिसमें उसन अस्थायी तोर पर मुछ नगरी 
प्रगाकर रखा है। मौर अस्त में फुटकर देता की एक रकम हैं जो बेत पर वारबार 
के मिलेसिते में उपजा है । अमा हमको जितना कुछ सममभना और विचारना है 


मन अनिल अधि का ब्न्बन 


तलपट ४७ 


उसको देखते हुए हम इस विषय को अधिक विस्तार में न ले जायें तो भी चल 
सकता है । 
बेक के त्तलपट के जमा की तरफ के इन्दरांज अधिक उलभनपूर्ण भी हैं औौर 
दिलचस्प भी । उसे अपने घन को जिन-जित सम्पत्तियों के अर्जन में छूगाने की छूट 
., मिली हुई है उनमें अपना धन लगाते हुए बेंक को दो विषयों का विचार रखना पड़ता 
है। सब से पहले यह आवश्यक हैँ कि नगद रुपये को जो मांग उससे हो उसे उसी 
समय पूरा करने की क्षमता यह अपने में रखे । हमने देखा हैं कि इस उद्देश्य से 
वेंक अपने पास कुछ नगद मुद्रा सुरक्षित रखते हैं ॥ इसके अतिरिक्त अपनी स्थित्ति 
को पूर्ण सुरक्षित रखने की दृष्टि से, अपनी सामथ्यं का एक बड़ा भाग वह जल्पावधि 
ऋण के रूप में लूगा देता है जिनमें से कई तो इतने स्वल्प कालिक होते है कि एक 
दिन की नोटिस पर ही देय हो जाते हैं। साधारण उत्पादक था व्यवत्तायी ऐसा 
ऋण छे कर क्या करेगा जो उसे २४ घण्टे की नोटिस पर भर देना पड़े ? ऐसे 
ऋण वे लोग छेते हैं जो अन्य प्रकार के रोजगार करते हैं और इन्हीं को लेकर वह 
बाजार है जिसे “मुद्रा-वाजार” ( 70069 एा०ए5८८८ ) कहा जाता है। 
* दूसरी बात जिसपर बेंक वाले को ध्यान देना चाहिए, आमदनी है। उसे 
अपने घन का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे इतनी आय हो जिसमें 
, उसके कर्मचारियों का वेतन चले, लिये हुए ऋणों का व्याज अदा हो सके, कुछ सुर- 
क्षित कोष जमा हो और फिर कुछ और भी बच जाये जिसको भागीदारों में उनके 
शेयर के लाभ के रूप में वांठा जा सके । उसके नगद सुरक्षित घन पर उसे कुछ नही 
मिलता । वेक जो अस्यायी ऋण देता हैँ उसपर भी बहुत ही कम आमदनी होती 
है क्योंकि ऋण - लेने वाले को इसमें सुविधा ही कितनी मिलती हैं कि वह अधिक 
व्याज देगा ? इसलिए बेक की पूंजी का दोष धन इस ढंग से ऊगाना पड़ता है कि 
उससे अच्छी आय हो । किन्तु असल बात यह हैँ कि कूग्रायी रकम से जितनी 
अधिक आय करने की चेष्टा करेंगे उतनी ही कम सम्मावना रुपये शीघ्र वापस होने 
की रहेगी । बंकर यह भी नहीं भूल सकता कि उसके सभी जमा के मदों के सिर 
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घष्ट नाभ की रजमें भी है इसलिए वह इन रकम को विसी ऐसी जगह नहीं फसाता 
जहा वह जमा हो जाघ । वे की मगा यही रहती है, चढ़े ब्ययहार में आने पर 
पूरायूरा इस इत का पालन सम हो सबे । बन वे बुध रुपया को वापस होने में 
चरेसो लग सकते है ।+ वेक अपने बचाव के लिए जन्यायी कणा का दिखावा-सा ही 
रखता हैं। अम्ल में होता यह है कि वे ऋण जब अवधि नेप होने पर बाते है 
तो उहे नयी लिखानपदी छर के पुन ताजा वर के छोड दिया जाता हूँ । 
इमलिए ऋण भी तरंजता ( तुरत वापस हो जाने की याग्यता ) और लाभ- 
देशता दोता दो विपरीत तत्त्व हैं। नगद ठो पूणत सरल मद हूं पर उसमें कुछ 
आभदनी नहीं होती । दूसरी ओर एमे ऋण हू जो ऊची दर की व्याज देने है पर 
थे बिलदुल ही 'तरछ़' तहीं है । सफ्ल बक-व्यवसाय का रहस्य यह हैं वि चेक 
अपने ऋणों पर तरण्ता और ज्ामदेयता के दोना तत्वों को ऐसे झदांज से रखे कि 
उनके हाथ में ( या मांग के साथ ही आ जानेवासी ) पर्पाप्त रक््य रहे जिसमे 
जब जेसी भी मांग होते पूरी कर सब । बेव को ब्याज से इतनी आय भी हो जिससे 
अपना खर्च चलाने हुए वह अपने शेयर होल्डरा को भी बुछ दे सके । सगद रोक 
और रोजाना वर्जों मे बतिरिकत, जिनका जिक्र उपर किया गया है, बेब के धन 
चार भागों में बाटे जा सबते है। ये, आय वी उत्तरोत्तर वृद्धि और सरश्ता के 
उन्तरोत्तर है प्र के हिंसाद से रखे जान पर, यह हे--विल, जिसे को तमी दलाही 
( ताइए०७प्ा ) पहले है, ट्रेंजरी डिपाजिंद रमोद (7 ])  ), छंगायी हुई 
चूजी, और ऋण [ जि हें कमी कभा पेशती ( घर्ते: ०7८८ ) भी बहते है ]। विनि- 
भय के पत्रका [ €रइणाथाएु८ णी$ ) को तो हम सरकार, बडे-दड़ बेको अथवा 
अनिष्दित व्यववायियों वा 'आइ ओो यू समर सकते ह जिनरी अर्वाध तीन था छ 
भद्दीनो के भीतर ममाष्ठ हो जातो हैं। हल्‍ून्दत में और स्यृनाधिव अब आदधित 
केस्रो में, बिल वा वाजीर बहुत तरियाश्ीस है। ये अपती लिखित रवस पर बुछ 
इलाली छे-पेकर घेचे या तय क्ये जाते हू। इनकी दलाली पी दर प्रचलित ध्याज 
दर वी घटा-वड़ो तथा इन दिलों की मियाद के घारतम्थ के पिचार से उतरती-पददी 
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रहती है । (क ) इन बिलों की दलाली का दर एक दिन के ऋण की व्याज-दर से 
कुछ ऊंची होती है यद्यपि यह उस व्याज-दर से नीची ही रहती है जो दूसरे प्रकार 
के ऋणों में प्राप्त हो सकती है । परन्तु ये बहुत तरल बिल होते हैं) इनका 
बाजार बहुत क्रियाशील नहीं है अपितु ये ऐसे हें कि यदि इन्हें लेकर कुछ समय के 
> लिए संग्रह किया जा सके तो ये आप से आप द्वेय बन जाते हैं और इनका भुगतान 
स्वतः: आने लगता है । इसके अतिरिक्त बेंक ऑफ इंग्लेड हमेशा “प्राइम बिलों” 
( 97708 8 --त्रे बिल जिनपर पार्टी का हस्ताक्षर होता हैं) की जमानत 
पर नगद रुपया उधार देने को प्रस्तुत रहता हैं । 
इधर वर्षों से लन्दन के मुद्रा-बाजार में जितने बिल आये हैँ उनमें जधिकता 
ट्रेनरी-बिलों की ही रही है--अर्थात्‌ ये सरकारी आइ भ्रो यू (॥00ए ) रहे है । 
ट्रेजरी-विल भावपत्र पर जारा किये जाते हैं और तीन महीने में देय हो जाते 
“ हैँ। शुरू-शुरू में ये ट्रेजरी-विल, सरकार के लाभ के विचार से, दलाली के वाजार में 
मिलने वाले कम व्याज-दर से फायदा उठाने के लिए जारी किये गये थे। प्रथम 
महायुद्ध के पहले तक बाजार में जितने विल जाते थे उनमें सारे बिलों के बीच 
ट्रेजरी-विलों की संख्या बहुत कम होती थी । शञोप बिल ऐसे नये-नये ब्यवसायों की 
पूंजी जुटाने के लिए जारी किये गये होते थे जिनका समारम्भ इंग्लेड में कभी हुआ 
ही नहीं । उसके वाद दो महायुद्धों का जो प्रभाव पड़ा और इन दोनों के बीच के 
समय में सुद्रा-सम्बन्धी जो गड़बड़ी हुईं, उनके कारण ट्रेजरी-विलों की संख्या में 
चहुत वृद्धि हुई और व्यवसाय-विछू कम माने रगे । आज इसी कारण मुद्रा-वाजार | 
में ट्रेजटी-बिलों की ही चहुतायत है । इससे स्पष्ट होता है कि ब्विटेन के बेक के 
तलूपट में जो “विल्स डिसकाउन्टेड” का मद दिखाया गया है वह मुख्यतः ऐसे रुपये 








(क) अगर छूठ या दुराछी की दर ४ प्रतिशत प्रति वर्ष हो तो एक बिल जिसकी 
मियाद पूरी होने में तीन महीने हों और जिसका द्खिऊ दाम १००० पौंड हो, ९९० 
पौंड में खरीदा जा सकता है। १० पौंड का जो फर्क है वह त्तीन महीने तक ९९० 
लगे रहने का ब्याज सममना चाहिए । 

मु-रू--४ 
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किस अनुपात में १९४६ में वेंक अपने घन को इस पांच विभिन्न श्रेणियों में 
विभाजित करते थे, यह चीज पृष्ठ ४५ पर दी गयी तालिका से जानी जा सकती है । 
पर ये आंकड़े युद्धोत्तर प्रभाव को बताते है जिसमें वेको ने सरकारी सिक्‍यूरिटियां ट्रेंजरी- 
विल तथा अच्य प्रकार के सरकारी कागजों को जधिकतर हेकर अपनी जमा अधिक 
। बढ़ा ली थी। १९४६ के जो आंकड़े हें वे न तो साधारण अवस्था के प्रतीक हैँ 
ओर न उस बवस्या को वेक वाले स्वयं पसन्द करेंगे । १९२५ में मैंकमिलन कमेटी 
के समझ गवाही देते हुए सवसे बड़े वेक के मनेजिज्भ डाइरेक्टर ने नीचे दिये गये 
हु वितरण-हिसाव को ऐसा आादर्ण बताया था जिसके समीप तक पहुंचने की चेष्टा 


उसका बेक करता हैं (क )-- (7५ 
नगद श्र प्रतिशत ( कुछ नहीं ) 
मांगा हुआ ऋण ७ ,, ( देह प्रत्तिशत ) 
बिल श५ु +५ [व +» ) 
लगानी १२ , (४६ » ) 
तऋ््ण पूण्‌ » (५ह३ं + ) 


कोष्ठ में जो आंकड़े दिये हुए हैं वे उस समय विभिन्न प्रकार के मदों पर प्राप्त 
होने वाली आय के निकटतम अनुमान हैं। उस समय भी वैंकवाले अपने धन का 
बितरण ठीक उसी हिसाव से करने में समर्थ नहीं होते थे जैसा वे चाहते थे और 
५२९ के बाद से तो वे अपने जादर्श से दुरतर होते चले आये हैं । प्रथम स्वत से 
तो, १५३१ में जो सुवर्ण-मान' का परित्याग किया गया तव से और फिर १९३२ में 
“बार छोन कंन्भर्सन! ( था [007 ८००7एटाञं07 ) के समय से, इस बात का 
लगातार प्रयत्न हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के घन पर प्राप्य मुनाफे की दर घट 
जाये । १९४६ के वाद-मांगे हुए ऋण < से ई प्रतिशत तक और ट्रेजरी-बिल डे 





(के ) आशिक कमेटी के सामने ( १९३१ में ) दी गयी गवाहियों के “'मिनट'से 
जिल्द १७० ५६ र ८ 


न] देव 


प्रतिशक से घोड़ा ऊचा ब्याज लाते ध। वम अवधि के जो ऋण बक खरीदा करत 
ध वह भा ९ प्रधिद्यत से अधिक ब्याज पहीं देते घ जौर यद्यपि यह जानता पणों क्के 
संम्ब'घ में कठिंद हू कि उनपर क्तिना ब्याज आता या तो भी अन्दाज है कि औसदन 
दर धाय ४ प्रतिशत से अधिक नहा थी । 
टूसरे, जैसा कि पिछले पृष्ठ पर समझाया गया है, इघर सरदारी ऋणदे काएजो 
का बैंक की सापत्ति में दाहू व हो गया है जिससे वि दिल और छ्गानी बढ़ गयी है 
और नय प्रवार के टूजरी डिपाॉजिट रसीदी का आविष्कार हुआ हु और उघर ऋण में 
साधारण-सी ही य॒द्धि हुई है। य परिवतन नीचे की सालिशा स॒ प्रकट हैं जो 
१९५५९ के भादत भाकड़ो के साथ-साथ १५३८ और १९४६ में 











देका वी पूजी के 

दितरण की प्थिति दिखाते हु ॥ (क) 
४९२९ का १९३८ में १्९टध में 
आदेश अंस्ृषी असली 

नंगरी ११ प्रतिपत ११ प्रतिशश. ११ प्रति"'त (ख) 
मांग गये ऋण ७ छ दर 
बिच श्५ श्र , <ू ,, 
ट्रेज्दी डिपाजिट रसोई +- न+ ३१ 
ज्णानी श्र २९ , श्द , 
च््ण ध्पु हि १८ 


यह देखा णायगा दि १९४६ में थको वी पूजी का दो तिहाई से ज्यादा डिसी न 
किसी प्रदार ना सरकारी ऋण था । नगदी में सरकारी येके आफ इगलैण्ड में 
जमा दिये गय डिपितजिट अथवा उठती बक फ्े नोटों की रकम थी और माग हुए ऋण 
में खाकर सुद्रा-्वाजार के फर्मो के एऐे ऋण थ जिहें सरतारी कारन की खरी 
थक 5 कप ४0 कहते सो रिक 40 ते कक ज २ कह 


(छ ) ८ प्रदिदात नगद रखत का निरचय, जिसे काम करन कं बतपात माना 
गया था, जनवटी १६४७ ये पहले अमल में नहीं थाया 4 
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दारी के लिए लिया गया था । यह कहा जा सकता है कि ( दो तिहाई नहीं ) पांच 
में से चार हिस्सा वेक की पूंजी में सीधे या घुमा-फिरा कर दिये गये सरकारी ऋण 
ही जाते थे। भिन्न-भिन्न ढद्भ की पूंजी पर प्राप्तव्य जाय में भी बहुत त्तारतम्ब 
रहता था---जिस समय वाजार में “सस्ता रुपया” के काल में व्याज-दर कम रहती 
थी, तव कम आय होती थी और जब रुपये की तेजी होती थी तव आय की दर अच्छी 
होती थी। आज करू तो १९२५९ की अपेक्षा इसमें बहुत कम आय हो गयी है । 

एक बार पुनः इस बात पर ध्यान दिला दिया जाना चाहिए कि यह सब पूंजी 
अदायगी के वादे पर ही इकट्ठी हुई हैं । वेक वाला ऋणों का व्यवसायी है और उसकी 
पूंजी और उसका देना दोनो हो केवल विभिन्न प्रकार के ऋणों को लेकर बनते हे । 
इस तरह समूचा वेक-कारवार देने के वादे पर बनाया गया एक महंल मात्र है 
जिसका भाघार पतला-सा नगद रोकड़ होता हँ। जिस देण में हजारों बेंक हों 
( जैसा कि अमेरिका में है ) उसमें कोई वँक जिसने अपनी पूंजी को सावधानी से 
लगाया हो, वह बड़ी: आसानी से अपने को 'त्रलायित' कर सकता है अर्थात्‌ अपनी 
पूरी पूंजी के एवज में नगद रुपया उगाह ले सकता है । किन्तु किसी देश के सभी 
वेंक यदि एक ही वार अपनी पूंजी को नगदी में परिवर्तित करना चाहें तो वे ऐसा 
नहीं कर सकते क्योंकि इसके भीतर महज सीधा कारण यह है कि उतनी नगद मुद्रा 
है 'ही पहीं (क )। इतना ही नहीं, ५ बड़े ब्रिटिश बेड में से यदि एक 
भी अपनी समस्त पूंजी को भटपट बेचकर नगद रुपया हाथ में छेना चाहे तो 
शायद यह असम्भव ही होगा । इसलिए तारत्तम्य एक सापेक्षिक तत्त्व है । इसका 
अभिप्राय यही है कि खतरे की अवस्था में वेंक अपना , सभी देना फौरन चुका दे 
सकते हैं। इसका मतलव यह है कि तरलता की ओर अधिक ध्यान देना अपने कार- 
वार को सावधातता पूर्वक चलाने की दिशा में एक अच्छा सहायक है। 





'( के ) उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड में दिसम्बर १९४६ सें सभी बेकों की सम्सि- 
लित पूंजी, उन बेंकों की पूंजी जो बछीयरिज्भु हाउस के एजेन्ट हें, करीब ६०००० 
लाख पौंड थी। पर उस बेंकों में उस समय केवल १६२०० राख पौड नगद था ।, 


प्र 


अधू४ 


यब 


इस तरलता के विचार से निद्धोंस्ति सीमा के भीवर, और बुत पूजी का एक 
अप नगदी में रखन की आवायबता के कॉरण वोई वेक ( था जधिक सदीक वहेँं 
तो बक-व्यवस्ताय ) अपन घतपद के योग को डीत वसा ही बना सकता हू जैसा बनाना 
बह चाहता हैं। १५९३१ के अन्त और १९३८ की समाप्ति के वाल के घीच 
लादन के कलीयरिज्ध बका व (णेटअशाए 04785) अपनी चुलछ पूजी ६९७४० जास 
पौण्ड से घश कर २५३३० लाख पौण्ट कर लीं | यह वृद्धि उड़ाने मुख्यत १३९० 
लाख पौण्ड को समानी अतिरिक्त खरीद कर की जिसके लिए उहान डिपाणिंद बद्ाबर 
आअदाकारी के वादा-पत्रक निकाल कर कीमत चुवायी ॥ और वे एसा इस कारण कर सके 
कि उनवे हाथ पर सगदी रुपय की आमदनी अधिक हो गयी थी । पिछे पृष्ठ ३८ पर 
हमलोगाने नगदी बी परिभाषा कुछ और दी है । हमत नकारात्मक रीति से इसको 
गरिमाधा बतायी हैँ कि यह बर्कों कौ एक एसी यजी है जिसपर बकों वा वियत्रण 


नहीं है-न्यह एक एसी मुद्रा है जिस बक पाले नहीं निधित कर सकते। 


पूवक्ृत 
विचारों द्वारा जब पद स्पष्ठ है कि मह्दी नगही का भद सम्पृण वके रोधि का 


तत्व है। इसकी युद्धि कीजिए और इसके साथ सम्पूण वक्‍-न्‍्व्यवक्ताथ औट 
इसीक॑ साथ वत्तमान मुद्रा का परिमाण बढ़ जायगा--धटाइए तो धट जाथगा ॥ 
हमलोगन १९३१ के जावडो को १९३६८ के आकंडा से मिलाकर देखा है वि कंसे 
नयी मगद मुद्रा की युद्धि से बक व्यवसाय वृद्धिगत होता है । अथर यह बक की समस्त 
पूजी दी हा अनुपात के अनुकूल वा नही करता तो कोई वात नहीं इतम बहू “यूना 

घिक बहुत वृद्धि वर देता 6 | मगदी के कोच वा टीक उल्टा प्रभाव हूँ । यदि बवः 


स्यवरमाय म॒ से अचानक सारा नगदी का कारबार गायद हों जाय तो इसको उसी 


अनाज से अपना पू्जी भी धरा छेता पड़मी॥ पर इसको घुरू करन में झुण 


हा यटाया नही झा धक्गा पर अवधि पूरी हो जान पर बिका को बइठा महा 
जा पेकेता छथानी संब दच दनी पढगी और देवन्दिन ऋणों का भुगनाव 
मात ऐना पढग़ा । और ऊत्त जसे ऋण के कागज फ्रि से मया करन के लिए 
बात जायगे उन्हें रोबते जाता पढगा। इस तरह व्यवसाय-सकोच का तत्व 


केन्द्रीय बैंक श 


सम्पूर्ण व्यवसाय में व्याप्त हो जायगा। इसका नतीजा यह होगा कि बैंकों 
से कर्ज लेता अधिकाधिक कठिन होता जायगा और जनता के डिपाजिटों का 
योग--इसके धन्र का सूत्र--छासमय हो जायगा । 

बेंक का नगद रोकड़ ही, इस विचार से वह कुंजी है जिसके सहारे इसका 


इतना विशाल ढांचा खुलता है। अब मौका आ गया है कि वेक की इसी कुंजी- 


नगद रोकड़--के सम्बन्ध में हम कुछ वारीकी से विचार करें। 


केन्द्रीय बेंक 
पएफस्नार ठागपार 0, छाार 
बेंक की नगदी का एक प्रकट उपादान वास्तविक चल मुद्रा हे-यानी नोट 
और सिक्के । किसी वेक में हमेशा कुछ न कुछ चल मुद्रा रहनी चाहिए जिससे 


, उस ग्राहक को भुगतान दिया जा सके जो चेक भुनाने को लाता है। प्रायः सभी 


आधुनिक देशों में ( यद्यपि सब में नहीं ) चल मुद्रा में मुख्यतः वे नोट भाते हे जिन्हें 
एक संस्था जारा करती है जिसको ईसू वेंक या सेन्‍्दूल बेंक कहेंगे । ब्निटेन में ब्रेक 
आफ इंग्लैण्ड ईसू वेक हैँ । फरान्स मे वेक आफ फांस और स्वीडन में रिक्स वेंक हे। 
अमेरिका में चल मुद्रा का प्रधान भाग ( सम्पूर्ण भाग नहीं ) बारह फंडरल रिजर्व 
बैंकों द्वारा प्रचलित किया जांता है जो अपने-अपने प्रदेशों के ईसू वेंक है। चोढ--- 
खास कर, वे नोट, जिन्हें वैधानिक भावपन्न मानों जाता है--जारी करने का 
अधिकार प्राय: प्रत्येक देश में इसी एक संस्था को है । 

पर हर एक वेक का सम्पूर्ण नगद रोकड़ ईसू वेक अथवा केन्द्रीय वेक के 
ही नोटों से नहीं रहता । उदाहरण के लिए १९४६ में इंग्लेण्ड मे वेकों के कुल 
तसगद रोकड़ ५७५० लाख पौण्ड में से केवल २४५० राख पौंड नोट गौर सिक्‍कों 
में था। दोप केन्द्रीय वेक के पास डिपाजिंद जमा के रूप में था । 

ऊपर बताया गया हैँ कि वंक वरावबर एक दूसरे पर दावा रखा करते हें। 
वेंक ज के ऊपर का चेक जो ब बेक में जमा किया गया है, भ॒ वेंक में जमा किये 


पद बता 


ल्‍य थ बेक के उपर के चेको से जन-देने कर दिया जांयगा और दोना में जो 
पतर होगा उप्ती को नगद देवर मिटठाया जायवगा। बब इस अतर वो या तो 
नगद खल मुद्रा देंदर मिटाया जयगा--और बिई देनों में ता सचमच मगद चल मुद्रा 
देवर हिसाव साफ किया मी जाता हैं-या जसा कि बहूत-स दंगा म हाता हूँ इस रकम के 
लिए बकों वे बक, कं द्रोम बद पर उतनी रकम वे चक्र घाट कर हिस्लाव साफ करते 
हु। इस विधि का प्रारस्म इग्लेण्ड म॒ हुआ और इसका कारण अधिकतर यट 
हैं कि प्राय १५० साल तक वक आफ इग्हेप्ट हा इस देश भ सब से बदा औद 
सब से धनी वक था । चुरूजुरू म तो यह व साधारण बक-ध्यवश्ञाय करता था 
शीर इसके बद्तन्से स्ववत्र ग्राहक भा थ ॥ आज भी इनमें से कुछ बक स॑ 
सम्बंध रस हुए ह यद्यपि उसकी सत्या जब गिली चूनी हूँ ( इनमें स्व ब्विटित 
सरकार ही एक हू और जाहिर है वि यह सद में भ्रप'"न है )प२ धार घीरे वक बाप 
कारवार खानयी व्यकतिया स व पडता गया और थद बकों क बक की तरह 
बटता चला गया । अब तो यह मुख्यत* बको का बैंक ही हो गया है । हर एक 
अय अगरेजी छक इस वक स अपना हिसाब रखता हैं लौर कसी दिन के छेन देते 
के दिसाव में यदि जियो बेक का अतिरिक्त कसी दूसरे बक पर आता हूँ ता 
देनदार बक के लिए नगद रुपया देन की अपक्षा इसी में अधिक सुविधा होती हू 
कि चह वक लाफ इग्लेग्ट पर शतती रकम वा चक अपन डिपानिट के उतर 
काट कर दे। और सम्मिलित पूजी ” वाले बेके था सदस्य वक (क) यह 
जानते है कि वे अपना बाकी कसी भी समय बक आप इग्लैप्ड से बंगदी व रूप में ल 
ले सकते हूँ (क्यांकि वक् जाफ दुगरेण्ड कया यह वादा होता है कि अन्‍य बक वाल जिस 

रूप में हिपाशिंट जमा करत ह उसी रूप में और मसांगन प्रट चले मुद्रा मे भी वह 





डिपराजिट वापस किया जायगा ) इसलिए वे इसे भगदी ही समभीे हू । 





( के ) कन्द्रीय ५क का छ'डकर अन्य कैक माधारणता “ज्वयेंद स्ट'क बक कहे जे 

8. .०- ट 
हैं। अमेरिका मे इन्हें *उद्स्य बक कहते हैं ( अर्थात्‌ पडरल रिवय सिस्टम के सदस्य )। 
गदां सदस्य बैंक शब्द इसी कारण प्रयुक्त हुमा है कि यइ अधिक सप्यंक है । 


यह तरीका, जो इंग्लैण्ड में संयोग से चल गया, अन्य सभी देशों में अपना 
लिया गया है । बहुत-से देझों में सदस्य बैंक को कानूच के ह्वारा यह मजबूरी 
दे दी गयी हूँ कि वह केन्द्रीय वेंक में अपने डिपाजिट का कम से कम एक चिश्चित्त 
प्रतिशत भाग हमेशा डिपाजिट में बनाये रखें । 

इस तरह सदस्य बंकों का जो नगद रोकड़ होता है वह कुछ तो केन्द्रीय 
वेक द्वारा जारी हुए नोटों में मोर कुछ केन्द्रीय वेक में जमा किये गये डिपाजिट 
के रूप में होता हैं। पर दोनो मानकों में---और यही इस सम्बन्ध में आवश्यक 
तत्त्व हु---सदस्घ वेक का नगद रोकड़ केन्द्रीय वेक के दाय (क) के रूप में होता है । 
वेक की सगदी के दोवों प्रकारों में केन्द्रीय बेक में जो डिपॉजिट होता हैं वही 
अधिक लचीला होता हैं। हम जब सदस्य वबेंक के नगद रोकड़ के हतसोत्क्ष 
( एकायथयट्ा के धर ०घछी.. रण पल फ्राल्यरेश फ्रिग्पाए३ (०७ ) 
की चर्चा करते हैं तब केन्द्रीय बेंक में इसका जो डिपाजिठ होता है उसी की वात 
हमें ध्यात में लानी चाहिए । 

केन्द्रीय वेंक का सदस्य चेकों के साथ वही सम्बन्ध होता है जो इन बैंकों का 
जन-साधा रण के साथ होता है । साधारण जन अपने वेक की घरोहर को मगद 
रुपया ही समझता है। यह डिपॉजिट उसे उसी बेंक के अन्य मुवक्किलों को 
भुगतान देने का एक वहुत सुगम उपाय लगता हूँ और यदि वह वस-भाड़ा या मज- 
दूरों की मजदूरी देने के लिए नगद पैसे चाहता है तो अपने बेंक से अपने हिसांव में से 
निकाल कर ले सकता हैं) इसी तरह का भरोसा सदस्य बेंक को केन्द्रीय बेंक पर 
रहता है; वह इससे अपने साथी पावनेदार बेंकों को रुपये की भरपायी करा सकता 
हैं। वह अपने डिपाजिद को भी नगदी ही समझता है मौर उसको जैसी जरूरत 
हो उसके अनुसार वह इस बैक से कानूनी 'टेंडर' वाले त्तम्बरा नोट ले सकता है । 





के ) इसमें उन सिक्कों की बात नहीं याती जिन्हें बेंक वाले अपने नगद सुरक्षित 
कोष में रखते हैं और जो राज्य के ऋण हैं। पर केन्द्रीय देंक में जितना नोट और 
डिपाजिट रहता है उसकी उुछना में यह अत्यत्प है । 


जूट हक हु 


इम सम्बध में एक मौर भारी समानता है। सदस्य बत्र उन सीमसाओ ने 
भमौतर रह र जिनदी चचा पहुठ ही की गया है ६ शिसव मुतायिक थद्द बात हैं 
दि बब को हमेतां अपने पांस दुछ नरदी रखना चाहिए ) अपनी पूजी को घटा 
था बड़ा सकते हू और इसी तरह जपना परावता भा ये यूनांधित्र वर सकने ह | 
इसका अथ यह हूँ कि वे अपना इच्छा से जनता वे हाथ से कान वाट रुपय थी 
सल्या को घटा दा सकते हु। केद्रीय बह एवं विचित्र ढाका वक हू इसके 
विद्यय वाम हें और इसका वाई प्रतिददी नहा हूँ पर यह भी एक धंतर हो हु और 
अन्य बैंको के समान यह भी मूल्य छुड्ाान के वाद पर सम्पत्ति प्रष्त कर सकता हैं । 
कितु कंद्रीय बक जद अपना दना परावना तथा पूजी बद़ाता हू तब इसके साथ वह 
पदस्थ थक कया नगद रोकड भी बढ़ाता हैं और इसका बदर भर ये बके सामाजिक 
सम्पत्ति, देता पावना और नगद रोफड की वृद्धि करत हु । जिस तरह सदस्थ बक, 
यदि ययप्ट नगद सुरक्षित घन हो शवय का सूजन बर सकक्‍त हू उसी तरह वे ठीय 
बक भी सदस्य वो के सगदी रोकड को थडा सकता हू ६ और यह था कुछ दया 
छक्ता हैँ, उसे घिंगाह भी सकता है । 


घव। में क्सि प्रत्रियां म काम-वाज होता हुँ यह समभन वे लिए इसकी वनावट 
का सममना डअहूल आवन्‍्यक हैं। इसलिए यहा पर उसके वणन की फोतिध की 
जाय ता हज नहीं । केन्द्रीय वेव जब किसी को ऋण देता हैँ त्तो जैसा अय वत 
करते है, वह भी ऋण को ऋषणी दे नाम पर अपन यहा जमा कर हेता हैं। प्रगर 
यह स्प्रथा हन वाह्ा कई सदस्य बक (६ उदाहेरणत सरकार ) म हो ता अपना 
दंता बड़ान के लिए ही वह ऋष नहीं काहुम/ वरन इस ऋण से वह अदायगी भी शुरू 
कर देगा ॥ कद्धीय बेंक के अपन वोप पर वह जो चक कांटगां, उस चक पान वाला 
किसी सरस््य बक॒ म जावर जमा कर आयगा । यह बेंक चक वो छ्षेकर केद्रीय वक 
के पास मुण्ठान के लिए भज दगा । क्षेद्दीय वक इस चक का भुगतान इस तरह करेगा 
कि प्रथम क्‍कजदार के दिसाव स चक का रूपया निकाल फर बहू घक + हिसाव पर 
चढ़ा दया जिससे सदस्प बक की मगदो रोकड में ददोतरी होती है । अब सि्यूरिटी 
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बेचने वाला दो ही तरह से अपनी चीज की कीमत पा सकता है | या तो सिवयूरिटी 
की कीमत की रकम बेंक में उसी के खाते पर चढ़ा दी जायगी या ( चूंकि केन्द्रीय बैंक के 
साथ इने-गिनें खानगी आदमियों का ही हिसाव रहता है ) यह वेक सिक्‍्यूरिटी के मूल्य 
की रकम का एक चेंक अपने ही ऊपर काठेगा । यह चेक किसी सदस्य बैक में जमा 
. कर दिया जायगा जो इसे केन्द्रीय बेक में ही भुगतान के छिए भेजकर ठपया मंगा अपना 
नगद रोकड़ वढ़ायगा | इसलिए केन्द्रीय वेक अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जो वादे का 
प्रत्रक जारी करता है, वह पहले चाहे कहीं जाय, अंत में घृूम-फेर कर सदस्य वेक के 
पास ही आता और उसके सुरक्षित नगद कोप की वृद्धि करता हैं। इसके अतिरिक्त 
केन्द्रीय बेक द्वारा एक छोटा-सा 'सृजन' सदस्य बेक को बहुत बड़े 'सुजन” का मौका 
देता है। उदाहरण के लिए यदि केन्द्रीय त्रेक ( सिक्यूरिटी खरीद कर अथवा 
उतनी ही रकम का कर्ज स्वीकृत करके ) अपनी सम्पत्ति को १० लाख पौंड से बढ़ा 
छेता है तो सदस्य बैकों का नगद रोकड़ भी उसी हिसाव से १० लाख पौड बढ़ 
जायगा। पर यदि सदस्य बेक अपने सुरक्षित कोप-सम्बन्धी अनुपात पर कायम 
रहा भर्थात < प्रतिशत (क) हाथ पर रखा, तो वह अपनी स्रम्पत्ति उसी १० लाब पौंड 
पर ११० लाख पौड और बढ़ा सकेगा अर्थात कुल सम्पत्ति ( नगदी नहीं ) वह १२० 
रूख पौड कर ले सकता हे । 

स॒ प्रकार देखा जा सकता है कि केन्द्रीय वेक में जन-साधारण के हाथों में 
जाने वाले रुपये का परिमाण ऊंचा-नीचा करने की बड़ी महत्वपूर्ण शत्रित होती है । 
क्या इस शक्ति पर कोई पावन्दी भी है? हमलोगों ने साधारण बैंकों के अधिकार की 








( के) यह नहीं समझना चाहिए कि इस अनुपात को हर हालत में 
कांयस रखा जाता है। कानून और रिवाज दोनो इस अनुपात को गिरने नहीं 
छ्ेेते। परन्तु यदि सदस्य बेंकों को बहुत अधिक तादाद सें नगद धन ऐसे समय 
मिल जाये जब उन्हें ऋण लगाने में या जायदाद की खरीदारी में दिकत हो 
रही हो तो वे अपने नगद्‌ सुरक्षित कोष को वढ़ा भी ले सकते हैं जिसकी 
उन्हें छूट है । 


६+ बक 


चर्चा करते हुए देवा हूँ कि इसके हाथ में जितता सपया मगद रहे उसी के अनुपात में 
में अपना देना-पावता बढ़ा घठा सकते हूँ। केंद्रीय बेक पर भी यो हो पाव दया 
लगी हांती हें क्योति इसवा देने वा वादा मी, उसी तरह जब मांग हा, चलन्त मुद्रा 
के सहारे पूरा होना चाहिए। केरद्रीय बक द्वारा नदायगी के वबादावाले कागजो में 
से छुक व नोट हैं जो स्वय चत मुद्रा हैं मौर पिछले पृष्ठों में इस सम्बंध में जो कुछ 
ल्खि गया हैं उससे यह घ्वति निकलती होगी कि बेडीय देंक कवझ इस बात का 
वादा करते है कि वे अपना लदायसी वा वादा पुनः सेया वादा दशक ही पूरा यरेंगे । 
बहुत-से देगों में सवभुच यही चीज होती भी है। बेक भाफ इग्लेप्ड के हर एक 
१ पौण्द वाले नोड पर यह वादा छपा होता है, "में देने की प्रतिज्ञा वरता हू ,”"और 
इुसके नीचे दक के प्रधान खजाची या हस्ताक्षर होता है । किन्तु सचाई यह हैँ कि 
तत्त्वत बक लाफ इश्लेड उत ह पौण्ड के सोट के एवजश में सिक्का देने को चाध्य 
नही हैं। वह ६ पोौण्ड के नांट लेकर उसके स्थाव पर १०-१० वदिलिड्> के दो 
नोट या है पौण्ड के छोटे सिरे दे सेवा है। इसलिए प्राप्तव्य रुपये की बुछ 
रकम को वढ़ा देने का केन्द्रीय बँंक का अधिकार सब तक असीम ही मानना होगा जद 
तक कि मुद्रा का झीतम रूप, जिसमें अन्य सभी रूप परिवानेत होने वाले होते हें, 
सिक्‍ता नही हैं, पर अदायगी के वादे का कायज हैं । 
मुद्रा वे इतिहास में कभी-कभी, और मुख्यत १६२३ में जमनी में, केट्रीय 
चेद। ने रोज बढ़नेवाले परिमाणा में ही भुद्र का सूजन कर लिया था, जिमका 
अक््यकारों परिणाम भी उड़े भोगना पटाचा। पर बहुत-से देभों में उनकी इस 
दक्ति पर नियत्रण रखा जाता ह। उन देतों में जिनमें स्वर्ण-मान हे, कापून कहता 
+ दे जि बे ड्ोय बेक पर जो पावना दिसो का हो वह चैडू को यधावःयक प्रदान करना 
पड़ेगा और वह भी न केवल चलन्त मुद्दा में हो अदा होगा चरन्‌ सोना में मी । इस 
बात से देना बढाने की दाक्वि पर रोक लग जाती है, कयाकि साना के द्रौय बैक भी तो 
नहीं वना सकते। इसलिए सोने का केद्रीय बेद्धू में भी वही काम होता है जो छोडे- 
छोटे दैद्धी में नगद रुपया करता है। बहुत-से देशों में, चाहे वहा सुवर्ण गान हो था 
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सहो ( क ), कानून ह कि केन्द्रीय बेड: का देना, जितना उसके पास सोता हो 
उससे एक निश्चित गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए युद्धपूर्व 
फ्रांस में यह नियम था कि बेक आफ फांस ने जितने नोट निकाके हों और जितना 
डिपाजिठ रुपया हो उसके ३५ प्रतिशत मूल्य का सोना उसकी अपने पास तैयार 
रखना होगा । उन देक्षों में भी, जिनमें इस प्रकार की सीधी रोक-छेंक नहीं है 
एक अप्रत्यक्ष रोक रखने के लिए केन्द्रीय बेक द्वारा प्रचारित नोटों के परिमाण की 
एक मर्यादा नियत कर दी जाती है । क्योंकि जब केन्द्रीय वेक सदस्य बेकों को 
जन-साधारण का डिपाजिट बढ़ा देने की अनुमति देता है त्तो जनतां उसी बढ़ोतरी के 
हिसाब से अधिक परिमारण में चलन्त म॒द्रा भी वेक से लेना चाहेगी, यानी केन्द्रीय 
बेंक के नोट की मांग करेगी । अब इस बात से ये सदस्य वेक केन्द्रीय बेक से चोट की 
सांग करेंगे। केन्द्रीय वेक जब अपनी साख बढ़ाना चाहता है, तब उसको यह 
ध्यान में रखना होता है और चूंकि उसके नोट चलाने की एक मर्यादा तियत कर दी 
गयी है, इसकी देन बढ़ाने की शक्तित पर भी एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण पड़ जाता है । 

इन तरीकों से केन्द्रीय बेक की मुद्रा-निर्माण-शक्ति की सीमा बांध दी जाती है । 
प्रचलित मुद्रा को कम करने की जो शक्ति है उसपर वैधानिक नहीं, परन्तु प्राकृतिक 
नियंत्रण लगा हुआ है। ऋण देते का विलोम ऋण मांगना हैं और सिक्‍्यूरिटी के 
क्रय का विलोम है सिक्‍यूरिटी का विक्रय । पर कोई केन्द्रीय बेंक उस परिमाण से 
अधिक ऋण नहीं उठा सकता है जितना इसने लगाया हो, न उससे अधिक सिक्‍्यू- 
रिदी ही बेचने का उसे अधिकार होगा जितनी उसने खरीदी हो । यह अपनी तभी 
सिक्‍्यू रिटियां बेच भी नहीं सकता गौर न अपना सारा ऋण वापस ले सकता हैँ 
क्योंकि ऋणों पर जो व्याज आता है वही तो इसकी आय है; वहन रहे तो 
इसका व्यय भी कैसे चले ? इस तरह से एक हद बंध जाती हैं । 





( क ) सुवर्ण-मान की व्याख्या अध्याय ९ में(की गयी है । असी जागे विचार के 
लिए समस्त लेना चाहिए कि जिस देश के केन्द्रीय बेंक पर नोट के चदले सोना देने का 
भार हों, उसे सुवर्ण-मान घाला देश कहेंगे । 





६२ देक 


जब कानूनी गौर स्वाभाविक रोक के विल्कुछ अतिरिकत्र वेद्रीोय बक जपना 
शक्ति का उपयोग समाज ने सर्वाधिक हित के विचार से ही करता है। वहूषा 
धर केंद्रीय बेच एक खाससी सस्या भी होता है पर यह जो ताम वाटता हई वह, 
वानून स मही तो रीति वे अनुसार, बहुत सीमित मोर समान होता है कौर इसे 
मुस्यत वेयक्तिक हांम प्राप्ति के उद्देश्य से चलाया चहीं जाता हैं। १९६४६ में 
ब्रिटन कौ सरकार हादा बेंक आप इग्लंण्ड को जो ले लिया गया, उससे इसके 
कारवार की नीति में पटने से अधिक कोई जअतिरिकतें जन हितत-मावना नहीं 
आओ गयी। केन्द्रीय चेत्रों में से अधिकतर फ्े अपने परॉस अपनी आवदयकला से 
बपिक और उस अदाज से भी अधिक सुरक्षित कोष रखते ह जितने से पर्याप्त स्ताम 
का घ्याने रखते हुएं बे अपना फारवार चला सकते है। हमलोगो न देखा है 
कि सदस्य बैक) का सुरक्षान्वोय ८ प्रतिशत के समाव नौचा हो सकता है 


है, और 
दास्‍्तव में वह बराबर ही इतना नलीचा रहता हैं। १९३९-४५ के महायुद्ध के 


घर 
पड़ने सक्त प्रधान देशों के कैन्द्रीय बेंक अपने देने के हे० प्रतिशत तक की रकम 
कय सोना अपने सुरक्षित कोप में रखते ये और कमी-कमी ता यह अनुपात ७० 
प्रतितन या इससे भी ऊचा रखा जाता थां। परन्तु भहायुद्ध में, जिसने समी 
छएडाक्‌ राष्ट्री वो अपनी सारी शक्ति युद्ध में लगा देते को वाष्य कर दिया था 
बर्त-मे वेद्वीय बैंकों के सुवण कोष पर भीषण प्रहार हुआ और अब अमेरिका, 
कनाडा, दक्षिण अज्ैका और दो-चार कृपापात्र निर्देख देगों के पास ही भूचण वा 
कोप रह गया हैं। वेंतर आफ इग्लेण्ड की भारी सुबण-शादि को विद्शि 
सरकार दे हाथ वेंचना पढ़ गया क्योकि सरकार को उससे अमेरिश्त तथा झन्य 
सुबण-मान वाले देशों से बहुत-सी युद्धनसाम्ग्री सयानी पढी। १९४६ बादे- 
याते बैंक में रक्षित सोता इसकी सम्पूर्ण दाय का *१३ पतिशत ही रह गया था | 
और अब तो यह विधार हुआ हैं कि देश में सोने का कोप यदि सविध्य मे 
रखने दी आवश्यकतां समझी जाय तो वह बेंत' आफ इग्लैण्ड के तहखाने सें नही, 
बरत सरकार के पास रहेगा। इसका अर्घ यह हुआ हि अपने देना-यावना 


केन्द्रीय बेंक हि 


को बढ़ाने के लिए बैंक आफ इंग्लैण्ड को जो हृदवंदी दी गयी थी वह अब 
इसके सुवर्ण-काप के आकार पर नहीं पर इसके वैधानिक नोट जारी करने के 
अधिकार की सीमा के आधार पर स्थित हो गयी हैँ। जहां तक बेंक आफ 
इंग्लैण्ड को बात हैं यह एक बाहरी सीमा है जिसको बह अपने से परिवर्तित नहीं कर 
* सकता। पर यह इस तत्व के कारण पहले से भिन्‍न पड़ती है कि सुवर्ण-कोष तो 
मनृष्य-कृत सीमा थी जिसे सरकार वदल भी दे सकती थी | संक्षेपत्त: बेक आफ इंग्लेण्ड 
के कार्य की सामा किसी सो श्य परिस्थिति पर निश्चित नहीं की गयी है, पर इस 
चीज का स्वयं सरकार या बेंक की नीति और फैसले पर छोड़ दिया गया है । 

इसके सुरक्षा-कोष के आकार और प्रकार पर कानून की ओर से जो प्रतिबंध 
लगाया गया है उसको रखते हुए, केन्द्रीय बेक, विलकुल ही अपने सन में, यह भिश्चित 
कर सकता है कि जनत्ता के हाथ प्र कितना रुपया वना कर देना चाहिए। यह सदस्य 
बेक के डिपाजिटों का योग भी निश्चित कर दे सकता हैँ। अब भा यह वात सदस्य 
वेकों के निर्णय पर ही रखी हुई है कि इनमें से किसके तह॒वील में सुरक्षित कोप रखा 
जायगा ।. यह काम थे अपनी विभिन्‍न ढंग की सम्पत्ति या ग्राहकों के लिए आपसी 
प्रतिद्वन्दिता का विचार करते हुए करते हैे। इस तरह केन्द्रीय वेक निश्चित करता हैं 
कि रकम कितनी होगी और सदस्य बेंक तय करते हें कि इसका प्रकार क्या होगा । 

इस ढंग से स्पष्ट है कि रुपये के परिमाण को निश्चित करने का जो सब से 
महत्वपूर्ण कार्य है वह केन्द्रीय वेंक करता हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं हैँ कि 
केन्द्रीय बेंक इस सम्बन्ध के परिवतंन में स्वयं प्रेरणा देने जाता हैं। केन्द्रीय 
बैंक के तलपट का एकाधथ नमूना यहां पर प्रस्तुत करना उचित है। अगले 
पृष्ठ पर बैंक आफ इंग्लण्ड के तलपट का एक नमूना दिया शया हैं जिसमें 
तिथि आदि का चुनाव १९३९-४५ में होने वाले महायुद्ध के पहले की तिथियों में 
से कोई एक यों ही कर लिया गया हैं । महायुद्धोत्तर काल का भी एक तलूपट उपस्थित 
करेंगे । पृष्ठ ६५ पर अमेरिका के १२ फेडरल रिजवे वेकों के संयुक्त तलपट का 


मन 


'छेखा भी उपस्थित कर रहे हें। इस तलपट की तिथि १९२८ जैसी पुरानी चुनी 


मिशफिननिन बा श/शणाणातन 
है बेंक 
शयी है. वयोरि दूसरे महायुद्ध के कारण जा एव गड़वड़ी हुई उसके दस गांछे 
पहछे, यातो १९१८ में हो, अमेरिती मुद्रांन्वाशार में भारी मरी आयी पी और 
उसने अंगेरिंद्रा की मुद्रा प्रशावी पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था| 
में तब्रपद पृष्ठ ४६ पर छापे गये तदस्थ वो दे सखपटा के बनुरुप हैं, 
यह ह्पष्ट देखा जा सपता है। इसमें प्रघान अन्तर यह है दि देना शी ओर नोट 
भी बहुत दी तादाद में दिखाये गये हैं, पर जँंसा कि पहले बता दिया ग्या हैं, 
डिपाजिड से मोटों वा कोई आधारभूत प्रमेद नहीं रहता। सदस्य वे के हलचट 


के मामले में सव से महत्वपूर्ण आाकड़ा माम की तरफ डिपाजिंट वा ही था जो जनता 
को नगद मुद्रा जुटाता हू । 


ब्रेक थाफ इंग्लंड, १७ जून १६३६ 


( छ५0. र॑ तरष्टोग्गपे, )4 [०१८ 939 ) 
देवा-- पौण्ड परावना-- 


पौष्क 
मौट-- ४९४,९५१,८६५५ सोना-चांदी २२७५६३,३७२ (४) 
आतदता का डिंपाजिंद सरवारीसिक्यूरिटी ४१५,४०७ ३८९ 
(जो त्िटिश रारकार अन्य सिवयूरिटिया २२,१९५ ५०० 
का डिपाजिट हूँ) २२,०७८,७७० छूट और पेशगी--- ५,६३१ ९७५ 
अंकों के डिपाजिट (पानी 


जो ब्रिटेन वे ज्वायट स्टॉक 

बैद्ों की पूजी हैँ )-> १००,२९६,९१५ 
अय डिपराजिट (यानी 

बहू डिपाजिट जा प्रिदित 

संटकार कौ था अन्य बेका 

की नही है, त्वतत् है) ३६,३९९,३२० 
पूमी और अतिरिक्त १७,८३१,१८६ 


कुछ जोड---._ ६७१,५९८,०५६ कुल जोड-- ६७१,५९८,०५६ 
हा नललकर बाइक पुबःपापाउााउुर कक ५ जाप ८आयायान7> पका मं आंत प्रऋणआआश्राौाामाां 4_7_+3-++ मल" ून्मु० ०० "आन 
हूँ क ) सब का सब प्राय सोना । धन्डुल्ज्स 


केन्द्रीय वेक द््५्‌ 


फेडरल रिज बेंक, ३१ दिसम्बर १६२८ 
(#वेटायों छ८४००ए८ प2मॉ5, 3॥ 706८20७% 928) 





देना-- डालर पावना-- डालर 

नोट-- १,८०९,०००,०००  सोना-- २,५८४,०००,००० 

7 सरकारी डिपाजिट-- २३,०००,००० अन्य प्रकार की चगदी-- २०५,०००,००० 

सदस्य बेकों का सदस्य बंकों को 

डिपाजिद---_ ३,३८९,०००,००० उधार-पेंचा--- १,०५६,०००,००० 

अन्य डिपाजिद--- २७,० ००,००० सिक्‍यूरिटी-- २३८,०००,००० 

पूंजी और अतिरिकत--- ४०१,०००,००० विनिमय विल---._ ४८९,०००,००० 
अम्य प्रकार का अन्य प्रकार की 

खुदरा देन-- १३,०००,००० खुदरा सम्पत्ति--- ९०,०००,००० 

कुल जोड़--- ४,६६२,०००,००० कुल जोड़-- ४,६६२,०००,००० 


इस तरह केन्द्रीय वेंक के तरूपटों में सबसे महत्त्वपूर्ण तात्पर्य सदस्य बेंकों के 
डिपाजिठ वाला -है. (बेक आफ इंगलैण्ड में अन्य वेकों का डिपाजिट) जिसमें नोटों को 
साथ लिये सदस्य बेकों का नगद रोकड़ आता हूँ । 
ह इस तलपट का जो जमा का मद है वह भी वेको के त्तलपट के समान ही है। 
इसमें नगद लगायी हुई पूंजी, और ऋण के तीन प्रमूख मुद्दे हे । नगद तो अन्त में जाकर 
' सोने की सिल का रूप ले लेता है और यह देखेंगे कि १९३९ में वेक की कुल जमा पूंजी में 
अधिक भाग सोने का ही था--यह सदस्य बैंकों के मुकाविले कहीं अधिक था । छरूगानी 
था तो सरकारी सिक्‍्यूरिटी का स्वरूप छेता हैं अथवा विनिमय बिल जैसे किसी अल्पा- 
वधि ऋण-पत्रक में बदल जाता है। ऋण केन्द्रीय बैक के ग्राहकों को दिये गये 
पेशगी हैं। अमेरिकी फेडरल रिजवं बैंक के सम्बन्ध में तो उसके ग्राहक उसके सदस्य 
वेक' ही हैं। इंग्लेंड में यह रिवाज है कि बेक आफ इंग्लेंड से उसके सदस्य, सम्मिल्ति 
मु-रू--५ 


६ बवा 
पूजी वाढे बक कज नहा छेते॥ जब उाहें रूपप की सावध्ष्यकतां होती हूँ तो दे 
उन ऋणों की माय करते हैं जो उहोंन मुझ बाजार को “बॉलमास [( एथौो 
]09705 ) के रूप में दिया है और मुद्रा बाजार को घब आफ इगटडइ से छुपया बर्ज 
हेकर छो”ट-छोट वेकों को देना पदता है। परिणाम यही हू जो अमेरिका की 
सौधी पद्धति में हाता है । 

केंद्रीय बक सदस्य वक्नो के सुरभित काप को घतटान-बदान का काम अपनी ही 
पूजी को घटा-बढ़ा कर करता हे । इसम मी वही सिद्धान्त हैं जा हमने 'मुह्ा- 
सृजन के अध्याय में वणित क्या हैं । दस बात को वव आफ इग्लैण्ड वे तलपट के 
१९४७ वे हिसाव में से एक टिन का द्वित्ाव यो हीं लेकर उसका मिलान ऊपर दिये 
गय १९३९ व तज्पट से कर के देख व --- 


दैंक आफ इंग्लैण्ड, १५ अक्टूयर १६४७ 
(फिकण 6 उतड्डीअतव, 25 (0८:०7८० 9047) 
( रास पाड में ) 


देना-- पावना-- 

१४ जून १९३९ से परिवतन (टॉग78८ 8706 4 ][एए८ 030) 
लौट १३६८६+ ८७३६ सोना मौर चादा-- र४- २२५९ 
जनता का डिपाजिट_ ११५-- १०६ सखारी सिफ्यूरिदी १७५९९--१३ ४४५ 
बंकी का डिपाजिट. रशप८+ १९४५ अन्य सिक्यूरिटिया २०१- ३२९२ 
अन्य डिपाजिट ध४घ के ५ु८र सूट ४८+ ११२२ 
पूंजी और अतिरिक्त १ए७छ-- २ पेशगोी ञः २ 


390 --+>अर+नका+>ना४> "धन 

बुछ जोड-- १७,८८५+३६ १६६ 
यह देखा जा सकता हैं कि तल्पट कय दागफ्ल दून से अधिक ह्दो 
युद्ध के कारण बहुत बद्दे पैसाल पर मुद्दा का सूजन होता है । क्यों, थह 





कुल जोइ--- १७ ८८९+ ११,११६ 


यया हू ॥ 
भाद बाग 


केन्द्रीय वेंक द्ट्ऊ 


चलकर समभकायी जायगी । १९३९ और १९४७ के सितम्बर महीने (दोनो तरूपटों 
में दी गया तारीखों पर वहीं ) के वीच की अवधि में औसतन, ब्रिटेन की जनता के 
हाथ पर रुपये का परिमाण, नोट और बेक-डिपाजिटों को छेकर, २७०७० राख 
पोण्ड से बढ़ कर ६९७४० लाख पौण्ड हो गया। मुद्रा की वृद्धि का सम्पूर्ण भार 
वेक आफ इंग्लेंड पर पड़ा ! चोठों की बुद्धि की आवश्यकता को तो इसने सीधा 
नोट छाप कर पूरा किया !। इस तरह प्राय: ९००० लाख पौण्ड के नोट और 
छापे गये । इनमें से कुछ नोट तो बेंकों ने 'दिलमनी” (धं]-707८ए फिरता-घुरता के 
लिए रखा हुआ रुपया) की तरह व्यवहार करने के लिए लिया | सदस्य बैंकों में जनता 
के डिपांजिट की वृद्धि वेक आफ इश्लेंड में बेड्डों के डिपाजिट में प्रायः २००० लाख 
पौण्ड की वृद्धि कर के की गयी । यह रकम सदस्य वेकों की चगदी के समान हुई। 
इससे वे इस बात में समर्थ हुए कि अपने डिपाजिट को ३३५०० पौण्ड बढ़ा (क) ले सकें । 
इस सम्पूर्ण ढांचे का आधार यही हुआ कि बेक आफ इंग्लैड ने प्राय: १०००० लाख 
पौण्ड पूंजी बढ़ायी । और यह वृद्धि इस उपाय से संभव हुईं कि बेक आफ इंग्लेड ने 
उतने ही परिमाण की सरकारी सिक्‍यूरिटी खरीद ली | जैसा कि दिये गये हिसाब से 
स्पष्ट है, प्राय: १३००० लाख पौण्ड की सिक्‍यूरिटियों से भी अधिक की आवश्यकता 
इन सम्पूर्ण कार्यो' के लिए थी क्योकि हम पहले कह आये हैं कि बेंक 
आफ इंग्लेड ने अपना सम्पूर्ण सोना सरकार को दिया, और उसके एवज में 
सिक्‍यूरिटी ले ली । 

अमेरिका में भी मुद्रा-वृद्धि में आयः यही सिद्धान्त काम करता रहा है। 
बल्कि उस देश में तो यह चीज युद्ध-काल से भी पहले हुई। अगले पृष्ठ की तुलना 
से यह बात स्पष्ट हो जायगी--- 


(के ) इस तरह सदस्य बेंक की नगदी के अनुपात में कुछ दास था। 
१९३९ में औसतन सिक्के, नोट और होष जो बैंक ऑफ इस्लेण्ड में थे, वे कुछ 
डिपाजिट का १०४८७ श्रतिशत थे। सितम्बर १९४६ में यही ८२८ प्रतिशत 
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ये आंकड़े मुद्दान्सडट ( पहल 5त्ट्य िव्फृोथ्डशएा ) और नवीन पद्देति 
( ए८७ 065 ) के दिनों के हैं! हम के साल मुद्दा-सकोच के साल थे। पर 
जब घी ्शवस्ट प्रेसिडेन्ट हुए ये व्यवसाय हवस को समाप्त करने की चेष्टा में जी- 
जाद से जुट गये । और इसके लिए साख चड़ाना उपाय सोचा थया। हर एक 
समय सूत्र से लेकर आदयिक दाजे में रुपया ठेव दिया गया शोर उसका जो परिणाम 
हुआ वह ऊपर दिये गये कद से स्पष्ट होता हैं। सदस्य घक्ो का हडिपाजिट जो 
उनका भगदों है, २३८९० साख से बदकर ८५७७० साख डातर हो गणा, अर्थात्‌ तोन 
गूनें में भी अधिक! इसके अधिरिक्त प्रारम्भ के वर्षों के छोदे शाकडा का करीद 
आधा भोधे एजर्दे मेक से लिया गया थ। ( वृष्ठ ६६ पर 'स्तइत्य केशीं को ऋष को 
यो, १०५६० लाल डीलर की रकम दिखायी ययी है उससे )॥। १९३८ गाते-्लाते 
यह सब रूप प्राय चुंडठा भी हो गषा। सदस्य बंदी को सुरक्षित पूजो पी भारी 


जे जज. क्न्त 


केन्द्रीय बेंक ्् 


वृद्धि के अतिरिक्त, फेडरल रिजवं चेक ने अपने चालू नोटों का परिमाण दूना से अधिक 
कर दिया । नतीजा यह हुआ कि रिजवे बेंकों का कुल देना तिगुना हो गया। 
यह आध्थिक मद कैसे पैदा किया गया यह दाहिने हाथ की भोर के हिसाव में 

दिखाय। गया है। सबसे बड़ा भाग इस विस्तार का सुवर्ण से आया---१९२८ के 
२७८४० लाख डालर से वढ़कर ११७८८० लाख डालर १९३८ में । यह ध्यान देना 
चाहिये कि “सोना” अब 'सोना के प्रमाण-पत्र" में परिवर्तित हो गया हैं। इसका 
अथ्थे यह है कि वास्तविक सुवर्ण-राशि को मध्य कालीन समय में अमेरिकी सरकार के 
हवाले कर दिया गया हैँ जिसने रिजवे वेक को उतने का प्रमाण-पत्र दिया । आज 
कल 'सुंवर्ण-प्रमाणा-पत्र” एक तरह का नोट है जिसपर हछातत प्रतिशत सोना दिये 
जानें की भारंटी रहती हैं। इन दिनों संसार के अन्य देशों से सोने का भारी प्रवाह 
अमेरिका पहुंचा। पर यह सब कंसे हुआ इसपर अध्याय १० में विचार किया 
जायगा । यहां यही बता देना काफी हूँ कि इसी प्रवाह के कारण वह आधार प्राप्त 
हुआ जिसपर रिजव॑ं वेको ने मुद्रा का परिमाण बढ़ाया। पर इस समय ये 
रिजवं बेंक केवल अन्यमनस्कता से इस सुवर्ण-प्रवाह का निरीक्षण नहीं करते थे । यह्‌ 
इस बात से स्पष्ट हे कि इन्होंने भी उस समय २३२६० छाख डालर की सरकारी 
सिक्‍यूरिटियां खरीदी । इसमें उनका उद्देश्य यह था कि कारवार ( ऋण देने का ) 

बढ़ाया जाय और अगर सोने की आमदनी से उन्हें इसका अच्छा मौका नहीं 
मिल गया होता तो, वे निःसंशय रूप से, और भी अधिक सिवयूरिटियां खरीद कर 
( यद्याप उतना अधिक नहीं ) अपने लक्ष्य की पूर्ति करते । 

हमलोगों को इस अध्याय में केवल बेक-व्यवसाय के संगठन पर विचार करना 

है। तो भी यहां पर यह कह देना अयुक्त न होगा कि मुद्रा-परिसाण के प्रसार की 

इस नीति में आंशिक सफलता ही मिली । पहली वात यह कि सदस्य बेकों को 

जब सघीय बेकों की) ओर से अवसर मिला कि वे अपने सुरक्षा-कोप की वृद्धि करलें 
तो भी इन्होंने अपना व्यय उस हिसाव से नही बढ़ाया जिस हिसाव से कोष-वृद्धि 
की गयी 'थी। २९ दिसम्बर १९३८ में सदस्य बेकों का सुरक्षित कोष ८५७७० 


० बक्‌ 


साथ डाहर था। इसमें श्राय ३०००० सास डालए अगवद्यकता से अधिर था 
बआर्धाति अतिरिक्त जमा वे लिए इनकों साघार बनान की बमी आाव“यव वा ही नहीं 
पडतों थी। और दूसरे नवीत पद्धति गा सार यद्यपि अमेरिका में स्यवसाय के पुरर्जीवन' 
और बायक्रा-व्यस्तता वा नया समय से बाया था पर उपार का विस्तार ब्रके 
व्यापार बडात की बात सोचन वाला न जितनी आशा की उठसी पूरी नहां हुई । 

इस तरह युंट के पहल हो संघीय रिजव प्रथा का देना-पावना बहुत अधिक 
विघ्दार छाभ कर गया था। पर १९२८--३८ के तीघ के काछ म बक-ध्यवसाय का 
जो विस्तार हुआ उससे युद्ध-काल म॒ जो विस्तार हुआ उस ग्रहण-सा ज्षग गया। 


फंडरल रिजये बंक, २६ अक्टूरर १६४७ 
(एटवला्े रिव्टा४८ फडपरौड, 20 0007०, 4947) 
( लाख डालर भें ) 
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युद्ध काल की इस वृद्धि की तुलना जब हम पुष्ठ ६६ पर दी गयी ब्रिटन की तालिका 
से करते हू सो कई मतोरजक बाद माहुम होती हू । जब ब्रिटन का नोट विस्तार 


केन्द्रीय' बेक ७७ 


तीन गुना से थोड़ा कम ही रहा, संघीय रिजवे वेक ( अमेरिका ) के नोढ प्रायः छ 
गुने हो गये और ये नोट ही अमेरिका में नहीं चलते, अन्य भी चलते हें । सदस्य 
बेकों का वगद सुरक्षित घन भी इंग्लैण्ड में तीन गुते से कुछ कम विस्तार लार्भ कर 
गया पर वह अमेरिका में प्रायः दूना हुआ । ( सदस्य बेकों की जमा, जिसको अमेरिका 
में सचमृच सुरक्षित कोष की तरह प्रयुक्त भी किया जाता है--भर्थात वह घन का 
जोड़ जिसमें अतिरिक्त सुरक्षित कोष नहीं हु--प्रायः तीन॑ गुना बढ़ा । ब्रिदेत के 
आंकड़ों के साथ तुलना में यही समझना ठीक हुँ । ) मुद्रा-प्राप्लि के दायरे में युद्ध- 
काल में इतने विस्तार की जावश्यकता क्‍यों पड़ गयी इसका किसी अगले अध्याय में 
वर्णन किया जायगा । यहां पर तो हमलोगों को बेंक-व्यवसाय की प्रक्रिया से सम्बन्ध 
रखना है और दी गया तालिकाएँ साफ-साफ दिखा रही हैं कि यह कैसे हुआ। 
रिजर्व बेकों के ३१० करोड़ डालर की कुल वृद्धि-प्राप्त पू जी में एक चौथाई तो सोना- 
आप्ति के कारण वृद्धि हुई---वह्‌ सोना जो अन्य देशों ने या तो सुरक्षित रखने के लिए 
अथवा गोला-वारूद अथवा अन्य आवदयक पदार्थो' की खरोदारी के मूल्य में 
अमेरिका भेजा । शेष का प्रायः सम्पूर्ण अंश इस तरह जमा हुआ कि बेकों ने उतनी 
रकम की सरकारी सिक्‍्यूरिटी खरीद की । ! 
इस तुलना से ज्ञात होगा कि खास-खास समय पर सचमूच कौसे क्या होता 
है। पर इंससे यह नहीं व्यकत होता कि इतना होने सें केन्द्रीय बेक का हाथ , 
फकितन/ था । सब से बड़ी प्रेरक शक्ति तो निश्चित रूप से युद्ध करने की सरकारी 
सीति थी। पर उस नीति को क्रियान्वित करने में केन्द्रीय बेक ने अपनी ही 
गेरणा से यह सब किया अथवा वह चुपचाप तमाशा देखती रही और अन्यों हारा 
किये गये कार्यो' की प्रतिक्रिया को स्वीकृत करने को तैयार रही, यह वात स्पष्ट 
नही हुई । 
जहां तक सुवर्ण-संचय की वात है, संघीय वेक तो एकदम निष्किय रहा। 
इंग्लैण्ड में वेक आफ इंग्लैण्ड के पास का सोचा निकल जाने का तो कारण यह था 
कि सरकार का निर्णय सम्पूर्ण सुवर्ण को अपने ही पास संचित रखने का था क्योंकि 


रे 


छ्रे नव 


जरूरत पर वहा से सुवर्ण का वित्रय गुप्त रूप से हो सकता है और दक के 
कारवार पर उसका कोई जाइस्मिक प्रभाव भी नदी पड सकता ॥ पर सपेरिया 
में सपीय रिजर्व बेंक दी सुंबर्प-राशि में जो बुद्धि हुई उसका सुर्य कारण विदेशी 
संस्कारों और दाहर ये आदमियों भा गाय था शिहोने या तो दहा ये देंको में 
सुरक्षित रखते को अथवा उसक्े द्वारा डालर खरीद कई उन डाहरों से अमेरिकी 
सामान सरीदतें को उसे अभेरिका मेज दिया। दोनों देपो में सघीय बेक 
लिध्किय दर्शक रहे । हि 
चर केन्द्रीय बे की लगायी हुई पूजी में जो परिदर्तेन हुए वे तो उसके 
अपने कार्पो के वारण हुए। जहा तक सरकारी ऋण-त् खरीदने वी वात 
है, वहां तक तो यह विलकुल सही दैँ। अगर ये घटतेचवते हू तो इसबअग 
पौधा कारण सो यही है कि केद्रीय वेद इसे जात-दुंझ कर बेचठा था खरीदता 
है। विनिमय बिलो के सम्बघं में यह कहा जा सकता हू कि केंद्रीय बेंक छाहे 
अपनी इच्छा से बेचते-ख रादते होंगे पर ऐसा भी हा सकता ह्‌ कि मुद्रा-वाजार- 
की उन्हें प्रेरणा मिली हो । 
फिल्तु ऋण तो एब मात्र केने वाले की इच्छा ५९ निभर रहते है + के द्वीप वक 
के दारवार का यह देग रहा है कि अपने ग्राहक वो वह कसी ऋण देने से इतकार 
महीं करते याद वह कज के लिए स्वीक्ार-पोग्य जमानत दे सकते हूँ । इसवा यह 

मंतहब नहीं है कि वेद्वीय वेक अपने ऋण के ऑकार-प्रकार यो प्रभावित करने में 

बिचकुल शाक्तिहीन हें। झगर देंक कपना ऋण का कारवार कम करना चाहे 
तो यह खूद कडा ब्याज मांग सकता ह अर्थात बेब-दर को वद्य दे सकता हैं और 
अगर वह इसे बढ़ाता चाहे तो बेक की व्याज-दर को कस कर सकता ह। खसेक 
को ऊूची व्याजनदर डो प्रतिक्तिया जल्दी होतीं है--उठनी जल्दी उसकी कम ब्याज- 
दर वी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती । वक के व्यापारी सोचने लगने हूँ कि ऊची 
स्याज-दर, मान शीजिए ६ प्रतिशत, देने को अपेक्षा यह बच्छा हूँ कि जल्दी- 
उच्दी ऋण चुक्ता कर दे। किस्तु यदि रुपया लगाने वा कोई अधिक छामरकर 
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सूत्र नहीं मिलता तो बेक की व्याज-दर कम होने पर भी वे ऋण छेना पसंद 
नहों करेंगे | 

इस तरह संघीय बैंक को अपनी पूंजी पर पूरा नियंत्रण होता है। इसी 
कारण केन्द्रीयः वेंक का अधिकार सदस्य वेकों के नगद सुरक्षित कोष पर भी 
होता है । और इसी से जनता के हाथ सें जाने वाली मुद्रा के परिमाण पर भी 
उसका प्ूरा-पूरा आधिपत्य होता है। इसकी लगायी हुई पूंजी तो मुख्यतः 
इसकी अपनी इच्छा के अधीन होती है पर इसका ऋण का कारवार इसके द्वारा 


है. 


निश्चित व्याज-दर के स्तर पर निर्भर करता हैं। इसलिए केन्द्रीय बँक के 
दो भारी हथियार ये हें--ऋण-पत्र का « क्रँ और विक्रय की इसकी 
शक्ति, जिसका कारवारी नाम खुले वाजार में लेन-देन का कारबार ( ०6७ 
फ्रधाफेट 0एथाबांं00 ) है, और व्याज का दर घटाने-बढ़ाने की इसकी 
शक्ति जिसे कारवार में “बेक-दर-नाति” ( 9987: ए०/6८ ए07८ए9 ) नाम 
दिया जाता है । 

इन अस्त्रों का प्रयोग भी लेकिन, बिलकुल सीमाहीन ढंग से नहीं किया 
जाता । इस तरह जबतक केन्द्रीय वंक पर सूवर्ण-कोप रखने की छार्त हैँ तब 
तक वह अपने सुवर्ण के स्टाक पर निगाह करेगा ही। अगर देद में स्वर्ण-मान 
है तब तो यह बात प्रकट सत्य है कि ऐसा करना ही पड़ेगा । सुवर्ण-मान- 
सम्बन्धी केन्द्रीय वैक की नीति के मेद-प्रमेदों के सम्बन्ध में हम अध्याय ९ में 
विचार करेंगे । पर देश सुवर्ण-मान पर न भरी हो तो भी, अर्थात्‌ जिस समय 
क्षेन्द्रीय बैक पर अपने नोटों के एवज में मांग होते पर सोना देने का उत्तर- 
दायित्त न हो उस समय भी, इसे कानून से वाध्य किया जा सकता 
है कि यह जितना चोट जारा करे उसके निश्चित अनुपात में अपने पास सोना भी 
जमा कर एक निद्चत परिमाण-सम्बन्ध दोनो चीजों के वीच बनाये रखे। इस 
तरह नियम है कि संघीय रिजु्व वेकों के नोट उनके पास के सोना से ढाई गृवा 


से अधिक न होगे। उस हालत में भी जब कि युद्ध-जनित व्यवस्था के कारर 
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इसके पास की सुवर्ण-राष्ि छे सी गयी हो ( जैसा सम्प्रति सस्तांद के प्राय 
सभी देगा के वेन्द्रीय बको का सोता सरकार के पास जमा हो गया हैं ), इसपर यह 
पतिदध लगाया झा सकता हैं कि यह अपन नोटों को एफ खाद्ध परिमाण के 
नीचे ही रखे । इसलिए पेद्वीय बेक को इस वात में सादधानी रखनों होती है 
कि देशके ऋण के ढाचे को बादाज से ही वढ़ाया जाय क्योकि जनता वा 
अधिक स्पया यदि वेक में जमा हो जाय, तो, यदि अन्य बातें समान हो, यह 
शापना रुपया नोटों दे रूप में ही वापस लेना पसाद बरेगी और केन्द्रीय बक को 
कानून के अदर रहते हुए इतना नोद जनता को देने की व्यवस्था रखनी होगी। 
डूस विषय पर कआगें के अध्याय में भी विचार किया जायगा। इस स्थान पर 
हुप केवल यही दिखाता चाहते हूँ कि क्ैद्री4थ वेब पर भी इसके कारनार के 
सम्बन्ध में कुछ न कुछ प्रतिवध रहता है । 

सरकार वी आधिक व्यवस्था द्ाति वाल में भी केद्रीय वेंक की भीत्ति पर 
अमाव रखती है और युद्ध-काकू में तो वेक वो नीति सवंधा सरकारी नीति की 
आधित होती है। सरकारी कारबार केन्द्रीय वक॒ के साथ रहता हं। जद 
क्र की उगाही होती रहती है, जनता की भारी सख्यां सदस्य बेंकों पर अपने 
करवार के ऊपर सरकार वे पक्ष में चेक फाटन्काद कर देती रहती है। इन 


चेको का सग्रह संघीय बैक में सरकारी डिपाजिट को बड़ा देता है जोर सदस्य बका 


या डिपाजिंद उसी हिंसाव से कम होता हैं । पर सदस्य बेंकी का डिपाजिंद तो 


“मुद्र-सभत भत नगदी आधार हैँ और सरकादा डिपाजिट सहीं है। इसलिए 
कोई यूत्ित जो जनता छी मुंद्रा-तिधि वो सरवार के परत में करती हैँ ( जनता का 
अथ यहा पर सदस्य बक हई ) वह वास्तव में सुद्रा के परिमाण को सकुबचित करती 
है। इसको उछटी दिशा भें जब सरकार केट्रीय बंक के अपने हिसाब में से, 
सरवादी नोकरो के वेतन देने में कयवा शाध्टीय ऋण का ब्याज भरने में, चेक 
डारा सपये वी सचबी करतो ह, इसके द्वारा दिये गये बेक श्रदत्य बेको के पास 
जमा होते ह और उनके द्वारा सरवपर के पास मेंजे जाते हू । और थे जब बेद्रीय 
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चेक पहुंचते हेँ तब उनसे सदस्य बेकों के डिपाजिट में वृद्धि होती है। इंग्लैण्ड 
में यह कोई बड़ी बात नही हैं क्योकि वहां सरकार ऐसा नहीं करती कि एक 
वार तो केन्द्रीय बैक में बहुत अधिक रुपया जमा हो जाने दे और फिर' दूसरी 
यार उसे एकदम घटा दे। जब सरकारी कोप में खर्च से अधिक रुपये की 
आमदनी होने लगती है, सरकार उस अतिरिक्त रुपये से अपना ऋण भरना शुरू 
कर देती है और जब इसका व्यय आमदनी से बढ़ता है, यह अस्थायी रूप से उधार 
काढ़ती है और इस तरह अपना वेंक-शेप सन्तुल्ति रखती है। किन्तु अमेरिका 
ण॒वं कुछ अन्य देशों में सरकार का वेक-शेप, बहुत घटता-बढ़ता रहता है। पर 
यह बात हमेशा केन्द्रीय वेक के हाथ की है कि वह सरकारी खजानें की कार्य- 
चाहियों का बुरा प्रभाव न पड़ते दे। अगर सरकारी ऋण अपना पावना बढ़ा 
रहा हो और इस तरह सदस्य बेक के भगद रोकड़ पर रोक पड़ती हो तब केन्द्रीय 
बैक ऋण-पत्र क्रय करते हैं अथवा व्याज-दर कम कर देते है जिससे ,कि ऋण: 
प्रार्थी उत्साहित हों। गौर अगर सरकारी कोप अपना पावना घटा-रहा हो तो 
केन्द्रीय बेक या तो ऋण-पत्र बेच देता हैँ अथवा व्याज-दर बढ़ा देता है । 

, इस तरह से केन्द्रीय वेक की उस शक्ति की सीमा है जिसके द्वारा वह देश में चालू 
खुद्रा के परिमाण पर नियन्त्रण कर सकता है । किन्तु ये सीमाएँ प्रशस्त और लचीरी 
हैं। सभी साधारण समय में केन्द्राय बेंक सदस्य बेकों के नगद सुरक्षा-कोष के 
आकार के सम्बन्ध में फंसा कर सकता है और वह एकाध अंश तक कम, ,जनता 
के उन डिपाजिदों के सम्बन्ध मे ऐसा करता है जो सदस्य बेकों के पास होते हें । 
आधुनिक राज्यों में मुद्रा की संख्या पर केन्द्रीय बेंक का बहुत बड़ा शासन होता है । 
“वर्तमान मुद्रा का परिमाण कौन निद्चितत करता है ?” इस प्रदइन का यह 
उत्तर है--“केन्द्रीय बेंक की नीति यह काम करती है और ऐसा करते हुए बेंक अपनी 
उस स्वेच्छा का इस्तेमाल करता है जो उसे कुछ सीमाओं, के साथ प्राय: अवाध मिली 
हुई है ।” यह शक्ति अत्यन्त सामाजिक महत्व की हूँ। इसके अतिरिक्त इस 
दाक्ति का कोई प्रतिहन्दी भी नहीं हैं और अधिकारियों की जानकारी भी इस,काम में 
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साथ रहती हू । इस तरह केदीय वत्र अपन क्षत्र सम एक 'दिकज्न्र था सावदाहँ 
से बम नहीं ह। इस तामाभाह का साम्राप कहा तक विश्तत है इस विषय वी 
विवेचना हमें जाग दे अध्यांयो मं करन जा रहे हू । 
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पता; छाए ७एछ एछथाररफा, ४४5 
कैद्वीय बक विलकुत्त दो चार मु्ो क मध्य की सच्टि हू । इसका प्रादुर्शाव 
पहुले इग्लण्ड में हुआ और वह भौ संयोग से ही । इग्ल्ड मं, बव आफ इग्लष्ड को 
छोड़कर अण दवा को इसमे सुविधा होती थी कि वे अपन चप वतिरिक्त को शव 
आफ इग्लण्ड के उपर चक काटकर मरंगतान विया कर और इस काय के लिए शक 
माफ इग्लैण्ड में उनका जो दाप॑ हिसाव होता था उसको वे तगदो के बरावर टी 
मानते भ। ग्रह तरीता क्म-शून्य ढंग से खल रहा था और शक आफ इस्लण्ड कै 
निरंशक ब्याज-दर बढाने और घटान के प्रभाव के कुछ अस्पष्टता क साथ घानवार भी 
थ। यह बात १८४४ के उस घक-कानून वे यनत से पहले से हो रही थी जितस हि 
ब्रितेन के बक़्ों का रूप विधान (गीखा]6 ४४छा,) निश्चित किया गया। परन्तु 
ऋण नियजण के सिद्धाव उस समय तक टीक ठीक ल्खि नहीं गय थ जब तक 
१८७३ भ दा हर बग हीद का लोम्वाड स्टीट परत प्रकाशित नही हुआ १ विन्‍्तु इसके 
वाई भी वे सिद्धान्त पक्के नहीं हो पाये जिनपर बेके अपना डारदार करते है । थे 
तब तेंक भी मनमात नियमों पर अपना कार्य करते थे और १९१४ १८ वाले प्रधप 
महायुद्धकाल तक बह व्यवचाय के धम्बधम विसी ब्यवस्यित सम्बद्ध भौतिक 
निरेवय का जान-नुभक्र कोई प्रयत्त किसी के दादा नहीं हुआ । 
शृष्वा पताबक्ली के सम्पूण था अधिकार भाग में फाध और जननी भ भी दम 
देनों के केडोय चक घ। पर वदुछ तो इस वारण कि इन देचा म॒ रूदन केसमान 
रचोले और विरतृत मद्ा-वाजार नही थ जौर कछ इस कारण कि इन देश के निदा 
हियों में ठीक लग्न के भिवाियों के समाद ही सुविस्तुत रुप से चेव' के इस्तेमाल 
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करते की आदत नहीं लगी थी; कुछ इसलिए कि बेक आफ इंस्लेड से अपने 
सदस्य बेकों या सरकार की सेवा करने की ओर जितना पग बढ़ाया उसी 
हिसाव से बैंक आफ फांस चाहे रिक्स बैंक ने पैर नहीं बढ़ाया वल्कि वे देश भर 
में स्थापित अन्य बेंकों से प्रतिद्वन्दिता करने पर तुल गये । इन देशों के बेंकों में 
अंगरेजी बेकों के कारवार की वारीकी और सुकुमारता नहीं आ पायी । यूरोप के 
अन्य व्यावसायिक देक्षों में से हार्लंड, स्वीडेन, डेनमार्क आदि में भी कुछ दिनों तक 
केन्द्रीय वेक का अस्तित्व रहा और उन्होंने न्‍्यूनाधिक विशुद्ध अंगरेजी केन्द्रीय बैंक 
की रीति-नीति पर काम किया । 

अमेरिका में, पिछली शताब्दी के तृतीय दशक में, दूसरे वेक आफ यूनाइटेड स्टेट्स 
के टूटने के वाद संघीय वेक जैसा कोई संगठन नहीं रह गया । सन्‌ १९०७ की बेंक- 
विपत्ति के बाद, जिस समय बेंक़ वाडे अपना देना नगद अदा करने में सामूहिक रूप 
से असफल हो गये और इस कारण उन्हें “निपटारा-घर-प्रमाण-पत्र "( टोटबएणंग्रछ 
०८७४१०८०४८) चालू करने को लाचार होना पड़ा, जिसे एक प्रकार से आपत्ति- 
कालीन' अतिरिक्‍त वैधानिक मुद्रा कह सकते हैं, एक वात स्पष्ट रूप से जाहिर हुई। 
उस समय यह ज्ञात हुआ कि अच्छे, दुरे और उदासीन तरह के नाना असंयुकत बेकों 
की स्थापना से क्या-क्या बुराइया पैदा हो सकती हैं। छोटे-छोटे बेक आपत्ति के 
समय बड़े बैंकों से सहायता लें यह हो सकता है पर जब किसी सार्वजनिक आतंक के 
कारण बड़े बैंकों का कारबार भी शिथिल हो रहा है, तब तो ऐसी दूसरी कोई 
संस्था नहीं रह जाती है जिसके सामने कुछ अतिरिक्त नगद रुपये की अस्थायी 
सहायता के लिए हाथ पसारा जाय। इस दृष्टिकोण से कई वर्षो तक विचार 
और परीक्षण के बाद १९१३ में संघीय रिजर्व कानून नामक कानून की सृष्टि हुईं। 
इस कानून से जो रीति प्रचलित हुई उसके मुख्य-मुख्य सिद्धान्त अद्भरेजी तमूने के 
थे। अर्थात्‌, सदस्य बेंक एक निश्चित मगनृपात में,सुरक्षित कोष संघीय रिजर्व 
बैंक में जमा रखता है । ये 'शेप' (7०87८८) के रूप में रहते हैँं। रिजर्व बेंक इस 
शेष पर व्याज-दर घटाकर (यानी जिस दर पर ये अपने सदस्य बेकों को ऋण या छूट 
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देंगे उसते कम ) या खले बाजार में ऋण-पत्रों वी खरीद द्वित्री १रपे बारवार 
घाघते है । पर इसके अतिरिक्त भय कानून में कुछ बडा दिएचर्प नयीनताएँ मी 
थो। अमेर्कि के जन-जोवन म जो सहयोगिता भाव तथा घीय प्रवुनि छिपी हुई 
हैं उसी के अतुरे इस कानून से अब डे न्यूदात में ही कोई एर कैटद्रीय बंद स्थापित 
नहों हुआ बरन देश भर में १६५ संघीय रिजद वक विभिन धातो या राज्यों में 
स्थातित हो गय जो एक दुसरे से सम्बद्ध थघ और सबके ऊपर वाजिगटन में स्थापित 
एक सर धोड सबके कारवबार को सप्नद रूप में घतान और सब पर नियजण रखने 
का कॉम करन लगा। यह तो हो गया पर बदा के इतिहास के पिछले २५ वर्षा के 
अनुभव न इस योजना की पूण उपयोगिता सिद्ध नहीं बी। सम्पृथ संघीय रिजद 
साठन दिन टिन प्राय” इस तरह काम करन लग है जिससे चात हों कि थे एक 
है और विभिन्‍न बको में अपने भीतर जो स्वाधीतता होती चाहिय वह घटती घरती 
एकदम नाम मांत्र को रह यंयी। ऋण पत्री का विजव जिसका इस्त कारवार में 
बहुत बडा हाथ होता हैं, 'ययाक पें हा चल सकता हैं जो देश म सबसे खड़ा बाजार है । 
इमके अतिरिक्त सघीय रिजेब बह़ो ने इस वात की अधिक्राषिक कोरिश की कि बेक- 
कारवार सम्वदी बीति निश्चित तथांउसे चाछू करन का काम भी उसी के हाथों में 
रहे और अछग-अलग बक को केवल उम सीति को काम में लान का काम रह जाय 
जो कुछ हो पर यह वात होनी ही थी परयोकि एक ही देश भ्‌ एक से अधिक ऋचण भोति 
चडे यह भी ठीक नही होता जहा चुगीःक्षत्रो की जनुपस्थिति और एक ही रूप थे 
भूद्दा के चलन वे कारग हर प्रदेश को एक दुसरे के ऊपर अनिवाये रूप से निर्भर २ हना 
आवश्यक है। सघीय रिजद प्रधा के परीचण के बावजूद और सम्मवत हसी कारण 
हमऊोगो न एक मुद्रा और एक केद्रीय बक का सिद्धात ौरिपर किया है । 

१६१४ १८ के महांयुद्ध के वाद यह नीति बदलकर एक बिलकुल ही अ-य प्रजार 
की नीति में जा गंवी । यह हूँ ' हर मुद्रा के लिए अलग-अचग केंद्रीय बेंक' । युद्ध 
जनित परिस्थिति के कारण उत सभी सूधो का सवना" हो गया या जिनसे यूरोप के 
समो देशों की विभिन्न मुदाएँ आपस में लु ॥ रहतो थीं। मृुन्यरुूफीति तथा विनि- 
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मय-दर के चढ़ाव-उतार के कारण चेक का कारवार एक हंगामा के वरावर हो गया था? 
इसके अतिरिक्‍त यूरोप में कई नवीन एवं कट्टर राष्ट्रीयतावादी राष्ट्रों का आविभाव 
हो गया था। ऐसे हर देश की अपनी खास-खास मुद्रा थी और हर एक की चेष्टा 
यही थी कि अपनी मुद्रा के अनुरूप ही अपनी मुद्रा-नीति भी बने। बूसेल्स और 
जेनेवा में १९२० भौर १९२२ में जो सम्मेलन हुए उनमें यह विचार हुआ कि 
यूरोप की इस आर्थिक विश्वुंखकूता में एक तारतम्य लाया जा सकता हैं यदि हर 
, देश अपने-अपने यहां एक संघीय वेंक की स्थापना कर के और अपने देश की मुद्रा 
एवं घंक-कारवार की व्यवस्था का संचालन और नियन्त्रण उसके सपुर्दे कर दिया 
जाय । इस प्रकार केन्द्रीय बकों के बीच सहयोग स्थापित होने पर एक समन्वय- 
वादी आधिक नोति की स्थापना संभव हो सकती है । इसके बाद बेंक आफ इंग्लेड के 
नेतृत्व में राष्ट-संघीय निरीक्षकों के तत्वावधान में, युद्ध के बाद के दिनों में, यह नीति 
काम में लायी जाने छगी और एस्टोनिया, डैनजिंग और अलवबानिया जैसी छोटी-छोटी 
इकाइयों में भी केन्द्रीय बेक की स्थापना हुई। उधर अमेरिकी प्रेरणा पर दक्षिण 
अमेरिका में भी यह प्रथा फैली और १९३९ के द्वितीय महायुद्ध छिड़ने के समय तक 
संसार में कोई ही ऐसा देश वच गया जहां केन्द्रीय बैंक की स्थापना अथवा स्थापना 
का प्रस्ताव नही हुआ । 

यह नहीं सोचना चाहिए कि हर एक देश्ष में केन्द्रीय बेंक की शक्ति और वेंक- 
कारबार पर उसकी देखरेख समान रूप में थी। अश्रंग्रेजी-भाषी देशों में वेकिग 
शब्द से जो बोघ होता है, वह अब भी वहुत-से उन देशों में अज्ञात है जहां केन्द्रीय 
चेंक हैं। ऐसे देशों में अभी भी वेक-कारबार अपने पुराने महाजनी के कारवार में 
ही लगा हुआ है जिसकी चर्चा हम आरम्भ में कर भाये हें। इनका काम है राष्टू 
की बचत को एकत्र करना और वितरण करना, और घके कारवार का सस्पूर्ण-देना- 
कछेन्ा चेक के द्वारा न होकर नोटों के हारा होता है । इन परिस्थितियों में ऋण का 
कोई कारवार नहीं रह जाता जिसपर केन्द्रीय बेंक के नियन्त्रण की आवश्यकता हो- 
ये बेक केवल निकासी बेकों के समान हैं। 7, हा हे 


८७ बेंत 
बटुत उच्चत देया में भी देश देण के बंद्रीय बक वी अधिदार-सीसा में फर पड़ जाठा 
हैँ ॥ उटाहरण के लिए झट्टे सर त॑ हूं कि बद आफ इस्नण्ड खपने दत्र में जैसा तानावाडा 
अधिवार रफता हू अमेरिकी सघधीय बडा के उतने अधिकार नहीं हुं। इसका एक 
कारण यह है कि सधीय रिजव बक उन सदस्य बतो की सूष्दि है जिह्ोन इसी 
सार्टित क्या । फ़लत यह कद्रोद बकू अपन सन्स्य बक्ो है सांच अधिंद कटठोरती 
का भाचरण सही वर सकता । इसके अतिरिक्त बक आफ इरलड अपने सदस्य 
बच्चो वा सीप कमी ऋष नहीं दिया करता । बाजार की झपया देन के उटइय से या 
तो वह ऋणपत्र क्षय कर लेता हू ( जिदे वह अपन काप हा बच भी सकता है) 
अंयवां विनिमय बिलो वी जमानत पर मुदान्याजार को रुपया देता हे। और चुर्कि 
वि पर प्राप्त होतवाली छू? से बक-म्याज की दर हमंशा कुछ अधिक रहती हूँ इसीपे 
यह छात्र निकलती हू कि तक आफ इग्लण्ड से ऋण लेनवाला प्रत्यक्ष आदमी मुद्दा 
खोया करता है जब तक यह ऋण मर नहीं जाता । परिणामंत" यह एक प्रकार 
की गारटी हैँ जिससे मन में भरोसा रहता है कि ऋष चुतता होन मं झधासम्मव जल्‍दी 
ही बी जायगी । अमेरिका में सघीय रिजद वक अपने सदस्य बबो को सीधघ ऋण 
दे दिया करना है और यद्यपिं ऋण को जमानत में जिस क्लिप प्रकार वी जमातती 
सम्पत्ति दी जाती हैं उससे जो ब्याज की आय होती ह उप्तते दक्-थ्याज की दर 
अधिक ही होती हैं. तो भी सर्प बेकों के लिए हमेशा यह अधिकार रहता है कि दे 
अपन वुछ अ'य व्यय बडा दें और इस तरह वे जो रिजव बक से अधिक ब्याज भर 
रहे हुं उसके बचाव के लिए इस प्रदार अपनी ब्याज-दर ओोसत तौर पर ऊँची कर 
ल। पर किसी बक को एसा करन को सुविधा उस समय नही दी जा सरैयी जिस 
समय सतस्‍्य जैकों की प्रयोच्ध सक््या ऋण के लिए प्रार्यी न हो और भारी भारी श्क्में 
मर उठावें क्योकि इसस यह होता ह कि बकों की स्थिति अधिवाधिक रुपया लगाम के 
दिचार स स्ुविद्यापूथ हो जाठी हू ओर व्यावसायिक प्रतिद्वी*ता के कारण ब्याज-दर 


बदांदो सहीं जा सकती । पर सदस्य वक जद एक साथ ऋण ले रहे हा तो उन्हे द्दो 
सकता है कि इसी में श्वम दोखन सगे मोर ये यह कम चालू कर दें और इस प्रकार 
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जब कि आवश्यकता अधिक हे इस विपय का नियन्त्रण ही रिजर्व बैंक के हाथों से 
खिसक जाय । 

एक ऐसा भी काम है जिसे करने का भार केन्द्रीय बेक पर हैं और जो कभी-कभी 
तो सबसे आवश्यक हो उठता है । केन्द्रीय बेक अंतिम महाजन है। हर एक देश 
में बैंकों पर प्रायः ऐसी भीड़ भा जाया करती है जिसमें जनता के वीच कुछ न कुछ 
घबड़ाहट के कारण अपने रुपये वेंक से नगद वापस ले आने की होड़ लग 
जाती हैं। उन्हें कभी यह डर हो जाता है कि बेक वाले हमारे रुपये को 
ऐसी जगह फंसा रहे है जहां चह बेकार हो रहेगा या यह भय होता है कि ब्रेक 
बंद होने को हैं और इसलिए अब हमारा रुपया डूब जायगा । अथवा अन्य हजारों 
कारणों में से किसी कारण से जनता के मन में यह बात कभी-कभी आ जाती है 
कि अपने बेक-शेष की रकम वह नगद या ऐसा ही किसी प्रचलित मुद्रा में 
वापिस के । कम उन्नत देशों से पूर्ण उन्नत देशो में ही अधिक भय इस चात का 
होता है जहां बेंक का काम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पर होता सभी 
देशों में है--इस नगदी की प्रवृत्ति की कोंक से बचा हुआ कोई देश नहीं है । 
संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जो साधारणतः सिक्के की इतनी अधिक राशि 
रखता हैं जिससे हर एक आदमी को वह एक साथ मनमाना रुपया या नोद दे 
सके या एकाएक अपना सारा देना एक ही दिन चुका देने की क्षमता उससें हो । 
यदि ऋण का कारवार तोड़ न देना हो और जन-विश्वास को भारी धक्के से 
बचाना हो तो आवश्यकता के समय के लिए कोई ऐसी यूक्ति होनी चाहिए 
जिससे रुपये की आमदनी बढ़ायी जा सके । केन्द्रीय बेंक यह काम कर सकते 
हैं। ये अपने सदस्य वेकों के डिपाजिट को अपने खाते में बढ़ा दे सकते हैं या 
यदि जनता सोठ की मांग कर रही हो तो यह नये नोट छाप कर जनता को दे सकते 
हैं। हर एक देश के कानून में केन्द्रीय वेक के लिए नोट छापने की सीमा 
निर्धारित की हुई है पर यह्‌ भी नियम है कि बहुत आवश्यकता पड़ने पर एकाघ 
वार इस सीमा को 'तोड़ भी दे सकते हैं। इंग्लैण्ड में यह प्रथा थी कि ऐसे 

सु-रू---६ 


थ्र्‌ छेद 


अधठरो पर बकयानूत को कुछ दिन के लिए स्थित वर देन वी घोषणा कर 
देते थ। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कुछ वाज के लिए उस कानून वी प्रयोग 
रोक पर अग्रमजी सरकार बक भाफ इलाद को यह अनुमति दे दया थी कि वह 
अस्यायी रूप से नोट जारी करत के सम्बध में दी गयी इस कानून को सीमाओं 
के बाहर जावर काम करें। बकलानूत म इस तरह का बुछ लचीतापने 
रहना भी चाहिए सही तो बहुत दिवाले हाग जिनदा कारण यह नही होगा 
कि धक का कारबार सदमूच दिवाले वो अवस्घा समझा गया ह-उसके पावन 
से उसता दना अधिक दूं पर यह होगा कि अस्यायी रूप से विधान सम्मत 
प्रचलित सित्को की इसकी राधि कमजोर हो गयी ह और जबता की माग को 
यह पूरा नहीं कर सबंता $ एसी हीोवात १९०७ म अमेरिका के घकन्‍्सकेंट के 
सम्वेध म हृुइ थी जिस समय» चूकि नोटा वी सस्या कोव बढ़ा नहीं सकते थ, 
न्यूपाक के बता को वाघ्य होना पडा था वि थे निपटारान्धर प्रमाण पत्र चालू 
क्र जा बक-नोट ही भर पर विधान जाहेँ बसा न भानत वा ढोग करन को चाध्य हुए। 
इस करण इस प्रकार क बहान और दिवस सिडान को मजबूर होन का अपक्षा सह 
बच्छां ह कि केद्रीय वक वे रूप म कोई अतिम महाजन वना कर रखें जिसे यह 


अधिकार हो कि जिस बक पर छसी बठिनाई आय वह उसको उपयूत्त उपाय 
से देर करें। 


थानी वह सभो ठोस बको को आवस्यकता के समय नोट 
छाप कर द 


इस त्तरह हम लोगो न केद्रोय बक के कार्यों की एक सालिका बनाली हूँ ॥ 
यह बक वाठों वा बद, सरदार वा वक [क), कागजी मुद्दा भ्रचलित दरन वाली 
सस्या और. जन्तम महाजन है । अतिम दो काम करत के लिए बरत इसे बक 


रहत थी भी जावन्‍्यक्ता नहीं हु। सरकार स्वेय हो चाह सो सोट जारी करे 


और आव"यब ता पढव पर जनता को उधार भी दै। इसलिए बर्कोंके बक वी 


(४) अमेरिडी सरकारी कप अन्य वेको में निर्देचत कम से अपनों डिपाजिट भेजा 
ऋरता ई पर इसके बक सम्द्वी अन्य करवार संघीय चेक करते हे । 


>+ मा. 


केन्द्रीय बैंक के विस्तार का हाल ८३ 


आवश्यकता तभी पैदा होती हैँ जब कि बेकों का कारवार विकसित होकर और 
एक कदम आगे जाता हैँ और चेक की रीति चलती है जिसमें जनता के घन का 
भारी भाग बेक डिपाजिटों के रूप में जा पड़ता हैं। यहां तक आ जाने पर ही केन्द्रीय 
बेक जपनी पूरी भूमिका में उत्तरता हैं । 

यहां पर सरकार का नाम आने से यह सवार उठ खड़ा हुआ है कि केन्द्रीय 
वेक को सरकार से किस हद तक स्वतंत्र रहना चाहिए या वे रह सकते है। 
राजनीत्तिक विचारों के प्रभाव से केन्द्रीय वेक को वहुत दूर तक पृथक रखना 
चाहिए, इस सम्बन्ध में वहुत-कुछ कहा जा सकता है। १९१४-१८ के महा- 
युद्ध के बाद देश-देश की सरकारों ह्वारा अपने-अपने केन्द्रीय बेंकों पर अपनी 
हानिकर आशथिक नीतियों के लादे जाने के इतने उदाहरण सामने भाये कि उस अंत- 
रष्ट्रीय सम्मेलन में जो वेक-कारवार के सम्बन्ध में पीछे हुआ था प्राय: केन्द्रीय 
बेक की स्वाघीनता की नीति सिद्धान्त रूप में माती गयी और यही विचार-धारा 
आगे बढ़ते-बढ़ते यहां पर आकर ठहरी कि केन्द्रीय वेंक का कारवार विलकुल ही 
गैरसरकारी स्वामित्व में हो। पर अब इन विचारों की पूनः प्रतिक्रिया हुई 
है। व्यक्तिगत स्वामित्व अथवा उनके ही हाथों में केन्द्रीय वेक का संवालन- 
भार छोड़ दिया जाय तो वह बड़े-बड़े पुँजीपतियों या औौद्योगिकों का ही हित देखना 
प्रारम्भ करेगा और समूह-रूप से समाज की भलाई उसके ध्यान से निकल जाबगी। 
१९४५ में अधिकारारूढ़ होते ही ग्रेट ब्रिटेन की मजदूर सरकार का सब से 
पहला काम वेक आफ इंश्लैण्ड के खानगी मालिकों से उनका हिस्सा खरीद कर 
उसे अपने हाथ में कर लेने का हुआ। इस यूक्ति का बहुत कम विरोध किया 
गया पर केन्द्रीय वेक में सरकार का प्रधान हाथ हो या जन-साधारण का, यह प्रश्न 
आज-कल बहुत देशों में भारी विवाद का विषय बचा हुआ है। यहां यह कहना 
पर्याप्त होगा कि केन्द्रीय वेक चाहे सरकारी रहे या गैरसरकारी उसपर 
सरकार को बहुत बड़ा नियंत्रण तो रखना ही होगां। यह वात उसी भारी और 
महत्वपूर्ण अधिकार से निकलती है जो केन्द्रीय:बेक के हाथ में होता है। बस्तुतः 
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आज ल यह प्रवृत्ति है. कि बेडोय वव॒संरकारी तवावधान में रहे पर अगगा 
बाघतविक संचालन भार एक गवर्नेद अषवा एफ दोड के अधीन हो णो उम्र यु 
के राजनीतिक दरों वे प्रभाव से स्यूनाधिक बूता रहें और जो एक मिश्चित 
काल मे लिए निर्वादित हुआ हो। जा वुछ हो, अब इस सिछमिले में जो 
ऋगड़ा रह गया है बह दुतिम है। आज-वछ देव-नीति वें सामाजिक महत्व को 
अच्छी तरह स्वीवार विया जा रहा है और कोई भी उत्तरदीयों सरदार, छाई 
वह विसी ढंग की क्‍यों न हो राज्यों वे सब प्रधम छटातगा सर्वोच्च सत्ता 
सघिकार का एवं अग रिसी सस्वा को देन मे लिए सेयार नहीं हो सकती! इस 
पर अतिम सरकारों नियत्रण तो रहता हो है और यहें नियवर्ण बच दे दैनादन 
ब्ारवार पर कितता रहे इस प्रएन पर कोई निर्णय अवतक नर्दा हो सदा हैँ-यह 
आवश्यकता पर आशित है; किसी सिद्धान्त पर नहीं | 


मुठ़ा तथा मुद्रा-तुल्य मुठा-वाजार ... 
00पछ४ #ए0 कार भध0घ८ए प्रप्ता: #058: %(#राप््या' 


दकृ-बारवार के सम्बंध में वन बरते हुए, हमने कुछ ऐसी रास्थाओं का वाम 
ल्‍पा हैं जो बक के पाएवे में खदी होती है और जिन संदतो मिला- ता कर 
“मुद्दावाजार नाम देते हें। पर ये वक नहीं है । 
सस्याओं का मी कम हाथ नहीं होता, 
होना चांदएु॥ 


सम्पूण ध्यापार में इन 
इस कारण इनका की व्योरेदार चर्षन 


अध्वाद १ में हमने बताया है वि कोई वस्तु जो विनिमय वा माध्यम स्दीइत हो 
जाप है ॥ अब इस परिभाषा पर कोई वहीं ऐसी सुस्पष्ट विभाजक रेखा नहई। 
सच गा जहो मुद्दा का अन्त होता हैँ और जहा से उत् पदार्थ का झारम्म 
डी जज जो मूदा नहीं है। विधान-सम्मत प्रचतित_सिक्तरे निइचय ही मुद्रा 
हु। बेक वी अपानत भी साधारण समरयों के लिए मुद्दा ही है बंयोवि उन्हें भी 
साधारणत्त' अगीकार क्या जाता हैं। विन्तु जब कभी देक पर से विश्वास उठ 


मुद्रा-बाजार ट्प्‌ 
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जाता है, जैसा कि १९६३० में एक बार अमेरिका में हुआ जब कि बहुत-से बैंक 
टूट गये थे, तब बेक में जमा धन को छोग स्वीकार नहीं करते। कोई चौकस 
आदमी उस समय किसी ऐसे बेक के नाम का वेक दिये जाने पर उसे लेने से इनकार 
कर देता है जिसे वह नहीं जानता और चेक के बदले तगद या नोट की मांग करता 
है। ऐसी परिस्थिति में वेक का डिपाजिट ऐसी वस्तु तो हूँ जो मूद्रा के वरावर है 


पर फिर भी वह परिभाषागत मुद्रा नहीं है। इस कारण ऐसी मुद्रा को 


मुद्रा-तुल्य कहेंगे । ५ वह हज /67 


सुद्रा-तुल्य के अन्य उदाहरणों में हम “ विनिमय-पत्रक' का नाम पहले ले चुके हे । ' 
भारतीय महाजनी लाइन में इसी को हुंडी कहते हे। यह हुंडी वा “विनिमय-पत्रुक' वह 
कागज है जिसपर ब्विटेत की था किसी सरकार की या रूंदन अथवा अन्य किसी मुख्य 
नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यापारी की यह प्रतिज्ञा अद्धित होती है कि वह 'अमुक 
तिथि पर अमुक संख्या में रुपया देगा! । सरकारी वादेवाले ऐसे ही पन्रकों को 
'ट्रेजुरी-विल' नाम दिया गया है | यह वादा तीन माह से अधिक दिनों का नहीं 
होता । निश्चित तिथि पर तो यह हुंडी वास्तविक रूप में रुपया ही है पर उससे 
पहले नहीं । और यदि इसका स्वामी चाहता हो कि यह अभी मुद्रा हो जाय, यानी इस 
हुंडी का रुपया तिथि के पहले ही मिल जाय, तो उसे उसमें कुछ छूट देनी होगी-भर्थात्‌ 
उस हुंडी पर जितनी रकम मिलने की वात्त लिखी हैं उससे कुछ कम रकम मिलेगी | 

पहले इसी अध्याय में एक सदस्य बेंक के तलपठ ( 2[97708 8766६ ) 
समूने में जमा के इन्दराजों के सम्बन्ध में विचार करते हुए, हमने यह बताया था कि 
तैयार रकम! और “आय' दोनों दो चीजे हैं। पावना की कुछ रकमें तो बिलकुछ 
'तैयार' होती हें जर्थात्‌ उन्हें हम बड़ी आसानी और शीघ्रता से मुद्रा में परिवर्तित 
करा सकते हैं, पर उनसे आमदनी वहुत कम होती हैं । इूसरी ऐसी है जो कम 
'तैयार' होती हें पर आय उनमें अधिक हैँ ।. इसलिए जो मुद्रा-तुल्य मुद्रा के जितना 
ही अधिक विकट होगा उससे उतनी ही कम जाय होगी; नकदी से जो घन जितनी 


हा दुर होगी उसमें आमदनी उतनी ही अधिक होगी । ,ऐसे मुद्रा-तुल्य के विभिन्न 


टई मेक 


ग्रतारों का जा कारदार बरते है उन्ही पर्मो या सस्धाथों का मामुहिक भाम 'मुद्रो- 
बाजार रसा गया है । 


इन विशभिश्न कारवारों के विषय में हम एक-एवं का वापस करें इसके पहने 
मुशा-वाजार के सम्दाघ में दा साधारण बातें कहो जा सवती है । यह रमरण रहे 
कि बंक्नों का खर्च, दो ब्याज-दरा में जो ऋतर होता है एसीसे निकलता है--अर्थात्‌ 
वेक जो स्याज अपने देने पर देते हे कौर का व्याज दे अपने पादने पर पाते है, और 
यह अन्तर क्यों है इसका बारण यह हू कि बेव वा देता [ उनके डिपरॉजिट ) मद्रां 
हैं अथवा यदि वह साफ्-साफ सूद्रा ही हैं तो दिसी भी मदानतुत्य थे अधिक ये 
मुद्रा के निकट हैं। उधर उनके वादे में थोड़ी मुद्रा होती है, थोडा मद्रा-तुस्प सौर 
घोदा एगा घन होता है जो इतने 'हैयार' मही हें वि हम हूँ मुदा में परिगश्ित 
बर सके | दूसरे शब्दों में यह बह दि बंद वाले दम अवधि के लिए उधार लेते हूँ 
और एम्दों जवधि पर संग्ाते हैं। इसशा अभिषप्राय यह है वि चडे अवधि जिसके भीतर 
हें अपना देना चुझुता कर देगा है, उस अवधि को अपेदग शम होता है जिसके 
भीतर उ हें ऋपना पावना भर पाने का अधिवार है| इस प्रतार के काम में जोसिप 
भी है पर भेंक इस धकार पी जोघिय दे वियेपज्ञ और बादी हो जाते हैँं। गुदा 
बाजार के प्रत्येक भाग में घ्राव' इसों दग का काम होता हैँ ॥ दे जिसने दिन के लिए 
रूपया अपने हें उससे भम दिनों के लिए लेते हैँ ॥ उनका देना औत्तत तौर पर 
छत्के भ्रमी प्रसार के थावते की अपेक्षा सुद्दा वे दुछ मिकट ही पाया जायगा । 
देंग वाले दुचछ विशेष जोलथिम उठाकर ओर दो धरार ने मुददा-तुल्य को व्याज-दर 
के दोच जो अतर रहता हैं उ्को प्रात़र अपनी जीविका असाते है। इसके 
साथ ही साय, जैदा हम लगे आगे चल कट देखेंगे, ये एक ओर वधानिक चालू 
मुदं और दूसरी ओर कम चाह ल्गप्यो हुई पूजी के रूप में सरच्ता से क्ष्मपद 
विनिन्न प्रकार की मुद्राओं की व्यवस्या करते है । 


नसरी भ्रारम्मिक टीका यह हैँ कि कई हाल्ठो में दतालों और ध्यावारियों के 


दीप कुछ अन्तर है ऐसा जान पडेना। दलाल चह व्यक्ति था फममं हूँ जो स्वय 


8. 
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उस वस्तु का स्ठाक या क्य नहीं करता जिसका वह काम करता है। उदाहरण के 
लिए “मुद्रा का दलाल” या शराफा का दलाल वह व्यक्ति है जो उन चैंकों की 
जानकारी और उनसे सम्बन्ध रखता है जिन्हें कुछ रुपया लगाना हो । उघर वह 
दलाल शराफा बाजार के ऐसे व्यापारियों से भी सम्पक रखता हैं जिन्हें फौरन 
रुपये की जरूरत हैँ और वह भी मात्र एक दिन के लिए। जब यह दलाल न तो स्वयं 
रुपया लगाता है और न छेता है, वह तो केवछ एक मध्यस्थ है और अपने काम 
के लिए मामूली-सी दलाली पाता हैं। इसी तरह छुट [ 08००णा7६ ) 
या मुहूर्त का दलाल न तो खुद छूट क्रय करता है और न वेचता है । (डिसकाउंट 
मानी विनिमय-पत्रक, जिसे डिसकाउंट इस कारण कहा जाता हूँ कि उसपर व्याज- 
दर लिखी नहीं रहती पर जो कुछ डिसकाउंट यानी छूट पर क्रय-विक्रय किया 
जातो है--देखिए पाद-टिप्पएणी प्‌ ४५ ) । यह दलाल उनलोगों को, जो वितनिमय- 
पत्रक की विक्री करना चाहते है उचलोगों के. सम्पर्क में लाता हैं जो क्रय करना 
चाहते है। अथवा कोई स्टाक-बाजार का दलाल स्वर्य स्टाक या शेयरों का कंय- 
विक्रय नहीं करता, वह अपने ग्राहक को एक दूसरे के सम्पर्क में ला देता हैं) इन 
तीन प्रकार के दलालों के समान तीन प्रकार की संस्थाएं भी हे जो ऋण देती या 
लेती हैं, क्रय या विक्रय करती है। दुर्भाग्यवश कोई ऐसी एक ही परिभाषा नहीं 
हैं जो तीनो में लागू होती । वह भादमी जो स्टाक या शेयर बेचता और क्रय 
करता है, कम र ( ४00०प्जु ण००० ) या स्टाक का काम करने वाला 
कहा जाता है । दुकान में विनिमय-पत्रक क्रय-विन्नय किये जाते हें उसे 
“डिसकाउंट हाउस ” कहते हें। अगर यह पता नहीं हैँ कि कोई फर्म विशुद्ध 
डिसकाउंठ-ब्रोकर है अथवा इसके पास अपने बिर भी हैं, तो ऐसी अवस्था में यह : 
प्रइव उठेगा कि क्‍या वे अपना अलग बही-खातता रखते हैं ? 
अब हमलोग जरा मुद्रा-वाजार की सैर करें और मुद्रा से आरम्भ कर के 
घीरे-धीरे उन सभी मृद्रा-तुल्य तक पहुर्चे जो कम चालू हूँ। प्रथम श्रेणी की 
मुद्रा वह हैं जो टकसाल घर में तैयार हुई हो और जिसे बेंक आफ इंग्लैण्ड ने 


८८ देव 
( व्िटन के मामदे मे ) जाये दिया हो॥ एसी मुद्रा वैधानित प्रधतित मुद्रा 
कः आतात हू। दूसरी श्रणी में बब-डिपाजिद आत है जो इच्छानुमार प्रचलित 
मुद्रा म परिणत हो सकते हु और सभी प्रकार की देन पी अदायगी में जिहें 
स्वातार वर लिया जा सकता हैं। साधारण समय के लिएयथ दोनों वस्तुएं 
पुण मुद्रा ही हैं और हमने इनक सम्बंध में विचार वर लिया हूं । 
मुद्रा-तुस्य और मुडा-वाजार में तो हमलाग तौसरे अध्याय में पहुचते हे, 
पानी अब हम उस मुद्रा के सम्बंध मे वाल रह हू जां धराधनीय या अत्प अवधि पर 
लगी हुई है और यह स्मरण हरना ऋहिए कि देको कैत लपट में तगदी शसुरदि'त 
कीप के बांद ही हम इनका रघान दे आय हू। यहू दूसरा चालू रकम हूँ। 
“अल्प अवधि पर लगा हुआ सभी ऋण, चौबीस धटा वी मुगतान की सुचना 
पर देय नहीं हाते। इनमें वई प्रकार की प्रयानुगार अवधियां होनी ६। चाहे 
जिस हालत थें हा प्राप्ति को सुचना में समय बहुत कस दिया होता हुँ और 
इस क्षेत्र में दनादन ऋण की एक विषय विधि हू। जिस समय ये परवित्रवा 
लिखी जा रही है देनन्दिन हिसाव वाले छेन दन के लिए एदन में अधें प्रतिशत 
प्रतिवर्ष का ब्याज मिलता है--यानी १० छा् पौँड ये! ऋण के रिए २० पौंड 
से भी कम ब्याज एक दिन के घिए मिल्लेश् । स्पष्ट हैं किकोई रकम थो इस 
तरह स अच्छी जमानत पर लगी हुई हो ( कौर दिना अच्छो जमानत के यह 
देनत्दिन ऋण नहीं दिया जाता ) नगदी क ही सुल्य है। बल वह नगदी ही हो 
» जीयगी। इस तरह के दतिक ऋण का कम छदने में स्व होता है बयाकि 
प बड़ वाले नित्य धपन पद का सतुलित और अपने अनुपात को बदांकर रखने यो 
उत्य करने रहने है। प्रतिदिन कोई न कोई वेंकः ऋण मागता ह| और फिट 
कोई से कोई बक रुपया भगाना भी चाहत है और ऋणी, जिसके पास वेंक कौ 
ओर स रुपया ज्षौराने का मनुरोध जा शया है, एक बक को देन के लिए दूसरे 
से रुपया लेत॑ हैँ | 


पर्ीं पर धराफा थाजार ५ रैंटाड अपना काम करता 
और उससे जपनी जीविका चल्पदा है। क्रमी किसी दिन हा देव से अधिक 
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लेने की आवश्यकता मुद्रा-बाजार को रंहती है। उस समय कहा जाता है कि 
लोम्बार्ड स्ट्रीट में आज रुपये की तेजी है जौर उस दिन उसका व्याज भी कुछ 
तेज हो जा सकता है। फिर किसी दिन उगाहने से मअधिक चाह लगाने की होती 
हैं। कहा जाता है कि उस दिन वाजार मंदा है या 'बरावर' है । 
रुपये की साधारण तेजी या मंदी का यह काल वेंक आफ इंग्लैण्ड और अच्य 
वेंकों के आपसी सम्बन्ध का परिणाम हैं। उदाहरण के लिए प्रायः पहली 
जनवरी को अधिक आदमी आयकर अदा करते हें। साल भर में अन्य किसी एक 
दिन इतनी अदायगी नहीं होती । साल के पहले तीन महीनों में आशध्यन्तरिक 
करों के चुकाने में छोग अपने-अपने वेकों के ऊपर खूब चेक काटा करते हैँ। बैक 
आफ इंग्लैण्ड सरकारी बेक का भी काम करता हैं; इस कारण ये बैक सीधे या 
घुमा-फिरा कर बेंक आफ इंग्लेण्ड में ही जाते हें और क्लीयरिंग हाउस ( निपटारा 
घर ) में उनका भुगतान होता है। दूसरे शब्दों में कहा जां सकता है कि करों के 
प्रदान से सदस्य बेकों का वह डिपाजिटठ घटठता है जो बेंक आफ इंग्लेण्ड में जमा 
है और हमलोगों ने देखा है कि सदस्य वेकों का यही' सुरक्षित कोप हैं। जब 
सदस्य वेक अपना नगद सुरक्षित कोप इस तरह गिरता हुआ देखते हैं तो अल्प 
अवधि वाले अपने कण को वापस मंगाते हैं और इस तरह उत्पन्त स्थिति का 
सामना करते हैँ । इसलिए करों का प्रदान अकेले भी रुपये की तेजी का कारण 
बनता है। पर इसे मकेले कभी नहीं लिया जाता । सरकार जो रुपया कर-दाताओं 
से इस प्रकार पाती है उसको वह वेक आफ इंस्लेण्ड में संचित नहीं करती जाती, 
इस रुपये से अपना ऋण भी कुछ न कुछ उतारती जाती हैं। और ठीक 
जिस प्रकार सदस्य वैकों द्वारा जो अदायगी होती है उससे उन्तका सुरक्षित कोप 
घटता है, उसी तरह सरकारी अदायगी, उद्यहरणत: ऋण-परिश्ोध, से सदस्य 
बेंकों का सुरक्षित कोप बढ़ता है। सरकारी कोप और बेंक आफ इंग्लैण्ड, इन 
दोनों प्रक्रियाओं को संभाल में रखते हुए एक दूसरे से बहुत असंतुलित व होने 
देने की वहुत-त्ती यूक्तियां जानते है और इस काम में वे बहुत अनुभवी भी हें। 


|, छ बने 


दे एम कुछ करते हु कि नियश्रति लगत और वसूल होत के भद वी जो धन 
राशियाँ होती हू उनमें बहुत तारठम्य नहीं होने पाता ॥ मतलब बहुत या गहू है 
हि बक आफ इग्लण्ड जद चाह तभा धरापा बाजार में तेजी या मंदी हो सल्ती 
हू नहीं तो साधारण समय में नहीं॥। तव वया होता हू यह अभी पता 
छगा जाता हू । 
बच हम सबसे पहले इस द्िक हिसाव बाड़े ऋणा मे सम्बधघ भ विचार 
करना ह। इस तरह के ऋण लगीत वाली पार्टी तो बक ह पर केतवारी पार्टी 
कौन हू "४ इस सिलेसिल मे सयसे प्रमुख छनदार डिस्रकाउट का #ाम करन॑वाली 
संस्थाए हूु। वे बको से यह दा दन ऋण छेक्र उससे विनिमय-पत्रक तय करती 
हु। वे इन पक्तिया के लिख जान के समय ) अध प्रतिशत ब्याज पर रुपया छेती 
हू और छह से है भ्रतिचत छूट वो दर पर विभिमयन्यत्र॥" खरीद करती हू। इस 
तरष्ट उहे ब५६ या ह प्रतिगत का छाम मिथ्षता हू । पर इस परह १० छाप पौंद 
की रकम पर भी सालभर के लिए ३ प्रतिशत के हिसाव से वेवक १२५० पौंप्ड 
होता हू और ऊछ् वे हिसाव से ६२५ पीएए। इसलिए इन डिसराउ'ट वा काम 
चरनवाली गद्ियों को कुछ अच्छी रुब्धि करन के लिए घहुत बद़ी-बडी रकभो का 
उल्नट फर करता पडता हू। साधारण॑ंत डिस्काउन्द की गद्दियों को अपनों पूजी 
के धाधार पर ३० गुना तक ऋण छना और लगाना बुर नही माना जाता । 
विभ्िमय-पत्त! की चर्चा हम पहले कर चुदे हू। प्रारम्भ मे तो यह 
विलकुल व्यावसायित्र लेन देन म पदा हुआ। उनाहरण के लिए, टक्सास लहर का 
शक व्याप्रारी लिबरपूड के एक व्यापारी को रूई बचता है। टक्‍्सास पालि न 
रूइ की लटाई जहाज म वर दी ह। अब यह लिवरपुल वे' व्यापारी के नाम से एव 
बिल लिखता हैं। थद बिल असछ स एक माग वी चिंट्री है जिसम हिखा है कि 
इसे विंठ्री को देख छेत के टिस से ९० दिन के भीतर वह रूई का भमुदा मूल्य चुक्ता 
क्रेमा। लिवरपूल का ब्यापारी यह (विद्दल पाकर इसपर अपना दक्तखत कर 
देगा कि उसने इसको रदीकार क्या | अब यह चिट्ठी बाजार भ चिकन थोग्य 


बे 
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चन गया । पर रूई-आयांत का काम करनेवाले हर एक आदमी को, हो सकता है, 
चराफा बाजार जानता न हो अथवा उसे यह जनुमाव थे हो कि यह पक्ष कैसा 
है। इसलिए ऐसा व्यापारी किसी वेंक से अपने स्वीकार! का 'स्वीकार' कराता 
हैं या महाजनी का काम करनेवाले किसी भारी महाजन से ही स्वीकार करा लेता 
है और इस बिल पर बेंक गा किसी स्वीकार करनेवाले महाजन की दस्तखत या 
मुहर जहां पड़ गयी कि वह कागज “मुख्य” ([97776) विल बतकर वाजार में 
बिक जाने योग्य हो गया। ( अध्याय ७ में इस सम्बन्ध में कुछ और बताया 
जायगा--इसमें दिखाया जायगा कि 'विनिमय-पत्रक' किस तरह आयात-निर्यात- 
व्यापार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करते है । ) 
ऊपर के अध्याय में वर्तमान कांल का प्रयोग हुआ हैं। पर इसे भूतकाल में 
होना चाहिए था क्‍योंकि व्यापारी हुंडी या व्यापार-पत्रक--बावी वह कागज जो 
किसी व्यापार के सिलसिले में निकलता है--आाज-कल बट्ठा-वाजार में अल्पसंख्यक 
हो गया हैं। आज-कल कारवार अधिकतर सरकारी हुंडयो का होता है। 
सरकारी हुंडी सरकारी कागज है। इसमें सके जारी होने के तीन महीने बाद 
एक निश्चित रकम देने का वादा लिखा होता हैं । यह आरम्भ में वितिमय-पत्रक 
की सकल था। इस उपाय से सरकारी खजाना, अपने कार्ज में, मुद्रा-वाजार में उस 
समय प्रचलित नीची दर के व्याज से लाभ उठाता था। उद्चीसवीं झताब्दी में 
व्यापारी हुंडियों की अपेक्षा सरकारी हुंडियों की संख्या बहुत कम रहती थी । 
पर वीसवीं सदी में जब व्यवसाय की पूंजी दूसरे-दुसरे साधनों से अधिक से अधिकतर 
आती शुरू हुईं, सरकार ने भा अधिक से अधिक ऋण हुंडियों के सहारे लेना 
प्रारम्भ किया। और अब बाजार में मुद्रा-पूत्ति का सबसे बड़ा साधन यह सरकारी 
हुंडी हो गयी है। सरकारी हुंडी के लिए प्रत्ति सप्ताह भांवपत्र मांगा जाता हैं । 
सरकार हर शुक्रवार के दिन यह वताती हैं कि उसे कितने बिल जारी करने हे-- 
मान लें १५ करोड़ पौड । इसके वाद “बट्टा' का काम करनेवाली ग्रहियां जो 
भावपत्र देती हैं यह कहती हैं, कि वे अमुक भाव पर जमुक रकम की सरकारी हुंडी 
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यरीदना चाहती हे । टेंडर में यो दाम दियाया जाता है बह प्रतिरव क्या छू 
धाहिएं इस हिताद से होता है। जिस समय ये पक्तियाँ शिख्ली जा रही हैं उस 
समय छूट वो बौसत दर इपर बई सप्ताहँँ से अधें प्रतिशत का एक भांग चेक रही 
है। कुछ भावपत्र वके आफ इगरण्ड थे! खरखाह ग्राहकों बे हव में भी, टेंडर दे 
बाहर जारी किये जाते हू जंसे दूसरे देशों वे वे द्रोय बको को भी वभीनभी टेंडर 
प्रि्न जाता है, जिनका रुपया छदन में हा । 
साधारण अवस्था में 'वट्ढे| का काम करतेवाली गदियों का जीवन गतिन्यू/्य 
होता एं--कुछ भोग तो वहेँगे कि यह नीरत जीवन बिताते हैं। थे॑ तित्यप्रति 
पका से रुपया मगाते है,यें इस रपये से सरवारी हदी मगवा कर रखते हूँ, से 
साप्ताहिंत भावषत्र में सम्मिलित होते हू, ये इन सरवारी हड्डियों में से कुछ अपने 
पास रखते हूँ और कुछ को थोडा घाभ लेकर उन वैका दे हाथ बच देते है जो 
भावपत्र नहीं देते झबवा आय प्राहतों वें हाथ बेच देते हे। पर अब, मात हे 
कि, किसी कारण से बक आफ इग्लेंणड वर्देशात क्पये के परिमाण में कमी वरता 
चाहता दै जो संदस्य बंको के िपाजिट में है । यह दक्कों के डिपाजिट का घटाने 
की युवित करता हैं क्योकि यह चायद बर-अदाययगी के प्रवाह को रोकने में सफ्ल 
नही हो सका हैं! अब देता के नगद रोकड का अनुपाद बम ही लगता हू झऔौर 
वे अपने देनन्दित ऋणों कई भुगतान मागकर यपने रोकड की स्थिति को सम्हारूना 
चाहते हे $ किन्तु घूकि इस समय सभी बेक लेनेवाओ ही हे, ये वह्ावाज़े एक बेक से 
लेक्ट दूसरे दंफ को जद रुपया नहीं दे पाते । उनको कटी से रुपया जुटाना होता 
हैं। सदस्य बेक्ो से ये जब शृपया नहीं पा सकते तो वे अंव्ब*॥ जाफ इलेड दो 
पाप ही जाते हूँ। बेक छाफ इग्लैण्ड हमेशा जमी हुई वट्टाटाहियों को ऋणपत्र- 
बिल की जमानत पर ऋण देते क्षषदी उनते खरीदते को तयार रहता है ॥ पर 
एसा करने के लिए वह कुछ जुर्माना लेता है। वह इस प्रकार कि, जो स्थाज घह छेता 
हैं अंपवा छूट की जिस दर पर वह दिन खरीदता है, वहू बंक<दए होती है--यही 
बह प्रसिद्ध वेंक-दर है और यह दर वाजार के व्याजे था छूटवी दर से हमेशा कुछ 
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ज्यादा रहती हैं । उदाहरण के लिए, इन' दिनों बाजार की देनिक व्याज-दर ३ प्रति- 
शत है और छूट की दर £ प्रतिशत है तो बेक-दर २ प्रतिशत हैं। अब अगर 
शराफा वाजार को वेक की शरण लेने की चिवशता हो जाय तो बद्धा के काम करने 
वाली गदह्ियों को अपने विलों पर १६ प्रतिशत घाटा देना पड़ेगा, उन्हें 8- प्रतिशत 
का लाभ कहां तक होता । इसके दो परिणाम होंगे । पहला परिणाम यह होगा 
कि गहीवाके जहां तक शीघ्र हो सके ऋण से मुक्त हो जाने की चेष्टा करेंगे और 
इसका परिणाम यह होगा कि चारो ओर से रुपये की मांग होगी और कारवार 
सिमटने लगेंगा। दूसरे जिन विलों को वे विलकुल खरीद चुके हैं उनके विषय में 
तो अब कुछ नहीं करते सिवा इसके कि उसमें घाटा पड़ते हुए भी उसे रखे रहें, पर 
अब वे नये बिल ऐसी दर पर न खरीदेंगे जिसमें वेंक-दर से लाभ न दिखायो पड़े, 
और ऐसा वे तव तक करते रहेंगे जब तक बेक आफ इंग्लैण्ड का दरवाजा खटखटाते 
की आवश्यकता वाली स्थिति वनी रहेगी | इस कारण ये छूट का काम करनेचाली 
गहियाँ एक ऐसे नाजुक और ज्ञीघ्र काम करनेवाली मशीन का काम करती हें 
जिनके द्वारा बेक आफ इंग्लेड ऋण-व्यवसाय के परिमाण पर अपना प्रभाव डालता 
रहता और बाजार में उठनेवाली व्याज-दर पर भियन्त्रण रखता हैं। इसके बाद 
हम समभाएंगे कि यह शवित कितनी महत्त्वपूर्ण हैं । 
मुद्रा से मुद्री-तुल्य तक के सिलसिले में अब सरकारी हुंडियों का नम्बर चौथा 
है। पहले तीन, प्रचलित मुद्रा, बेक-डिपाजिठ और दैनन्दिन उधार, की तो चंर्चा 
हो चुकी। अब पांचवे प्रकार के वर्णन पर उतरने के पहले हमें संक्षेपत: एक और 
अधे मुद्रा का नाम बता देना है जिसे स्टेज ४-क कह सकते हैँ । इसे सरकारी डिपाजिट 
रसीद समफ्िए जिसका नाम तरूपट में आ चुका है। यह युद्ध-कार की उपज है; 
जिस समय बेंक वाले सरकारी हुंडी खरीदते रहते हे अथवा “छूट” या दलाली पर 
काम करनेंवाली गद्दियों में रुपया जगाते हैं,.जो उससे सरकारी हुंडी खरीदते है, 
तो वास्तव में वे सरकार को तिमाही ऋण ही देते हें। पर यही काम वे इस 
तरह से करते हैँ कि यदि उनकी इच्छा हो तो केवल एक दिन की नोटिस पर उससे 
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अलग हो. सकते हैं। सखारी डिपाजिट रमोद इसी वार्य वा और भी सीधा रूप 
है। वेक सीधे सरकारी खजाने को ६ महीने की नोटिस पर और सरकारी हुई 
पर प्राप्य ब्याज-दर के प्राय समान दर पर ही, निश्चित रेशम ऋण द॑ने है। 
ऐसी व्यवस्था है कि यदि किसी थेव को ६ महीने दे भीतर इुपय की वी पड जाय तो 
वह अपनी सरवारी रसीदो को वेद आफ इस्ह्ड वे हाथ बच भाते हूँ पर इसके 
भाव यह अव्यकत दात सगी हुई हे कि जेम्स्रत होगी तभी ऐसा जिया जायग, 
हे य नहीं । सरवारी डिपाजिंट का बाजार नहीं छगता इसलिए अब उनके 
गे वैर्णत वो आवश्यकता इस पुस्तव वे लिए नहीं है । 
+>मुद्रान्तुल्य वा धाचवा विभेंद शार्ट बाड़ ( शीणा 9000 ) हू । यहूं वया हूँ 
इसदो ममभाने के लिए थोड़ा विषयानर करवे' राष्टीय ऋण के सस्दध में दथन 
बरना होगा) किसी भी समय के लिए ब्विडिय सरकार पर विभिन्‍न प्रत्ञार के 
बचनों को पूरा मरते का भार हैं। इस भार में एक छोर पर सरकारी हुडी 
है जो तीन महीने हो पूति पर पृण करने योग्य हो जाती है, एव सरकारी डिपाजिंद 
रमौद है जो छ भहीने में भुगतात योग्य होती है ॥ बव इन सरक्षारी ऋणा को 
लोग हंपेशा नया-नया करते हुए रखना ही चाहते हैँ पर थदि वे ने चाहें, तो 
संजारी कोष को पढे हुए सरकारी विलों या रसीदो को चुक॒ता करना ही होगां। 
इन दोना कांगर्जों, और चेक थाफ इग्लंष्ड द्वारा सरकारी खजाने पर दिया 
साया उपाय और सांघत सम्दधी अग्रिम ( छऋत्नए४ छातएँ चाल्यतड 
2003०८८ क ते कागज, इही तीद से लेकर चह रकम बनती हु जिसे 
चाडू ऋग ( 0थ4ंणाहढ पेंट) ) बहा जाता हैं। बब राष्ट्रीय ऋण रूपी 
डब्दे भी दुसरी छोर पर साखपत्र (०075065 ) है जो स्थायों ऋष हैं 
यानी उनके पकसे ने पकने का सेमी सवाल नहीं जाता । और इन दोनो उछोरो 
के मध्य में क्म था अधिद्र समर्यो के विभिन्न वादे होते हैं। इन स्टाओों 
( ४०८ॉ७ ) में से कुछ पर दो ऐक्छिक अवधि होती हैँ । 5:दाहरण के लिए अभी 
<०३० साख 3 प्रतिशत थाले वार बाइस ( ४४४७ 90005 ) पे हृए है जिन्हें 
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सरकार १ भार्च १९५२ से लेकर १ मांच १९५४ के बीच कभी भुना सकती है। 
इन्हें साधारणतः “२३ से० ५२/५४! ( 225 52/54 ) के नामसे पुकारा जांता हैं । 
जिन शर्तों पर ये बांडस निकलते है उनमें कभी-कभी यह भी दर्ज होता है कि 
निदिचत तिथि के पहले इनका भुगतान नही होगा और इसके वाद भी इनका 
« रुपया सरकार चाहे तो और कुछ दिच रोक सकती हैं। इस तरह सरकारी 
कागजों की अवधि के भी कई प्रकार हें। कुछ कागज तो ऐसे होते हे जो निकट 
भविष्य में ही वापिसी के योग्य ( 77७प०८० ) हो जाते हे क्योंकि या तो इन्‍्हें 
चालू करने के समय ही इनकी अवधि कम दे दी जाती है [जैसा कि ३२७० लाख 
पौंड के १३६ प्रतिशत वाले 'एक्सचेकर बांड' ( ८ह़टा।ट्तुणए्टा' 00708 ) हैं जिन्हें 
पहली बार ७ नवम्बर १९४४ में जारी किया गया था और जो १५ फरवरी 
१९५० के दिन परिपक्व ( ए४एः८तें ) थे ] या कोई दूसरा ही कागज हो 
जिसका अवधि तो लम्बी थी पर जो अब परिपकक्‍वता की तिथि के पास पहुंच गयी 
हैं। जो कागज ५ वर्षो के मीतर परिपक्व होते है उन्हें “स्वल्पकालीन बन्ध” 
( 8000 90908 ) कहा जाता है। इसके बाद मध्यस्थित कागज (ग्राटतांपाा 
७०709) हैं जो ५ से २० साल तक के भीतर परिपक्व होते हे । इनके अतिरिक्त 
भौर जो हैं वे “दीघंकालीन बन्ध” (]078 9000४) कहे जाते हैं। 

कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वाजार में यह संदेह नहीं किया जाता कि ब्रिदिश 
सरकार का हर एक बन्ध (9070) अवधि की पूर्ति पर देय हो जाता हैं और सरकार 
उसका रुपया चुकाती है या नहीं। इस विश्वास का कारण यही नहीं है कि 
ब्िटिश सरकार की अनन्य ईमानदारी में दुनिया को अदूठ विश्वास है, इसका 
एक अन्य कारण भी है। वह कारण यह है कि सरकार को अपना ऋण प्रचछित्त 
मुद्रा के रूप में चुकाना है और यह मुद्रा सरकार जब चाहे जितना पैदा कर के दे 
सकती है । इसलिए ये सभी कागज किसी दिल मूद्रा हो जायेंगे । हां, वे स्थायी 
ऋण-पनत्र कच्सोल्स जैसी है जिन्हें हम तैयार घन नहीं मानव सकते। फिर 
सी इनका व्यांज तो दीच-बीच में निश्चित समय पर मिलता ही रहता हूैँ। .पर 


९६ बे 


तथार घन और वह घन जो पीछ जावर तैयार होगा, दोनों में वुछ अंतर है। सौद 
यह अन्तर इस वात में है दि एसे बाशज़ों वी दर चढ़सी उतरती रहती हूँ। 
इसलिए आज ने भाव में और भागे घलवर क्या भाव होगा इसबा जालिम सिर 
पर आ जाता हु । बह ऋण-यत जो परिप्रवता के मिक्ड भा गया है अपने अवित 
मूह्य से बहुत इधर उघर के मुल्य पर नहीं विकता॥। इस तरह मात लीजिए कि 
३ प्रतिगत बाढ़ कुछ एस कागज विसी वे पास हैं जो दवीक दा दप की अवधि में 
डातब्य ( 0०८ ) हो जानवाठ़े है। मदि इस कागज का सुत्य अमी बाजार में १« १ 
हा ता इसका अथ यट हुआ वि हर १०१ पौंद पर जो इस समय एगा कांगज 
खरीदन में लगशा उस ६ पौंड की आमदनी होगी पर उसके मूल्पन में १ पौंड 


बा घाटा प़गा। इसको यो वहें कि *स वागज़ की वापसी वी २ 


अतिशते प्रतिदष हुई । (ख ) अब यदि बाजार में यह दिवार प्रचतित हो कि 


उस कागज पर जिसके पुरे होत में दो साल की अवधि शाप है, २३ प्रतिशत प्राप्ति 
उचित हो हुँ सो उसह्न भाव १०१ रहू जायगा। पर अब भान लोजिए कि इस 
कागज की खरीद के वाद बाजार अपना विचार बदन्ता है और यह सोचल लगता 
हू कि दो साल बाले फायजों पर बम से कम ४ प्रति सैदडा आय होनो चाहिए। 
तत्व इस कागज की कीमत १०१ से ३ पौष्ड घट कर ९८ ही रह जाएगी जिसपर 
कता को दो साल व बाद ६ पौण्ड ब्यांज और मूजधन पर र पौण्ड सलाम हो 
ऊायगा ( अहल में मूल्य की घटावही, उन कारणा से जिनकी चर्चा पाइ टिप्पणी में 
दो गयी है, वहुत कम होती है )॥ इस तरह हम देखेंग कि कम अवधि साके 
काएज़ों को रखने में अधिक जोघिम नहीं है। कामज रछेनेवाला अपना मूलधन 


हो बापत था ही जायगा पर उसपर भाव वी जो घदा-वदी होगी यानी अगर 








(क) मदायगी पर जो आय दोगी उसका यह बहुत सरछ दिसाव हे। इसमें न्‍्याज- 
दुरब्याथ का ख्याल और भाय-कर का मी विचार नहीं किया गया, जो आय हुई नहीं 
कि लग जाती हद पर द्वानि उठाओ तो दुछ मेजरा नहीं मिलला। इसस्ए आंकड़े णो 

ज्ये हैं उड्ें केवल सिद्धान्त दिलसेन से ब्रविक यानना उचित नहीं । 


मुद्रा-वाजार ९७ 


चह अपना कागज किसी कारण बेचने की जरूरत में पड़े तो उसका जो मूल्य 
बाजार में मिलेगा, वह भी एक या दो बिन्दु से अधिक छ्वास में नहीं होगा । 
प्र अब विचार करें कि उसी ३ प्रतिशत वाले कागज के 'पकने' में अभी २५ 
सार वाका हैं। तब ऐसी दर्शा में क्या होगा ? अगर बाजार में २५ साल वाले 
_ कागज के लिए २३ प्रतिशत उचित व्याज-दर मानी जा रही है तो अब उस 
कागज का मूल्य १०७३ पर जाकर ठहरेगा (२५ साल के लिए ७५ पौड तो व्याज 
हुआ, मूल धन में ७३ पौड की हानि काटकर उसे ६७३ पौड मिला जो २३ प्रतिशत 
के लगभग हुआ )। और अगर वाजार की राय वदल गयी और २३ के स्थान पर 
४ प्रति सेकड़े के पक्ष में उसका रुख हुआ तो उस कागज का मूल्य गिरकर ८७३ पर 
आ जायगा ( व्याज ७० पौंडन-मूलधन का नफा १२३ पौड 5 <८७ड़े पौड--८७६ पौण्ड 
का ४ प्रतिशत की दर से २५ वर्ष का व्याज) | (क) अस्त में यदि ऋख-पत्र स्थायी होता 
और उसके पक्के हो जाने की कोई तारीख नियत नहीं होती तो यह १२० पौण्ड 
पर रहता, यदि २३ प्रति सैकड़े ब्याज लिया जाता और ७५ पौड पर मिलता, यदि 
४ सेकड़े ब्याज लेना होता । इस तरह व्याज-दर की घटा-बढ़ी का परिणाम यह 
होता है कि २३ प्रतिशत से बढ़कर अगर उसे ४ प्रतिशत करते है तो स्थायी ऋण- 
पत्र में ४५ पाइंट का ह्वास होता है, २५ साहा कागज में २० पाइंट की हामति 
होती है और दो साला कागूजु रहने से केवल ३ पाइंद का घाटा पड़ता है । 
यों, यद्यपि इस बात में कोई सन्देह नही है कि ऋण-पत्र की अवधि पूर्ण हो जाने 
प्र उसका रुपया प्राप्त हो जायगा, तो भी एक लम्बी अवधि के ब्रिटिश सरकार के 
ऋषण-पत्र में कुछ जोखिम रहता है--हां जोखिम उस आदमी को कोई नहीं रहता 
जो जानता है कि इन ऋण-पत्रको को बेचने की उसे कभी कोई आवश्यकता नहीं 
पड़ेगी अथवा द इनकी जमानत पर उसे रुपया उधार काढ़ना पड़ेगा जब तक उसकी 











( क ) यह वात फिर 'भी बता दी जानी चाहिए कि यह हिसाब-किताव सब गरूत 
है। क्योंकि इसमें न हुहरे ब्याज का हिंसाव है और न कर का। इन तत्त्वों को भी 
मिलाया जाय तो दिसाब- ऐसा हो जायगा कि समक्त में आना सुह्किल होया । * 

मु-रू-..-७ 


ब्८ बेंक 

अवधि पूरी नहा हा जाती। पर एमे आदमी कम हाते ह ! जाखिम उठांव की 
जो यह तत्व ह उसीव बटल टीघकाजीद बया पर अधिक आमदनी डहोती है. जवें 
हम उसी भूल लागत और व्याज पर ध्यान रखत ह । किसी भी समय में ( यदि 
वाजार मे अठाधारण तजी-मदी का ताव न॑ हो ) वम्म अवधि से अधितराधिक मवर्धि 
के ऋण-पत्रो मं त्रम परम से पय्िक आमटनी हू । अत अवषुन एक चोद हमारे 
सामत मूटा की चल्नडाक्ति और आयवे के बाद का भगडा आती है॥ बिटिंए 
सरकार व सभी क़्णयत्रक चालू 7<। यह रस अथ मे कि उह जब चाहें जिछी ने 


विसी दाम पर दच दे सकते हू । पर इनम वेवल एम कागतो मे जो कम अवर्धि 
वाले हैं 


द्टा 


नगष्य से अधिर हानि दी सभावना नहा हैं। कक्‍वल दे एसे चाल हैँ हि 


थ हानि रहित ह और इसलिए उनपर ब्याज कम भिरता हैँ। मध्यम श्रणी के 


ऋण पत्रत्र रुम्वी अवधि वे ऋण-पत्रक तथा स्थायी ऋण पत्रका के, मत्यातुपार, 
धरलना हू अत उनपर साधारणन अच्छा ब्याज प्राप्य होता हू । 


अब हमलोगा को प्राचश तरह के मंदान्तुघय पर आना चाहिए निसे स्वत 
छायन बच [ इ0णा एणाते5 ) कहते है। बुछ लिन पहले स बट्टा-गद्ठियों न 
हवल्पकालीन बाय का काम बढ़ा व्या ह इह ५७ सारू त्त की अवधि दी गयी है! 
इस थर्घों को मी व ठसा तरह बका से सपया लक्र सरीदत है जिस तरह वे सरवारी 
हुई लेत ६ ॥ अगर इनके पास एवं बध रह ता इह बेंक आफ इगलैण्ड से नी 
ऋच्त मिछ सत्ता हू | पर इसमे थोदा सा भद हू । वह भअद यह हूँ कि सी 
वंपतीन बाघ वी वाजार-दर के गिरन का जोलिम यथा यह मामूली ही होता हे 
सरतारी हुडी वी अपक्षा अधिक हू। इसलिए बट्रावार इस बघा का वेसा उरी 
पिरामिड अती ही क्षीण पूजा व्‌ इल पर खड़ा नहीं बरत जसा वि सरकारी हुडी के 
सम्दाध मं दरत हु। जहा बड्नावालड ३०० पौष्ड ऋण लवर उससे ९७ पौए्ंड फै 
अन्य प्रकार कं कागजा मे लगा देन ह स्वापक्रालान बाघों के सम्बंध में दे ६० हे 
अधिक सहां बइते। और चूजहिअय तरह के ऋण-पदका से इन स्वल्ववालीन 
बाघ! वा वाजार मू्य बटत घत्ता-यढता रहता ह इसो क्वारण स जन्यां की 


हे 


मुद्रा-वाजार ० 


अपेक्षा इत कागजों का कार्य करने में छलाभ का अधिक अवसर भी मिलता 
रहता है। (क) 
छठे प्रकार के मुद्रा-तुल्य बन्च (00705) हे । धहां जाकर तो हम लोग मुद्रा- 
तुल्य के क्षेत्रसे एक तरह बाहर ही निकल जाते हें और साधारण विनियोग या 
लगायी हुई पूँजी की सीमा में जा पहुँचते हे जिसपर इस पुस्तक में विचार करने का 
मतलब नहीं है। पर फिर भी इसे मुद्रा-तुल्य में सम्मिलित करने का कारण यह 
है कि इन्हें भी बेकवाले खरीदते हे । सदस्य बेकों के तलपढ में सम्पत्ति-न्यस्त 
घन का जो भारी मद होता है, वह अधिकतर ब्निटिश सरकार के सन पन्नों का 
होता है। पूर्व काल में यह समझा जाता था कि वेकों के खरीदने छायक ऐसे ही 
बन्ध होते हें जिनकी अवधि दक्ष साल तक की हो, पर आज-कल यह धारणा है 
कि धीरे-धीरे बढ़कर यह वर्षों की अवधि बीस पर पहुंच गयी हैं और अब तो बैक 
वाले इससे भी लम्बी अवधि के वन्ध छेते हे। 
यहां पर 'वेंक' झब्द से 'सदस्य बेंक' ही समभना चाहिए । चेंक आफ इंग्लैण्ड 
के पास भी ब्रिटिश सरकार के ऋण-पत्रों में सिक्यूरिटियों का भारी स्टाक है। इसके 
वेक-कारबार में जितने ऋण-पत्रों को डाल दिया गया है वे वहुघा उसी भकार के 
हैं जैसे सदस्य बेकों के पास है। पर ऋण-पत्रों का सबसे भारी स्टाक बेक आफ 
इंग्लैण्ड के 'ईसू? विभाग ( 755८6 पं८ए. ) में है और उसके सहारे नोट जारी किये 
गये है । यह 'ईसू' (निर्णय) विभाग सरकारी खजाने के हिंसाव रखने को स्थापित है और 
इस विभाग के पास जो मध्य बन्धों (77८0ए7४ 00705) की भारी राशि हैं वही 





विश पक कस शक जल लक 

(क) यह वात भी बता दी जानी चाहिए कि वट्टा-गद्दीवाले स्वल्पकालीन बन्धोंकी भन्‍्य 
विनियोगों से ऊंची द्र पर खरीद कर सकते हैं। वां गद्दीदार अपनी पंजी पर आय- 
कर देता है, अतः पूंजी-हास पर वह कर वापस-करा सकता है। इसका सतलब यह ह्दै 
कि किद्ठत के छूटने का बट्टा-गद्दीवालों को अन्यों से अधिक सम्भव हे । इस कारण स्टाक 
के बढ़े हिस्से जो परिपक्व हो जाते हैं; मुद्रा-वाजार में जा पहुंचते हैं जिसमें इनका इतना 
ऊंचा दाम रहता है, कि लोग बेचने को उद्यत हो जायें । 


१०० च्रक 


एसी युक्तित बनाती है जिससे कि सरकारी खजान बाजार म हस्वभप कर सके । 
सरवारी सजाने के पाठ तो अय कोप भा होते ह। उदाहरण के तिए वक्‍ारी 


और स्वास्थ्य वीसा वे फड की भारी भारी शाप रकम इनके पास विनियांग के तिए 


रहती हूु। इनके अतिरिक्त अय फड और क्षत्य सस्थाएँ भी ह जो या ता 


सरकारी खजान के निधत्रण स हे अथवा सहज रूप से इसके पराधता से वा 
मरती हू। इन न्प्या को हाय मे रखने के कारण सरकारी खजाना वाजार थे 
मूल्यनतर वर बहत बड़ा चासन रखता हू। जब कागज की अवधि पूण होने 


सगती ह इन सरबारी खजाना के फड से इनम मे एसे कागज स्ीत रूते ह जो मुद्रा 


बाजार स बाहर ह उठाये यह होता ह कि उच्त सगदी वा परिमाष घटाया जाय 


जो सरधारी खजाने को भपो को देना पड़ता हु ६ और फिर जब सरवकारो खजाने 


मे नोट जारी करन की वात चट रही हो यह अपने हाथ क॑ कोए का ऋय-शर्कित को 
बाजार के उस विभाग में झगाता हू जिससे भतरूद हो । उदय यह होता है कि 
भय नोह बाजार म प्राप्त स्टाक का बरावरी कर सक जिसमे उस लेनेवारे आमानी 
स मिल जाय । हस्तलप का रस "ाक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता हू $ एस उठाहरण 


भीह कि ब्रिटिश सरकार दे अथ मंत्री पर इस बात का दोप लगाया गया हैं 


दि उसने बाजार की जान-बभक्र एछ ह । पर साधारणत यह बात उस कारबा < 


पी शनि का आवश्यक अग है जिसके हारा राष्टीय ऋण उठाव और उसकी स्यवस्थः 
करन की आवन्‍्यक्ता धन ल्‍ल्गामवांला की यह आवत्यक्ता कि उनका भ्रम छाम 
मे साथ लगाया जाय और--हमलोगा का इस हिसाब में जिस विपय की सबसे 
अधिक झादत्यवता है--विभिन्न श्रणियों को मुद्दा के लिए बकक्‍-कारब'र का ढग 
इन सब विपया को भूगति कि ये एक्ज कया जा सकता हू । 

चैक 

चंक कया हे १ 
फापतर्य' १६ फडाए. 


श्झशमेट 
पश्णिमिट का! जब इस सम्दध के बानून बनान की माययवता हुई तब 
पहु प्रात उगा वि बढ़ की परिभाष अनादी जाय | 


पर यह परिभाषां इसस अच्छी 


दैओ 


वेक क्‍या है ? १०१ 


नहीं हो सकती कि, “कोई फर्म या संस्था जो वास्तविक लेन-देन का व्यवसाय करती 
हो, बेक है” । इस अध्याय की समाप्ति तक हम भी इससे अच्छी परिसापा नह 
ही दे सके । हमने बेंक का वर्णन किया है और विभिन्न श्रेणियों के वेकों का पार्थक्य 
दिखाया है, पर इसकी सनन्‍्तोपजनक परिभाषा हम नही दे सके हे । सम्मवत्तः 
सबसे ठीक परिभाषा यह होगी “इक वह ससथा है जो. ऋण का कारवार करे-- 
ऋण दे और ऋण ले” । ऋषणों के विभिन्न प्रकारों में जब तक कोई आन्तरिक भेद 





न हो, केवल ऋण के प्रत्यावर्तन की बात कहने से कुछ मतरूव नहीं बिकलता । 
चेक का उद्देश्य इस बात से पूरा होता है और साथ ही साथ उसे भारी सामाजिक 
महत्व इस कारण मिलता है कि बेकवाले का ऋण साधारणतः जनता स्वीकार 
करती हैँ कि पूरा होगा भौर इसी कारण वह मुद्रा बच जाता है । इसलिए बंक का 
काम यह हैँ कि वह दूसरों से उधार रुपया मंगाये जौर उसके विनिमय में अपना 
रुपया दे और इस तरह मुद्रा पैदा करे । ऋणों का कारवार ही सही, पर ऋण तो 
घन का ही प्रतिलोम शब्द है और इसलिए बेंक के लिए यह परिभाषा भी अयुकत न 
होगी कि वह धन का नियोजक है । 

' सम्पर्ण बेंक-व्यवसायथ अनिवार्यतः इस वात पर निर्मर करता है कि जनता 
वेक की ऋण चुकाने की झक्ति और तत्परता पर पूर्ण विश्वास रे। यह सच्चे 
अर्थों मे उदार का कारवार है। प्रेट ब्रिदेन में, जहां जनता के विरले ही सामान्य 
भनुष्य को किसी तरह के वक-गड़वड़ का अनुभव होता है, वेक के सम्बन्ध में कही 
गयी ऊपर वाली बातें विचित्र रूप से निरर्थक प्रतीत होंगी । पर दूसरे देशों में जिनमें 
प्रधानतः अमेरिका को मान लिया जा सकता है, हाल के वर्षो में यह देखने के वहुत- 
से अवसर मिले हैं कि किसी वेक पर से जब जनता का विश्वास उठ जाता हूँ तव 
कसी गड़बड़ी मचती है। विश्वास के ऊपर इतना भार रखने के कारण बेक वाले 
का काम विचित्रतापर्ण-सा लगेगा । जव समय अच्छा रहता है नौर ऋण अधिक 
उपलब्ध हो सकते हैं, वेकवाला भी ऋण देने के लिए प्रस्तुत मिलता हैं! किन्तु 
जब समय खराब हो और भय व्याप्त हो जाते के कारण बाजार मन्दा उड़ गया हो. 


१०२ बक 


तय बक््वाला भी अपेधाइल अधिक सावधाद अनुदार और कड़ा हो जाता है । 
इसलिए उसके रोजगार पी तुलना उस बादमी सकी गयी ह जा सूखे दिला में 
आसानी हे दाता उधार दे देता है और जद पानी प्रदता हु तव उस वापस 
मागता हू । 
बक वालों और बक्‍्-च्यवश्राय वी सम्पति अधिकतर आलाचना प्रमालोचना 
हुई है । इनम से एक आजोचना ता बता बातो द्वारा उझत विश्वास पर इससा 
अधिक घद दिय जान का क्षतिदाय परिसपाभ ह ( जने पि"बास उन प्रणसा से मिल 
चीज है ) विच्तु वको के सम्बाध म अन्य मठ भी ह और व सस भी अधिक 
त्ावपूण हू। आज वक व्यवेश्ताय की जो पद्धति हृ उसक सम्बध मं जो आलौचनाएं 
की जाती है उसम स॒ दो प्रमुख आलोचनाआओ की सल्प म चर्चा करत हुए हम 
इस अध्याय को म्ताप्ठ कर तो अधिक अच्दा हांगा। 
ब्रिटन की बे व्यवमाय राति क॑ सम्बंध मे बराव्रर कहा जाता हैँ कि 
इसकी प्रतिप्ठा ब्यवसाय--मुख्यत विदणी व्यवसाय-क निमित्त हुई। अब यह 
शिकायत हो गयी हैं वि ध्यदसाथ से अधिक ऋण की माग बब तो देगा के भोतर के 
उद्योग धघा में होती है। पर प्रग्नड्भी का को ता उद्योग घधा का आवयवतांतओा 
का पता भी नहीं ह मौर ने उनके प्रति सहानुभूति हैं। वे जब ऋण दत ह तो 
सकी अटायगी व॑ लिए इतसा कम समय देते ह वि गिसी उद्योग-घघ क काम में 
वह लग ही नहा सकता।। वे तथार माल वी जमानत तो मान लत हू पर तैयार 
होनवाले को नहा। ओर अन्त म उद्याग्रपति को पहुंच मुद्दा बाजार तक 
हनी मुग्किल है । इसी थाजार को घरकर ऊरूदन का सूद्रा-वाजार बसा हआ हू और 
यहाँ बड़ी सुगम 'र्तों पर रूपया उघार मिल जाता हू 
इन आलोचनाओं में से कुछ सो थतिरजित ह्‌। ब्रिटन के श्वक प्विटन के 
उद्याग दवा के लिए उससे बदुत अधिक करते हू जिनना कहा जाता है॥ पर 
से विकायद की छह में कुछ सचाई भी ह। पूव में जमनी था अमेरिदा के बफ 


उद्योग-धर्षो है जितन सहायक रह 


है विरन के बकः उसने सहायक नहीं रह ॥ 


बेक क्या है ? १०३ 


जर्मनी में उद्योग-घंधे और वेकों के वीच तो सीघा और खूब गहरा सम्बन्ध रहा 
है। प्राय: बेक किसी फर्म का पूर्ण महाजन रहता आया हैँ--उसने बावध्यकत्ता- 
नुसार पूंजी दी हैं और अपने आंदमी भी फर्म के संचालक-मंडल में रखे हैं। 
अमेरिका में भी यही है पर वह कुछ कम सीधे तरीके से। बड़े-बड़े अमेरिकी 
बेकों ने अपनी सहायक कम्पनियों हारा उद्योग-धंधों को बराबर इस बात में 
सहायता दी है कि वे अपने ऋणा-पत्रों को जन-साधारण में प्रचलित करें और इस 
तंरह जनता के ठपये से अपनी पूंजी जोड़ें । बेकों ने ही इस सिलसिले की सम्पूर्ण 
कार्य-प्रणाली को संचालित किया और उसमें अच्छा लाभ किया | उन्होंने इस तरह 
उद्योग-धंधों की संचालन -नीति पर भी प्रभाव स्थापित किया । 

ब्रिटेन के बैंकों ने अपने को इस काम से जान-बूककर अलूग रखा हैं। और 
जमेनी तथा अमेरिकी वेक व्यवसाय के हाल के अनुभवों से ब्रिटिश ढंग की बृद्धिमाना 
प्रमाणित होती हैं। उद्योग-घंधों को जो ऋण दिया जाता है उसके साथ यह 
अयोग्यता छूगी हुई है कि वह चालू नहीं होता । एक वार ऋण दिया गया तो 
उसे कुछ साल बीत जाने के पूर्व तो वापस ले नहीं सकते । इस विषय में ब्निदिश 
बैंकों द्वारा दिये गये कुछ अन्य प्रकार के ऋणों की अपेक्षा यह बुरा नहीं हैँ। बेंक 
जो ऋण लगाते हैं उनमें से कई किसी तरह से बट्ठे वाले साबित हो जायें यह और 
बात है, और यह और वात है कि वेक, इस सम्बन्ध के विज्ञापन के साथ, ऐसे 
दो-एक कारखानों से सम्बन्ध जोड़ ले जिनका कारवार अच्छा नहीं हैं। जब 
ओऔद्योगिक वैंकदारी यह अमेरिकी ढंग पकड़ लेती है कि किसी उद्योग-धंधे को 
सीधे ऋण देने की जगह औद्योगिक कल-कारखोनों हारा प्रदत्त ऋण-पन्र ही खरीद 
लिये जायें, तब उसमें यह कठिनाई नहीं रहत्ती। क्योंकि ऋण-पन्न को तो 
स्टाकएक्सचेज्न में ले जाकर जब कभी ब्रेंच सकते हें। पर इसमें एक दूसरी 
कठिनाई हैं । वह यह कि औद्योगिक ऋण-पत्र का मूल्य वहुत अधिक उतरता- 
चढ़ता रहता है और ज्ेंक यदि चाहें कि अपने ऋण की तरलता रखे तो उसे 
अपने प्रथम विनियोग “का एक बड़ा भाग खोना पड़ता है । ; 


ह०्४ ब्क 


उद्योग घधा वे लिए बददारी की वश़्लत करन वाले मुख्यत वे लोग है 
जो उद्योग धरा ने लिए प्रमूत पूजा को व्यवस्था से समाज वो दोनवाक लाभ 
से प्रमाविद ह। पर बक वाह पर उद्याग घवा का बोई सास उत्तरणविश्व 
ही बवा हु ? उसका पहला कसत्य तो अपने यहाँ झरपया रखने बाशाया विश्वास 
बनाय रखना है॥ राष्ट की आधित ब्यवस्यां स्वच्छलाता से चलती रह यह देखना 
शाप का वाय हु बढ दाल दस सरकारी काय की अफत ऊपर क्या उनसे जाय 9 
उपर वह धक-व्यवम्था भी जा आजा से दवा हुई हो और जिसको चारों और स 
रुपया मिदालन वाला न घरे या हो समोज्ञ वी अध-सयवरपा की सहायिव न 
होह। बाधा देन वानी हू! ह धान वह भोग्मारिकि वकद)रा को मीति का प्राएन 
करती हो या नहा 
इस पृस्तव वा उदय बक व्यवेसाय वा वणन वरना है उसकी आहछोचमा 
करनी सही । इसलिए इस शान वी आवश्यकता सहां जि औद्योगिक बबटारी 
बनाम साधारण वक्त्ज्य दंवाय के सम्वघ में कोर निणव सनोगा थाव। यहां यह 
कहां जरा सकता हू कि बहुत-से अय विदा” ग्रस्त जिधयों के सम्बंध में जो बात 
बही गयी ह यही इसमे भी हू अथति सचाई दोनो छोरा के बीच म हू। पुवकाल मे 
इतर मे एक एस साधन को आवश्यकता था शिमक्रे द्वारा उद्योग घघा मे संत्तते 
पूडी प्रदहमाव रहे और बह उबित हो था वि जमनी अमेरिका को तरह धब' 
व्यदमायथ के दिशाल दल्शल म न फ्संकर इगलण्ड वे बकों स कहां जाय कि तने 
वसे हो साधन जरुब जसा रंपरद वणन रिया या हु। यह काम १९४डए मे 
दो अव-संस्थाज३ दी स्थापना कर किया यया॥ ये दो अप-साथन थे हूँ >+ 
(१) औद्योगिक पाइलन्ल बाररिलन और (२) दी इइस्टियल एच्ड फाइनन्सियल 
दा्पोरेशनन । इन दानो का ही रुषक पर को सहायता वक से मिस्ततों हु बौर 
ते अपने फड़ का व्यवहार दिटिश उद्याय घधा या व्यवसाय को ऋण दन में करते 


हैं। धौर यह सहायता कुछ इस ढग रू दी जाती ह जो बक के उपयक्त भहँ 
है। पु यति बक के विभिन्‍तर कनथ्या म द्रव को घुनता ही तो कद्ना पडगा 


| वैंक क्‍या है ? श्ण्ण्‌ 


कि इसमें सबसे प्रमुख कर्ेब्य यह है कि यह रुपया देने की एक सुदृढ़ और 
सुविधापूर्ण रीति प्रस्तुत करे। उद्योग-घंबों को पूंजी जुटा देने के दूसरे-तीसरे 
उपाय भी है पर वर्तमान समय में बेंक-डिपाजिठ के अतिरिक्त इस काम के लिए 
किसी अस्य साधन का पता लोगों को नहीं है । 

' बरतेमान बैक-व्यवसाय के विरुद्ध जो मत अधिकाधिक बल पूर्वक आज-कल 
दिया जाने लगा है वह यह है कि वे संस्थाएं जिनके हाथ मे इतनी ताकत हो, कुछ 
व्यक्तियों के हाथों में व छोड़ देनी चाहिये । सचमुच इस तक॑ की दो शाखाएं हे । 
प्रथम यह है कि चूंकि बेंक-मुद्रा 'उत्पादित मुद्रा है इसलिए बेकों को इसके 
व्यवहार पर व्याज मिलनी नहीं चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जन-विश्वास 
ही वह चीज हैं जो जनता की ओर से वेकों को मिलती है और उसी के भरोसे 
वे मुद्रा-प्रशयन कर सकते हैं, इस कारण इस सम्बन्ध के लाभ जनता को मिलते 
चाहिये न कि बैंक को । हूसरी दलीछू वाले यह वो मानते हें कि बेकों को 
मुद्रा पर व्याज छेने का अधिकार है पर वे चाहते हैँ कि कुछ व्यक्तियों के 
हाथ से निकल कर वेंक-ब्यवस्था सरकार के हाथ में आ जाय क्योंकि यह चीज 
सामूहिक रूप से समाज की अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा और वह भी बहुत महत्वपूर्ण 
अभाव डालती है, इसलिए इसकी व्यवस्था सरकार को ही करनी चाहिए। 

५ इन दोनो दलीलों में से कौन ठीक हैं और कौन नहीं इसपर हमें कोई निर्णय 

हीं देना है। परन्तु यह कहना अनुचित नहीं है कि इस जाय के अगले 
भागो ने वे बातें हैं जिनसे प्रथम दलील का कुछ जवाब निकल आता है । वेक 
* विना व्यय और प्रतिबन्ध के रुपया नहीं बना सकते । जैसा कि बताया गया 
है जज रोजगार अपने ऋण का दूसरों के ऋण के साथ विमिमय मात्र है कौर 
अपने -वहग के लिए जो व्याज वे देते है और दूसरे से जो लेते हैं जीजा 

8 हे लाभ हैँ । किसी व्यक्ति हक देने है हे हल 
उपया है, अच्यों को हा बह 2 ओ जज हो है हैः कि जब ऋण- 
या हुआ नहीं । यह एक स्वाभाविक ५2 


श्र छ्द्‌ डेंड 


दाता को, बेड को रुपया दते में, इतनी अधिक सुवियाएं हू, येड उमे ब्येत्िति विभेष 
से भिल्‍्नेवाले ब्याज की झवेशा वध ब्याज मिलना ही चाहिए। पर इस कयने से 
कि देबवाते गो कुछ कम ब्याज देकर दुछ टाम कर सेल पा बंधिकार है यह निप्नप 
नहीं निकलता कि उसे मनमाता सलाम लेने का अधिकार है। देकर बे जनोपदीयी 
भाजा गया है भर राज्य को यह दलले रहते बा अधिकार है हि झा साम दे करेते हैं 
बह अधिक ने ही $ 

बेंकों को राष्दीय तत्वावधान में छे छत वो जो दसलात दा बाती है उप बहुते-बुछ 
घइसी प्वात में देखना चाहिए जा हम पृष्ठ ८३ में केडदोय बेर को सरकारी दशरेछ 
उखनें के सम्ब दे में दे जाप ६ । जा उद्योग अनता से इतना घनमिष्ठ सम्देय रतता है 
कौर जनदितद पर जिसताा इउना प्रमाव् पडता हु उम्रपर शब्य का कुछ नहुछ 
निरीचाए और निदरखत रहता जआादेइयक हूँ, पहू लक-मद्भुत है। रर बह मरकादो 
विवरण कितना रहता चाहिए यह प्रध्म और यह प्रध्त कि बह निरीक्षण और 
मिवरषय शा अधिकार वडबर पूज मरवारी शवामीत्व में दरिएत होना घराहिए-- 
निद्धान्त दा नहों अपिदु रुचि वो दाद हैँ। निश्चय ही एसा शोई दवी दिपान नदी है 
कि बेंकों को सदा के लिए व्यक्तिय्र प्रवाध और राजकोय स्वारील में दोष दिएा 
जाय और घतका राष्ट्रीयक्रण यदि एक सुनिश्चित योजतो ब्ौर मध्य स्यवस्था ५रर 
हो ठा उससे चहुत कम हानि हो सकती है ॥ पर राष्ट्रीयकरच हो जात पर यदि 
बेक करार अधिर सुरक्षित और सस्ता नहीं हुआ तो इससे कोई लाभ नहीं और 
ये होतो बच्चे बाससे छाप राष्ट्रीयी)रच के साथ ही साथ नहीं हो ज्ययेंगी । यह 
अपन ऐमा महों हूं द्वि इसमें इसी अर्दशास्त्री को, ख्थवा उस छादमी का जो झुद्ठा- 


विषयक सिंदान् समझने की चेच्टा झूर्‌ रहा हों, कोई दिल्चमन्पी हो । इस विपय 
को राजनीतिक नेद्धान्तिक! के ऊपर छोड़ देना चाहिए ॥ 


तीसरा अध्याय 
झुद्रा का मूल्य 


पछलछ ए७,ए७छ 0४ १/0एरए 
मूल्य-स्तर 


पस्तल शरद 7छएफा, 
मुद्रा का मुख्य लक्षण जो इसे अन्य पदार्थो' से पृथक करता है यह है कि मुद्रा मुद्रा 
के लिए काम्य नहीं है । पूर्ण अर्थ में यह एक विनिमय-साधन, विन्विमय-माध्यम-या _ 
युक्िति-है । सिवा कंजूस के संग्रह के लिए कोई रुपया संजोना नहीं चाहेगा | सभी' इसे 
इसलिए संग्रह करना चाहते हें कि इसे जब जरूरत पड़े मजदूरी या किसी आवश्यक 
पदार्थ के बदले दे सके । रुपया अपने आपनमें निर्मल्य पदार्थ है। एक फट जाने 
चाले बेकार कागज के टुकड़े के सिवा पांच पौड का नोट क्या है ? इसका मूल्य तो 
छोगों के इसे स्वीकार कर लेने में हे । 
मुद्रा का यह प्रमुख सिद्धान्त, जिसपर मंच की तरह जोर दिया गया है, एक साथ 
ही माननीय तथा महत्वपूर्ण उपपत्ति वाला हूँ । किसी वस्तु का मूल्य वह अनुपात है 
जिसपर यह रुपये के द्वारा वितिमय-श्राप्त होता है। अगर एक टन कोयले का 
दाम ६० शिलिंग हो तो विनिमय का अनुपात हुआ ६० दि०८१ टन था ३ शि०८८ 
१ क्वार्टर । परन्तु रुपया तो केवल विधिमय का. सध्यर्थ यन्त्र. है, असछी भौलिक 
चीज तो वह है जिसपर कोयला अन्य सभी वस्सुओं के अनुपात में विकेगा या उसके 
-बदले जो सेवा प्राप्त होगी । जिस आदमी के पास १ टव कोयछा विक्री के लिए हो 
उसके लिए यह ज्ञान कि उसके कोयले का मूल्य ६० शिलिंग है, सिर्फ इस अभिष्राय 
से मतलूव का है कि वह जानता हूँ कि ६० शिलिंग से क्या-क्या चीजें खरीदी जा 
सकती हैं । अगर वह यह वात न जानता तो केवल मूल्य धर देने से अपने कोयले 


(०८ मु्री का मूच्य 


के दम के सम्बंध में उसके मत में बाई भारणा नहीं उठती ) सर्प में बहू दि दाम 
वही चौज गही हूँ जो मुल्य हूँ । 
हमारे अभिप्राय वो एवं उदाहरण से आसानी से समझा जा सरता है + मान 
हीजिए कि किंछी एक निश्चित दिने पर सभी चीज़ा अपलि कोयला, रोदी, परोप्टेंड 
स्टास्थ, एव दिए वी मजदूरी धर वो किराया सौर आय सभी घोज़ो दी कीमत दूनी 
हो जाय। अब इससे दाव तो निश्चित रुप से परिवर्तित हो गये एर मूल्य नहीं 
बंदरछा । क्याएि हर आदमी वो भाव यद्धवि संख्या में दूनी होगी घर इससे उतनी 
ही दोजें प्राप्त होगी जितनी पहा होती थी। एवं दत कोयला से दीश उतनी ही 
रोटडियों प्रायी जायेंगी वितनी पहले पायी जाती थी । ६से संवस्पा में यदि मुस्य 
विसो वा परिवतित हुआ ता कवल सुद्दा का दुआ क्योंकि एक बोण्ड का एक मोट हो 
वही हू पर इससे जितनी चीजें हम पा सकते अब उसेस हमें आधी ही मिलेगी, 
इसलिए भोड़ का मूल्य परिवर्तित हुआं। एंवं पोष्ड के नोट का मोल वहीं 
है हि इससे कितनी आवशॉ॥क चीज़ें सरादी जा सकती है और बह मो ओषा! 
होगश हैँ । 
मुंद्रा क॑ मृस्य सम्व बी यह घारणा सुरा-्सग्बधी अपनोति दे विचार में बहुत 
महत्वपूर्ण हैं, और यह माभव भी है। इसमस बच्छा यह कथन है कि मुद्रा बा 
मूल्य बह पदाण हैं जो उससे खरीदा जा सके। इसके दाद एक थोड़ी ही अतिरिक्त 
युक्तिसे महू समझ में जाने लगता हूँ कि छोज़ों बा दाम जितना ऊूदा होगा मुद्रा वा 
मुल्य उतनी ही बंध होगा। पर यही जाकर इस विपय की सरलता ठहर जानी है, 
कारण कि दूसरा सवाल यह उठता है कि 'शोन-सा मोत २ कहने को भद होता 
हैं दि “उभी मूल्य! । पर जब साधारण नावदिक मुद्रा दे यूस्य के विषय में सोचता 


हैं, कस उसे यह समकावे की नेष्द करते में कुछ सार है हि एक पौण्ड में जितनी 
हीान तूतिया मिलनी है उम्ो के यरिमाणु पर रुपये का भालू हिला हुआ है? 
दह तो उन चोजों पं दिवचस्पी ले गकता हैं जि'हें इस्तेमाल करता है या डिहे 
उसे घरीदता पड़े सकता है । वर प्रदि इच जांच को ऐश्ी ही घोजो तक सोमित 


मृल्य-स्तर १०६९ 


डे 


रखा जाय तो भी इस सम्बन्ध में स्यूनाधिकय की बहुत गुंजाइश हैँ । सांघारण 
कोटि का जर्मन नागरिक ज्वार की रोटी से दिलचस्पी रखता है, पर साधारण अंगरेज 
को इसमें कोई रुचि नहीं है । श्रीमती ल्मिय को मार्गेराइन ( एक प्रकार का वनसस्‍्पति- 
प्रस्तुतु मदखन ) के दाम से मतलव है; पर पड़ोस की श्रीमती जोन्स मार्गराइन 
का प्रयोग नहीं करती इसलिए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं । संक्षेप में, किन्‍्हीं दो 
आदमियों के लिए खर्च के समय रुपये का मोल समान नहीं रहता। इसके अतिरिक्त 
रुपये के सम्बन्ध में विचार करते हुए हम अपना ध्यान केवछ साधारण कोटि के 
व्यक्तियों के आय-व्यय पर ही नहीं रख सकते । हर आदमी इसमें भी औत्सुवय 
रखता है कि वह क्या बेचता-खरीदता है--बहुत-से आदमी रुपये का मोल मजदूरी 
से भी करते हैं। मुद्रा की गठन-सामग्रियों में मजदूरी का भी एक तत्व है । 
व्यापारी यह जानता चाहता हैं कि उसका रुपया कितनी रूई, अन्न या लोहा ला 
सकता हूँ । 
इसलिए "मुद्रा का मूल्य' वाक्यांश विभा किसी तजबीजु के एकदम अथंहीन है । 
रुपया का व्यवहार जिन म॒दों में होता है उनके हिसाव से, इसके पचासों तरह 
के मल्य हैं। इस कठनाई से पार पाने के लिए एक ही रास्ता हूँ। वह पह है कि 
मनमाने ढंग से रुपये का कोई मोल निदिचत करके उसे मान लिया जाय। साधा- 
रणतः इसके तीन मानदण्ड है । पहला माचदण्ड वह है जिसमें वे चीजें खरीदी 
जाती हैं जिनका मूल्य बाजारों में घरा जाता हूँ अथवा कागुजू-पत्रों में लिखा हुआ 
है। पर इन वस्तुओं में कोई मुख्य गुण नहीं है। इन्हे केवल इसलिए चुन लिया 
जाता हैं कि उसका मूल्य आसानी से मिल जाता हैं। यह मूल्य ठीक तौर पर भी 
मिलता है क्योंकि वह कागजु-पत्रों में दर्ज होता हैं और रुपये का यही मोर है जिसकी 
चर्चा बराबर की जाती हैं। और जब "मुद्रा के मूल्य' का ताम विना किसी खास 
अभिप्राय के लिया जाता है, तो उससे इसीकी जोर मतलूव होता है । इस तरह से जिन 
वस्तुओं का सास लिया ज़ाता है चे सबकी सब कच्ची ही हैं, तैयार वस्तु उपभोक्ता 
के काम में सीधे आ सकते योग्य नहीं ( उदाहरणार्थ गेहूं ऐसी चीज है, रोटी नहीं)। 
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एमा भी होता है कि जिन चीजों का हिसाव होता है वे भारी परि्राण भें होती 
है। इसलिय स्पय के इस सोल को थोत़ का भाव कह सकते है | 
रुपय वा दूसरे प्रदार वा मौले, जो सुगमवापुबक समभ! जा सकता है, वहू 
मोल ह जो उस बस्तुआ था सेवा के कद में लगता है जो साधारण परिवारवालों 
के काप श्ाज म भाता है। इसमें दो प्रकार की कठिनाइया है। पहली कठिनाई 
यह हू कि वस्तुत साधारण ग्हस्थ अपनी जाय से बिल किन पदाथों को खरीदता 
है। इस डूढ खोज म विस्तृत जांच बरन वी आवश्ययता पड सकती हैं। और 
घस्तुओं की जब एक साधारण सूचा बना ली गयी हो त्तब दूसरी वठिताई यह पता 
जगान वी आती हू वि उने वस्तु व| मूल्य क्या है 7 गहू का दाम जैसा एफ 
प्रकार ते निग्चितन्सा हैं रोही का दाम वल्े ही निश्चित नही है। रोटी का 
दाप नगर-सगर मे और वही ही तो दूक्नन दृकान में विभिन्न होता हे। मांस में 
ओर भी प्रकार ह। अब सका के भाड में भी जां वहुत-से परिवारों के व्यय का 
प्रमुख विपय हैं, यह कहा जा सकता हैं कि एकरूपता नहीं है। (क) इसलिए हर॑ 
एक वस्तु के भाव था औमत निवालन के लिए बहुत दर और दाम इक्ट्टा करत थी 
आवश्यक्ष्ता होती हु। यह दूसरी घीज मुद्रा का खुदरा भाव झमभा जाय अथवा 
जं।वत निर्वो ह-व्यय समझा जाय ॥ 
तौसरा मुख्य प्रकार क्पय के मूल्य का वह हैं जो मजदूरी के काम मे आाता हूँ । 
इस मजदूरी को दैनिक काम के हिसाब से भी निश्चिच करते हैं । पर पहाँ पर भी 
फटने घरिमापा-गठन में कठिनाई है और थम के भी हजारो प्रकार हूँ। इसंकों 
पड़ा का अप्र-मूस्य कह सकने है । यहा पर रुपये के जिन तीन प्रकार के सुह्यों की 
चर्चा की गयी है वे बराबर हपलांगों के सामन जाते रहते हें । पर रुपय मे मूल्य के 


(८) _ उाधारण समरयों की अपेक्षा कठोरतम भूय नियन्त्रण-काल में यदइ फयन 


पदोइ था अधेसत्य दो सकता है। पर हद भो आशा तो को दी जाती 
है कि साधारण 
दिन छौरेते १ इसलिए इस कथन को ऐसे हो रहने दिया छा रहा है + 


मूल्य-स्तर १११ 


हर देश में कभी-कभी किसानों को कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता 
पड़ती हैं। ऐसे किसानों के लिए रुपये का मोल उन वस्तुओं के सम्बन्ध से 
विभिन्न प्रकार का होता है । 

इसलिए मुद्रा के मूल्य की यदि ठीक परिभाषा करने जायें तो बड़े झंझट का 

काम होगा । रुपये का थोक मूल्य, उस आदमी का मोर है, जो केवल ऐसे पदार्थों से 

' सम्पर्क रखता हैं जिनका थोक व्यापार वाजार में होता हैँ। इसका खुदरा 
मोल उस परिवार के लिए है जो ठोक-ठीक वही चीज खरोदता है जो व्यवहारंतः 
साधारण औसत परिवार की जृरूरत की समभझी गयी हैं । अब रुपये का श्रम-मूल्य 
उस आंदमी या फर्म के लिए हैं जो हर तरह के श्रम क्र+4 करता है। यह तो 
बहुत मनमानी परिभाषा हुई, पर जहां इतने प्रकार की विभिन्नता हो वहां कुछ न 
कुछ सनमानापन रखना ही पड़ता है । 

इन्हीं स्वेच्छा-मान्यताओं पर हमलोग मुद्रा की परिभाषा कर सकते है या 
और ठीक कहा जाय तो मुद्रा के तीन विभिन्‍न मूल्यों की परिभाषा कर सकते है । 
परन्तु कठिनाई फिर भी समाप्त नहीं होती । मुद्रा के थोक मूल्य की परिभाषा 
लिखकर अब हमलोगों को उसकी माप लेनी पड़ेगी । १ पौंड का थोक मोल क्‍या 
है? इस प्रइन का उत्तर इतना लम्बा और वेसम्हार होगा कि उसमें गेहूं का 
बुशल, रुई की गांठ, लोहे का टन, तेल का गलन, सीमेन्ट का बोरा और इसी तरह 
की सैकडों-हजारों चीजों की सूची तैयार होगी। यह व्यवहारतः व्यर्थ होगा। 
कहने का अभिप्राय यह कि मुद्रा के विभिन्‍न मूल्यों में से किसी एक के भी सभी 
किस्मों का वर्णन करना सरल काम नहीं और किये जाने पर भी उससे कुछ 
समझा न जा सकेगा । 

इसलिए यह मानना होगा कि मुद्रा के मूल्य की नाप-जोख नहीं की जा 
सकती | सौभाग्यवश हमलोगों को ऐसा नहीं करना पड़ता, सौभाग्य से हमलोयों 
को नाप-जोख नही करनी पड़ती । हम जो जानना चोहते हैं वह मुद्रा का 
अकेला मोल नहीं पर अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध से इसका क्‍या मोल है यह जान॑ने 


हह मुद्रा दा महपय 


ऐसा मी होता हू कि जिन चौजों का हिलाद होता है वे भारी परिमाण में होती 
है। इसलिये रुपये दे इस मोल को थोर का भाद कह सकते हूँ | 
हएय का इूसरे प्रवशर का मोल, जो सुग्मतापूवव समझा जा सकता हैं, पह 
मौत ह जो उते चस्तुओं या मेदाओ के क्र में छगता है जो. सापारण परिवारवातों 
के काम काज में आता ह। इसमें दो ध्कार वी किताइया हैे। पहली कठिनाई 
गह है कि वल्लुत साधारण गृटहूथ अपनी आय से दिते विन पदार्थों को खरीदता 
है। इस दृढ़ खाज में विस्तुत जाच व्रत वी आवश्यकता पड़े सकती हू । भौर 
वस्तुओं वी जब एक साधारण सूचो दा ली गयी हो, तद दूसरी कठिताई यहें पता 
लगन की आती है कि उन वस्तुओं का भुत्य क्या है २ गेंहू का दाम जैंता एव 
प्रकार से नितिवउनसा हूँ रोटी का दाम देखे ही निश्चित नहीं हु। रोटी का 
हम नधर-नेगर मे जोर बही कही ता दूवान चूकान में विभिन्न होता हैं। माम में 
और भी पवार हैं। सत्र मजाने वे जाइ में भी जो बहुत-से परिवारों के व्यप पी! 
प्रभुख विपय हैं, यह बहा जा सकता है दि, एक्ऋूपता नहूं। हैं। [क) इसलिए हर 
शुक बस्तु कं भाव का औसत नित्राछन के लिए बहुत दर और दाम हक्‍ट्टा करन वे 
आवश्यकता हाती हैं। यह दूसरी चोज मुदा का खुदरा माव सप्तम जाय अपना 
जीवन निर्दा ह-ब्यय समा जाए ॥ 
तीसरा मुख्य प्रदार स्पय व सुल्य का बह है जो मजदूरी के दाम में आता है । 
इस मजदूरी को दंनिक काम के हिसाव से भी निश्चित करते हु। पर यहां पर भी 
प्रवदत परिनाया-गर्न में कडिनाई है और श्रम के मो हजारों घकार हैं। इसको 
भुदों का शम-मुल्य कह सकते है । यहां पर रुपये के जिन तीन प्रवार के मूल्यों की 


चर्चा को गयी है वे दरादर हपलोगों के सामने आते रहते है । पर रुपये वे मुल्य ये 
अय किस्पों को भी आदस्पक्ता पडलो है 





॥ उदाहरण के लिए सपार के प्राय 


(छ) सपरण समये 
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सब की थपेज्ा छठोरतम मू्य नियन्त्रण-काल में यइ कया 

दा या अपेसत्य ष्टो मसझता है भो हि ँ-॥ 
पर सदर 

दिन छौटेंगे। इसलिए इस कपन छो भो आशा तो को हो जाती हे कि साथारण 


ऐसे ही रहने दिया णा रहा है । 


मूल्य-स्तर १११ 


हर देश में कभी-कभी किसानों को कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता 
पड़ती हैं। ऐसे किसानों के लिए रुपये का मोल उन वस्तुओं के सम्बन्ध से 
विभिन्न प्रकार का होता है । 

इसलिए मुद्रा के मूल्य की यदि ठीक परिभाषा करने जायें तो बड़े झंकट का 
काम होगा । रुपये का थोक मूल्य, उस आदमी का मोर है, जो केवछ ऐसे पदार्थों से 
सम्पर्क रखता हैं जिनका थोक व्यापार बाजार में होता हैं। इसका खुदरा 
मोल उस परिवार के लिए हुँ जो ठीक-ठीक वही चीजे खरोदता हैँ जो व्यवहारतः 
साधारण औसत परिवार की जरूरत की समझी गयी है । अब रुपये का श्रम-मूल्य 
उस आदमी या फमे के लिए है जो हर तरह के श्रम क्रम करता हैं। यह तो 
बहुत मनमानी परिभाषा हुईं, पर जहां इतने प्रकार की विभिन्नता हो वहां कुछ व 
कुछ मनमानापन रखना ही पड़ता है । 

इन्हीं स्वेच्छा-मान्यताओं पर हमलोग मुद्रा की परिभाषा कर सकते हे या 
और ठीक कहा जाय तो मुद्रा के तीन विभिन्‍त मूल्यों की परिभाषा कर सकते हैँ । 
परन्तु कठिनाई फिर भी समाप्त नहीं होती । मुद्रा के थोक मूल्य की परिभाषा 
लिखकर अब हमलोगों को उसकी माप छेनी पड़ेगी । १ पौंड का थोक मोल क्‍या 
है ? इस भर्न का उत्तर इतना लम्बा और वेसम्हाल होगा कि उसमें गेहूं का 
बुशल, रुई की गांठ, छोहे का टन, तेल का गलन, सीसेन्ट का बोरा और इसी तरह 
की सैकडों-हजारों चीजों की सूची तैयार होगी। यह व्यवहारत: व्यर्थ होया। 
कहने का अभिष्राय यह कि मुद्रा के विभिन्‍न मूल्यों सें से किसी एक के भी सभी 
किस्मों का वर्णन करना सरल काम नहीं और किये जाने पर भी उससे कुछ 
समझा न जा सकेगा । 

इसलिए यह मानना होगा कि मुद्रा के मूल्य की नाप-जोख बहीं की जा 
सकती ।  सौभाग्यवश हमलोगों को छेसा नहीं करना पड़ता, सौभाग्य से हमलोगों 
को नाप-जोख नहीं , करनी पड़ती । हम जो जानवा चोहते है वह मुद्रा का 
अकेला मोल नहीं पर अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध से इसका क्या मोल है यह जानने 


११२ मुद्रा का मुल्य 


वा अभिप्राय होता है । हम जानता चाहत है जि? योंड वा भद्ा वही मोल 
आज मा हैं जो गत महौत गत्र दप या दस वष पाछ था अवबवा यह न्यूनापिर हुआ 
है ? इसलिए जो जानता हाठा है वह मुद्रा का मोल नहीं हैं पर उसवा मुल्य 
परिवर्तन हैं । 


पह वाम हिसाब छ्ितातव के उस उपाय स क्या जाता हैं जिसे मचद अक 


( भरते प्रणाऐँध7 ) इटते 7। यह सूंचद अड्भू निब्राल॥ और उसका 


सियाजन एवं प्रवरीत्वरश स्वय एक उतभल पूण विचान हु। पर होमास्य से 


हपलोगों को इसकी स्वूट रूप रखा से ही मतलब रहता हैँ। मात से कि तस्ताल 
हमहझाण मुद्दा क घाक माल से दिवचस्पी रखते हैं। यह ता परियापा वे घरे में 
जाप टुए थे द॒ पदायोँ थे मूल्य ये निर्दिचत हाता हैं! य॑ मूरय जितने ही ऊच होंग, 
मुद्रा का थत दाम भी उतना ही भीचा हाता हैं। और फिर इसवे विष्द जब 
पदार्थों का माल नीच रहता हू मुद्रा वा मोल ऊचा होता हैं ॥। इसलिए हमचोगों 
का थोत् दामा कर एवं सूचक क्षत्र निश्चित करने की आवश्यकता होती हैँ । ऋ॑इस 


यूक्ति में पट्टा कदझ यह है कि सूर्तकाल में कोई एसा एक छमय चुन लिया जाय 


शिसवी आधार माना जाय । समय ता कोई भी मात लिया जा सवृता हैँ पट 


कोई एसा आएार रखना आावध्यक है जिसमे पीछ क मुत्योी को तुलना मी जा म्क 


जसे कि हर एक मानचित्र घनान बाला एवं मान्य रेखा मात छता हूँ जिंसस 
बह ऊचाइपा की तुलना कर के मानचित्र तंघार नर सक॑॥ 


ऊचाई को ' सम॒द्र 
के घरातर& से इतंता ऊँचा 


इस तदह हम प्रकट करत ह। इसमें समद्र 
को हमलोय प्रकट माय रेखा भान लेते हूं ध्रद्यपि उसका ठछल विसी भी दशा में सम 
नहीं हैं। पर ऊचाई को इस प्रकार स कहना सी उसी प्रकार ठीक हैं जसे कि 
हम कहे कि ईफ्जटावर को चारी स इतता ऊा या नीचा। मुल्यों के लिए 
समृद्र रेखा पी तरह काई माय रेखा नहीं हूं इसलिए हर एक भूल्य प्रणयन-कता 
चपना-अपदा बनम सूचक कक [ धातल्ड फ्यायश ) रखता है। एक परम्परा 
है कि उहें कोई विछप वष प्रिय हा हैं। इस्च तरह ब्रिटन 


का 


में १९३५ सात को 


मूल्य-स्तर ११३ 


आधार-वर्ष मानते हैं क्योंकि अन्य किसी सार की अपेक्षा इस साल के विभिन्‍न 
प्रकार के आंकड़े अधिक उपलब्ध है । सन्‌ १९९९ को भी इसी तरह पकड़ लिया 
_ जाता है कि उसे जआाधार-वर्ष की तरह प्रयुक्त किया जाय क्योंकि यह साल भारी 
मंदी के गुरू में जाया था। १९१३ या १९३८ को इसलिए छिया जाता हैकि ये 
दोनों साल दोनो महायुद्धों के पहले पड़े थे । 

आधार-बवर्ष को चुन लेने के बाद, दूसरा काम यह रह जाता हैं कि भपेक्षित 
वस्तुओं के उस साल के मूल्यों की तालिका कर ली जाय । मान लें कि हमलोगों ने 
१९१३ को आधार-वर्ष मान लिया है और इस वर्ष के चालू मूल्यों की सूची चना ली 
हैं। अब १९३७ का सूचक अंक तैयार करता चाहते हेैं। हमलोग अब उन्हीं 
सब वस्तुओं के मूल्य की तालिका उस साल की तैयार करते हैं । इन सवको एक ही 
तरह से व्यक्त करने के लिए हम १९३७ के मूल्यों को १९१३ के मूल्यों के अनुपात 
में बताते है। इस तरह से यदि कोयले का दाम १९१३ में १५ शिलिंग प्रत्ति 
ठन था और १९३७ में वह्‌ ३० शिलिग हुआ तो हमलोग १९१३ के मूल्य को १०० 
और १९३७ के मूल्य को २०० रख लेंगे। अब किसी दूसरे पदार्थ का दाम १९१३ 
में १०० और १९३७ में ६० भी हो सकता हैं। अब अन्तिम चरण यह हैं कि 
१९३७ के सभी प्रकार के मूल्यों का औसत (क) लिया जाय गौर यही १९३७ का 
सूचक अंक हुआ। अगर हम कहें कि १९३७ में थोक मूल्यों का सूचक अंक १०्७था 
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( के ) औसत निकालने के एक से अधिक ढक हैं। सरल और मंकगणितीय तरीका 
यह है कि सारे संदों को जोड़ कर मर्दों की गिनती से उसमें भाग दे दीजिये। तीन 
अंकों की संख्या का ज्यामितीय औसत ऐसे निकलता है कि तीनो का ग्रुणनफल लेकर 
फिर उसका मूल ग्रुणक खण्ड निकालते हैं। चार अंकों का भी ऐसा ही करते हैँ और. 
इसी तरह ऐसा ही अन्य 'को के सम्बन्ध में । इस तरह ऊपर के वर्णन में जो अंकगणितीय 
औसत दिया गया है वह इस तरह निकलता है ३२(२००+६० )०१३० ; 
इसका ज्यामितीय औसत छूगमय /रिगगप्रद० ०१०६३ । दोनो तरीकों के बीच का 
चुनाव एक उलम्गा हुआ पारिभाषिक विषय है और उसे यहां पर छोड़ भी दें तो हजें नहीं - 


. सु-छू---८ 


श्प्ड मुद्दा का मृत्य 


१६१३ दी जपेला ७ प्रतितव अविक था। अत्स-अनच्ग घटाथों वा मृत््य इससे 
नहा कमर था अधिव हो यहे ही सकता है! 
सूचक अद्धू नैयार करन का यही स्थूल दग है। इस सम्बंध के सभी बायद _ 
फएूनों और गृत्विया मे से एक-एक वी धर्चा यहा बरनी चाटिय | हुपर जा दंग 
लिखा गया है बहु इस मायता पर निमर वरता है कि सूची में समाविष्ट समी 
बस्तुओं को महत्वपूणता समान हैं। पर एसा नहा ह। आरटपीन ग्रे दाम सें 
दूनी भी बटदी हो जाये ता इससे क्या बट सेरी के दाम मे घोरटी भी दुर्दधि भारी 
लगन छगती हू। इस कठिनाई वो उस घुक्ति से काट सकते है जिसे तौलना 
कहते ह॥ तोल वा मबसे रारंस ढंग घहू ह कि अवन्सूची म सीने दा चार प्रकार 
के छतसे मावाप्रर प्रचावों को रखा काय ।.. इस प्रकार याक मूत्य के सूचए परत में 
क्साडा अछूलिया अर्जेजेटिना और अग्रज़ी गहुओ का दाम मी सम्मिलिति हो 
सेछझता हू। चूकि घाटों देझों के यहुओ हा मूल्य एक साथ ही परिवत्षनयरे्ा 
रहता हैं इसदा परिणाम यह हाया कि गहू के दाम मे जो परिवतने होगा बहू चार 
गुना उतना ही बबन सूचक अक मे रखंगा जितने! किसी कम महल्वपूथ पंदाय ये 
मुल्य-यरिदवन के कारण होगा। य्रही परिणाम एड ही प्रकार के गटह को लेफर भौ 
निकाला था सत्ता हू अगर उसके हा मूल्य को सूचक बदूः में चार घार दज कर ॥ 
यही सरल तरोक़ा बाया इस झम्दफ में किया भोजाता ह॥ उछल तरहके 
मूचझ अक की तभारी भ तोल-जाख आव“यत हो जाता ह। पर यहू वित्दुख 
सतभाना डेप हू जो हिसाव सिक्ाब्नवाे को इच्छा पह आधारित होदा हू + इसके 
बचिस्कित जो तोल माज सहा हू कल वही गलत भी ठहर सकता हैं। इस प्रकार 
रुई का उचोग घधा जब इस्लप्ड का सदते बढ़ा वत्म था उने लिनों को अपका 
झांद इग्लैड म सुटा के थोक मृच्य में यदि रई वा दाम ने भी लिया जाय तो कोई 


कै का नेहां ह बयाओि झाज-क्छ पद दम महत्वपूण रहू गया हु। और 
क री 

री के थोक सूस्य की तालिका के ज्ञाज इस दारण बर्दीकार करते द्ठ्कि 
उनमे ढई को बत्यप्रिक पमृक्षता दी यो हू 


आनुपातिक विभिमर श्प्छ्ठा 


अर मुद्रा केवल सिक्‍क्रे एवं नोट ही को भहीं कहते, वरन्‌ उन सब पदार्थों को 
“कहेंगे, जो आर्थिक देच-लेन के भुगतान में स्वीकार किये जायें। मुख्यतः इस अंतिम 
श्रेणी में बेंक की डिपाजिंद को रखा जाता है। सभी कार्यो के लिए मुद्रा का 
मतलब, इसलिए यह हुआ कि “सिक्‍के--वबेंक-नोट-+-बेंक-डिपाजिठ ( बेक-डिपाजिट 
है नुफ़ मतलव से केवल “चालू खाता' की ग्रिनती होती हैँ, जिसपर चेक काटे जाते 
)। इसलिए मुद्रा की पूति का अर्थ इन तीना प्रकार की मुद्राओं का संयोग है। 
दिसम्बर १९४६ में ब्रिठेन की जनता के पास तीनो प्रकार की मुद्राओं का ( बेंक 
की अपनी रकम छोड़ कर ) १३५०० लाख पौंड के नोट और ३७७०० लाख 
पौंड के सिक्के चालू खाते में थे। इस तरह कुछ मुद्रा की जोड़ का परिमाण 
५१००० लाख पौंड था। 
सभी समय के लिए मुद्रा का परिमाण यह हुआं। पर यदि हम जानना 
"चाहें कि विशेंप समय में मुद्रा की पूर्ति क्या हँ--मान्र लें कि एक साल के अंदर--- 
तो एक दूसरा ही तत्त्व इसके बीच आयेगा। मुद्रा की प्रत्येक संख्या बार-बार 
व्यवहत होती है। सिक्के तो बड़ी तेजी से घूमते-फिरते हे, भोसत से यह : 
एक आदमी की पाकेठ में दो-चार दिनों से अधिक नहीं रहते । वेक-नोट इससे 
कम तेज घमते हैं, पर वे भी साल के अन्दर कितने ही हाथों की फेरी बगाते है। 
इसी तरह हम बेंक-डिपाजिट को भी घूमने वाला कह सकते हैं, यद्यपि इस भाव: में 
कुछ अधिक कल्पना की आवश्यकता होती हैं। पर सन्‌ १९३० में ( हम यों ही 
एक साल लिये छे रहे हैं ) बैंक के हिसावों में से सम्पूर्ण अदायगी का थोग--उत् 
चेंकों के सेंबंध में जो ऊंदन के निपटारा-धर केस दस्य थे---६४,७४०,९६७,०००पौंड 
हुआ था। और चूंकि उस साल सारे चालू खातों का औसत योग ९२० ०७ औ००० 
पौंड ही था, इसलिए यह स्पष्ट:है कि डिपाजिद'खाते का एक-एक पौड साल भर 
में औसत से प्रायः सत्तर हाथों में घूमा-फिरा । , यदि हम यह जानना चाहें कि 
सालभर की अदायगियों में कितने रुपय का व्यवहार हुआ है, तो इसका जवाब. 
चालू मुद्रा का सम्पूर्ण योग, गुणा उत्तनी बार, जितनी बार इसने सालभर के भीतर 


१३९ मुठा का परिमाण 


हाथ बटके |. इस पेचीरे उत्तर कौ सबविप्त रूप म॒ था कह सक्‍त हु । हे 
रुपये के सम्पूण योग को हम लोग सरल तौर पर मटा का परिमाण बह सकते 
हू और इसमें भा अधिक सक्षप करन के हिए हमतांग इसके लिए मु पा सदंत 
दे सकत है। एुक साड के कदर औसन से जितनी बार हर प्रकार की मुला की 
एक एक सस्या हाथ वेललती है उसको हमलांग भ्रमण प्रवाह (५ ९०प ५ 
जी लएएप्रोन्‍्माणा )] कह सकते हू या बौर अधिक सक्षप के तो 
उसे श्र (क) का सकत दे द। इन सकेताथदा के बाल अंब कहा जा सकता 
हूं कि कसी समय मुद्रा की पूति हु झ्रु और सालमर म यहा पूति 
मुश्न ह । 

अब हंपलांगा को झुठां की मांग पर ध्यान देगा चाहिए। मरा को माझ 
सास मुद्रा के लिए नहां होती बस उस्ते लोग इसलिए चाहते ह कि उससे अप 
काम लिया जाय विशयत उससे वितिमय माध्यम का काम लिया झाता हू । 
मतशव यह हू दि इसे दूसरे के हाथों दे देन के लिए हा सहजा जाता है। इस 
लिए समाज एर दप का अवधि व॑ भीतर रुपय से जिंदना काम करना चाहता ह्‌ 
घह उसके व्यवहार की सरुया है । इस भाव म रुपय वी मांग शोयले की टोकरी 





( क ) इर प्रकार को मुटी कय अपना अछग भ्रमण प्रवाद दोता है। डदाइरणाथ 
ऊपर बवाया गया है कि १९३० में बैक के चाछू खाते की रकमों ने औसम से ७० थार 
साल भर में दाव बदके। सिर की भ्रमणशीचना इससे अधिक होती है। कोई 
कारण नहीं कि सिक्के की श्रमणलील्ता का द्विताव देते हुए हम यह क्यों न निकाल 
सके कि प्रतिसास कितनी वार और अति दिवस कितनी झार, पर ग्रह छ)ड़ने के लिए 
सबसे सुवप्यूण अवधि वर्ष हो है ढोक उसी दरइ तसे गति की माप दताने में प्रतत 
सेकेंड इननी फीट कइने को अपेशा प्रति घटा इतना सील रिवाज है । इसी तरह मुद्रा का 
अेमण लता बताने के दिए सी अनक प्रकार हैं। और इनमे से बल्म-से विनिष्ट 
अमिग्नार्या स उपयोगी हैं। पर व्वमण अवदृ/ शब्द का जिसको किसी विद्वप सहेय 


सन प्रपुद्ध किया जय ता उसका ताथ्य यह है कि सभी श्रकार की मगए शार्मर 
में कतने अछ'र स द्वाथ बदचठी हैं। 


आनुपातिक विनिमय 3; ५.३ 


है के घंटे हे, रोटी की संख्या है एवं ऐसे ही हजारों प्रयोजनीय पदार्थ है 
साल के अन्दर जिनकी कीमत रुपये हारा चुकाई जाती है । 

मांग और पूत्ति के हिसाव को एक सहज सरल समानपात के रूप में रखा जा 
सकता है। जब कोई चीज विकती है, तो वह कुछ रुपयों से बदली जाती है। 
हम कह सकते हैं कि इसका मूल्य उस रुपये के वरावर है । अब अगर हम सालभर के 
अन्दर विकनेवाढी सभी चीजों को एक सूची बनालऊें, तो भी यह कहता सच ही 
होगा कि जितनी चीजें विकी हैं, उच्की कीमत उन रुपयों के योग के बराबर है, 
जो बदले में दिये गये हैँ । 

दिये गये रुपयों की जोड़-- बिकी हुई चीजों की कीमत की जोड़ । 

हमलोग मात्र आये हें कि रुपयों की जोड़ मुश्र है। इसी तरह बिकी हुई 
चीजों के दाम की कुछ रकम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
एक टुकड़े में कुछ पदार्थों और कुल श्रमों के परिमाण को रखा जाता है ( जिसकी 
गणना ठलनों, गैलनों, समय के घंटों, गजों और उच्चारित शब्दों आदि में की जाती 
है ) और दूसरे टुकड़े में मूल्य के परिमाण को रखते हैं, जिसमें इन सभी चीजों 
की कीमत लगती है । इस तरह, विकनेवाली वस्तु यदि कोयला ही होता तो 
इस समानुपात के दाहिने हाथ पर हम कोयले के ठनों को रखते और उसको प्रति- 
टन मूल्य से गुणित करते। वास्तविकता के क्षेत्र में इसमें व्यवसाथ' की आकारिक 
परिभाषा को ( एक भाव जिसे सोचना आसान है, पर जिसको व्यवहार में छाना 
कठिन है ) लिया जाता है और साधारण मूल्य-स्तर को । अब इस पिछली चीज को 
अपने द्वार दिये गये सांकेतिक अक्षरों में हम प रख लें और पहले को 6 कहें | 
तव हमारा सामानूपातिक हिंसाब यह आया--- 

मुश्न>- पट 

विनिमय का यह सासानुपातिक सिद्धान्त मुद्रा सम्बन्धी सर्वमान्‍्य हिसाब है । 

यह ध्यान देने' का विपय है कि 'इससें क्या हैं और क्या नहीं है। “किसी 
चीज के (और इसी कारण सभी चीजों के) बदले दिये गये रुपये उस वस्तु का 


कर्ज 
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मूल्य ह कहा वा यहू एक दूमर। ढंग है। महू समानुपात हिसाद हमएोगों हे 
स्पय अषबवा मूल्य के सम्बय में कोइ तया बाव सही बताता) यह केवन स्पष्ट 
और मध्षिप्त रूप में वह वात सामन रखता हैं जो सच्ची हैं। विगयत यह 
हितादव कारण और उंपदा परिणाम नहां चाता॥ यह पंया हुआ है केवल यही 
बताता है। फिर भी इसस बुछ वाठ घाहर की जा सकती हू । उदाहरण के लिए मान 
नो कसी साल अपन पिछले साठ की अपला सूल्य दून हू। अब सामानूप्रतिर 
हिसाव हमें यह बताता हूँ कि तोन मंसे एक बात ( या तोता संयुक्त] इसमें 
अवश्य “६ होगी या तो (१) रुपय वा परिभाण दूना हो णया हावा था (२) 
अरण भवाह दूता हो गया होंगा सर्षवा (३) कारवार का परिणाम आधा 
हा गया हागा। अब यूल्य की वृद्धि व्यवसाय चक्र के पुतदद्धार प्रवरण में ही 
है।ती है जब कि प्रवटंत काम काज का परिमाण कम नहों होता । इसलिए 
व्यवसाय चक्र द्वारा कृत सूल्यचुद्धि निर्वय हा था सो भूद्रा के परिमाण की 
वद्धि अथवा भ्रमण प्रवाहे की युद्धि अथवा दोनों को साथ श्वाथ लिय थाँती हैं॥ 
यह संमानुपाद विद्धान्त हमें यह नहीं बताता कि क्सि कारण केया होता है। इसी 
प्रकार उब मूल्य गिरते हूँ तो प्राय यह व्यवसाय के आज्ार पी बमिवृद्धि कै दारण 
भहा होता। इसके बदले मूंत्य हास की वहुतेरी अवधियों में व्यवसाय की तजी 
का ग्ुग भी रहता है । इसलिए हम यह निष्कप निकाल सबते हैं कि हाम 
मान मुल्य गा तो सरुपय के परिमाण वे छ्वास से सम्यीषत होता हैं अबवा 
अमण परवाह के साथ सबान हाता हूँ या दोनो के साथ । याती इस समानुपात 
सिद्धान्त व शपय की ओर बाके का में कुछ हेरफर के कारण एसा होता है । 
भून्या वी दीषार्दध हासवुद्धि की दाता में जो २६ साथ या उससे अधिव 
काड तक रहता हूँ हमतोग कारण और काय के विषलेपण में और भो अग्रसर हो 
सकते हें। ब्यवसायन्वक्र क भष्य बदपि व्यवसाय के परिमान की बहत अधिक 
पर बड़ होती है। युयती का औसक निकालन से इसमें ययप्ट सुनिश्चित उन्नति देखन 
में शाव्र हु। इसी ठरह मुहा-चडमशीक्ता की गति, जो जवता बः ब्यप के 
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अभ्यास पर निर्भर करती हूँ, एक व्यवसाय-चक्त से दूसरे के वीच बहुत धीरे-धीरे 
परिवर्तित होती है, यद्यपि एक ही चक्र के भीतर इसमें बहुत मधिक परिवर्तेन होता 
हैं। यद्यपि श्र और ट दीर्घाविधि में जौसत से अधिक परिवर्तित नहीं होते, तो 
भी औसत मूल्य एक समय का दूसरे समय से बहुत अधिक ऊंचा या नीचा रहे तो 
इससे यह निष्कर्ष निकलता हूँ किप की गतिजश्ञीछता को मु की चैसी ही गति- 
शीलता से अवश्य ही साथ रहा होगा । दूसरे बब्दों में, दीर्घावधि के औसत हिसाब 
में मु और प में सामानुपातिक हिसाव के स्पष्ठ तत्त्व रहते है । 
इसके अतिरिक्त हमलोग इसका अनुमान कर सकते हें कि किस कारण क्या होता 
है। सन १८२० और १९१४ के ९६ वर्षो के बीच मूल्य-स्तर में ६ बार स्पष्ट परिवर्तन 
हुए। इसका हिसाव पृष्ठ१२७ पर देखा जा सकता है। इस सम्पूर्ण अवधि में मुद्रा 
का सम्बन्ध सोले से घनिष्ठ था। आज के १० शझिलिंग और १ पौंड के नोट के स्थान 
पर पहले सोने के सिक्के ही थे। इस कारण मुद्रा के क्षेत्रों में वेक-नोट का जितना 
प्रमुख स्थान आज है उन दिनों उतता त था। और जो बेक-तनोट प्रचलित भी 
हुए थे वे वेक आऑँफ इंगलेड के सुवर्ण-कोप के परिमाण के अनुसार थे। वेक के 
डिपाजिट भी अध्याय दो में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होने के कारण सुवर्ण-संचय 
से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते थे । इस तरह देश में जितना रुपया था वह उस देश में 
संचित सुवर्ण का ही आश्वित होता था और उसी पर उसके आकार की निर्चितता 
होती थी । 
ऊपर कहे गये मूल्य-चलायमानत्व के चार पर्वो में यह वात स्पष्टत: देखी जा 
सकती है कि उनका कारण उस युग मे आप्तव्य सुवर्ण-राहि से प्रभावित है । उनमें 
जैसे परिवर्तन हुए वैसे ही परिवर्तंत मुद्रा-राशि में भी हुए। प्रथम पद में जो 
१८२० से आरम्भ होकर १८४९ तक जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में व्यवसाय का आकार 
, तो तेजी से बढ़ रहा था पर सुवर्ण-प्राप्ति का कोई नया सूत्र उसके हाथ नहीं लगा 
था। देश के भीतर की सुवर्ण-राशि जो मुद्रा के परिमाण को नियंत्रित करती थी, 
कारवार के विस्तार के मुकावले में कम बढ़ रही थी। उस समय का मूल्य-ह्ास 
मु-झू--१० 
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सुवण वा अमाव नहीं करता था वरन निश्चित रूप से सोने शी वर्मी मृल्य छात्त 
का वारण बनी थी । 
यह निदान इस बात से सिद्ध हुआ लगता हूँ कि १८४६४ सार भ मूल्या की एवं 
नयी मोड का पता र्मठा है और सयोग एसा हु कि सी साल कौरिफोनियमा और 
अस्टूलिया में तयो-नयों खोन वी खाने निकली था । इसबे वाद के २५ साल तइ॒ 
कारार का जो विस्तार हो रहा था, उसके मुकाबिले सुदण-कोप अधिव लेजी से बढ़ 
रहा था। परिणामत मूल्य-स्वर ऊचा उठ गया। विन्तु फिर सतूं १८७३ व बाद 
सोने वा वापिक सचय दम होने छंगा । इसवे लतिरिक्स इहौ दिया दुछ देश 
जिनम जमनी और अमेरिका मुल्य ह अपनो मुद्रा को सुवण के आधार पर स्थापित 
करन वी चष्टो करन और इसी उह्श्य से सुवध सचय करत लेग। (व) सुदण-वाजार 
मे प्रतिइन्दिता सा गहद थी | उधर सोस की वायिक उपज कम होन छगी । इसबा 
फल यह हुआ कि इ्लैण्ड में जितना सोना सचित था उसकी राशि उत्तनी ही तजी से 
बठन में पिछंड गई जितनी पैडी से उसके कारवार ओर बाणिज्य-व्यवत्ताय बढ 
थय। [स) नहीजा यह हुआ कि मुल्य-स्तर गिर गया । सन्‌ १८९६ में इस प्रक्रिया 
और श्रवृत्ति में एक बार पुन परिवतन घटित हुआ। झौोर यह परिवतन पुन 
इस बात से मेल खा गया कि सोना निक्नालन की रीति में नय सुधार और दक्षिण 
अफिकी रइ ( 500॥ 7 शैगिट्या रिघ्वनपे ) में सोत की नई-नई सानो के आविष्कार 
के कारण सोन के उत्ादन म बहुत बुद्धि हुईं। सन १८९६ से लकर १९१४ तक 
के १८ साक के यूग में झितता सोना लिवाजा गया वह सनतू १८०० से लेकर १८५० 
तक के ५० साल के उत्पादन से ४ गुदा अधिक था । और ससार के विभिन्न देशा 
आकर पथ मम अर दिस अत 2 विजर कक कक बा क 4 ३ के । 


(क ) सुद्ण-सान दया दे इसका दर्जन अध्याय ९ मे किया गया है । 


हि जल इजरि 5५ घातु हे जो यरयाद नहीं द्वाती। इसलिए किसी साक 
दुन कितना है इसपर 
है लोग कोर डे उसओ ग्राप्ति स्वन्पतम प्ररिमाण में दी निर्भर फरतो 


झजणि ६ सम्यूे रूप से उसकी टू साल डी वलत्ति पर हो 
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से सोने को अधिकाधिक मांग के वावजूद इंसलेण्ड सोना बहुत अधिक आया 
फलतः मूृल्य-स्तर तेजी से बढ़ा । 

सोने की खाचों के आविप्कार तथा सोने को मिश्वित खाद से अलग करने की 


' रीति में सुधार की प्रक्रिया औौर पदार्थों के भूल्य-स्तर में परिवर्तत--ये दोनो चीजें 


एक दूसरे से इस तरह घनिष्ठता से सम्बन्धित हैं कि उन्हें संयोग का परिणाम नहीं 
माना जा सकता । हमलोग निर्भरता-पूर्वक सोच सकते हैँ कि उन दिनों वर्तमान मुद्रा 


' के परिमाण के परिवर्तन ( और अधिक ठींक-ठीक कहें तो कह सकते हें कि व्यवसाय 


का वृद्धि के हिसाव से मुद्रा के परिमाण का वृद्धि ) से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हुए; 
केवरू यही नहीं कि इसके कारण भूत तत्व का पत्ता लगाना संभव हो, हम लोग तो 
इससे यह भी तिकाल सकते हैं कि सारी वातें कैसे हुई । मूल्य-स्तरों की दीर्घा- 
वधि चलनशीलता कितनी ही अल्पावधि गतियों पर अवलम्बित रहती है। जिस 
समय मूल्यों का रुख ऊपर की ओर रहता है उस समय होता यह है कि व्यवसाय- 
चक्र का पुनरुद्धार-पर्व भी लम्बा होता है और बहुत आगे जाता है जिसमें मूल्यो- 
स्थान की हर एक चोटी एक दूसरे से ऊंची होती जाती है। मूल्य की वृद्धि खास 
कर जब उसके साथ भारी व्यवसाय-वृद्धि का भी संयोग होता है, स्पष्ठतः बड़े 
परिमाण सें मुद्रा की आवश्यकता पैदा करती है । (क) व्यवसाय-चक्त के उत्थान-पर्व में 
बैंकों से मजदूरी और वेतन चुकाने के लिए लोग बढ़े हुए परिमाण में रुपया निकालते 
| हैं। इस समय ऋण की मांग भी बैकों के पास अधिक आने छरूगती हैँ । इससे 
दो बातें होती हैं। उधर तो बैक का चया डिपाजिट बढ़ता हैँ और इघर वृद्धि-आ्रप्त 
| व्यवसाय को जर्थ-साहाय्य प्राप्त होता है । यदि किसी कारण से और मानल सोते की 
| अनमनशील पूर्ति (८950० 5पाएए५) के कारण से, मुद्रा का परिमाण किसी खास 
सीमा से बागे नहीं बढ़ाया जा सके तो वह सीमा-विदु तो व्यवसायोद्धार-परिचक्र के 
किचिन्मात्र आगे बढ़ने पर ही पहुंचा जा सकता है। तब इसके वांद क्या होगा ? 
इसके बाद केन्द्रीय बेक अपनी युक्त प्रयुक्त करता है । वे दो युक्तितियां 'वेक-दर”' और 
(क), उसी हृद्‌ तक कि यह अमण-अवाह की इद्धि को वचाती है। 


श्ड्ट मुंद्रा वा परदिमाण 


'छुले बाजार वा बाभ' ( 0ए9०9 फैडिप्टॉ 0एलागाणजा ) तापा जी । 
इन दोनों से वह मुद्रा के दरिमाण विछ्वार वा रोश देवा है। ऋण प्राप्ति 
को महंगा और वैंडित वेदों कई इस तरह उसपर नियंत्रण रखने से हमेशा 
ऐसा ही होगा हू कि पदार्यों दी मुत्य-वुद्धि वी धारा बइस जानी हैं और मुद्दा का 
प्रसार रब जाता है । इस तरह मुद्रा वा मनमनणील ( एाटोशड0८) पूति स्यव- 
साम-चक्र बी उध्दगति को वाट कर अपना उद्देश्य पूरा बरती है । यही कारण 
है. कि मूल्यों पी गिरशाइद के दिनो में ब्यवताय-वक्र वी जो उध्वगति होती हैँ यह 
अधौर्गाति वे युंग वी अपला लधु आर कस ब्यापत होती है। इसी कारण दीर्घावधि 
में बतमान सुद्रा को परिमाण, जात होता हैं दि, मूल्यों के नीचा होते मे उतना 
कारण महीं है. जितना उनकी सीमा बंदी का वारण है । यह मृल्यों को यथा 
स्थिति रखता है. भौरए ऊपर दे से दोकता हू। हम इसत्री तुहना प्रपौषोन 
के (गदतर! से कर सकते हूँ है वबवर्नेर' को ७८ प्रति मिनट ने सवेत चालि 
स्पान पर रख दें तो ग्रामोफोन का प्टेट इससे सधिक नहीं घुमन झगेंगा , 


पर प्छेट 


को घुमाने वाला ववनर' नहीं है, बाने वा स्पिंग हैँ ॥ अगर भ्प्रिग को एपेंटा ने 


ज्ञाप यानी बाज में चाभी नदी जाय तो 'गवनर' यो चाह ८० पर भी रहें पर 
प्लेट नही पुमेगा 
यही बात है जो ब्यवसाय-्व॑क् नो समभने में विनिमय ने अनुपात वे हिलाद 
की कोई सहायता नदी पहुचती, मधपि क्सी'मभो हिसाव से दीघोिधि सूल्य-पू्ि 
दो ध्याल्या यह कर देती है। निस्सदेह रूप से यह सम हैँ तरि मुद्रा के हास के 
कारण व्यापार में जो तेजी ( )90070 ) व्याप्त रहती हूं वह समाप्त हो जाती है 
और व्यवसाय चक्र में मुल्या की दिशा शीध्षता से पलट जादी हूं। पर करभी-त भी 
भुददा की पूति पर तियात्रण न लगाये जाने पर भी यह तेजी दूर हो जाती हूँ 
बोर मुदा के परिमाण-सततिदात्त से यह सममाना कुछ और भी मुद्किल हट 
[ इस पिदास्त से कि मूल्यों की हाम्र-दुद्धि का गुरा रुपय के परिमाण में है ) 
कि हाउ के अन्तिम छोर पर पहुंच कर मूल्या की दिशा में वयो भौर के 


बानृुपातिक विनिमय १४९ 


परिवर्तत हो जाता है। क्योंकि. रुपये की तादाद में कमी के कारण यदि मूल्यों 
का रुख नीचे की ओर होता हो तो रुपये की तादाद में वृद्धि होने पर इसका रुख 
ऊपर की ओर जाना चाहिए। किन्तु संसार के आथिक इतिहास सें पिछले 
दिनों ऐसे अनेक उदाहरण पाये गये हे जिनमें मूल्य-स्तर के निम्त से निम्न स्तर पर 
रहने पर भी रुपये का परिमाण बढ़ाया गया है पर उसका कोई प्रकट प्रभाव मूल्य- 
स्तर पर अथवा उत्पादन पर नहीं पड़ा। 
कुछ अल्पकालिक हास-वृद्धिक्तम ऐसा अवश्य है जिसका उचित समाधान । 
मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त देता प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, दोनो 
हायुद्ध-कालों में सरकार ने बहुत ऋण उठाया था और साधारण मूल्य-स्तर भी 
बहुत जल्दी खूब ऊंचा उठ गया था। युद्धकालीन व्यवस्था की पूरी-पूरी चर्चा के 
लिए हमने अध्याय छ रख छोड़ा है, पर अभी कमर से कम हमलोग यह मान 
सकते हैं कि ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह वास्तविकता का निकठ्तम वर्णन 
हैं। सरकार नें जो लड़ाई ठानी है उसके बढ़े हुए खर्च के लिए सरकार कर-भार 
बढ़ा कर और जन-साधारण से ऋण प्राप्त करके जो कुछ वह पा सकती है 
उसके ऊपर बहुत अधिक मुद्रा-सुजतत करके और करते रह कर वह बटोर 
लेती है, और इस नव सुष्ट रुपये के खर्च होने पर रुपये का प्रवाह बढ़ 
जाता है और वह पदाथां के विक्रय-प्रवाह में न्‍्यस्त होकर मूल्यों का स्तर 
बढ़ा देता हे 
पर कुछ अन्य अल्पावधि काल ऐसे भी हैं जिनमें यह सिद्धान्त लागू होता-सा 
नहीं मालूम होता । जैसा कि १९३० के आसपास के भारी मन्दी के समय अमेरिकी 
सरकार ऐसे घाटे में पड़ रही थी जिसे उस जमाने में 'भयंकर' कहा जाता था। 
उंस समय अमेरिकी सरकोर ने अमेरिकी वेकों .की तगदी के आधार को बहुत 
, अधिक चढ़ा दिया, था। पर उससे पदार्थो के मूल्य-स्तर पर कोई उतना भी 
प्रभाव नहीं हुआ। १९३६ में अमेरिकी सरकार न केवल ८००० राख पॉंड के 
घाटे में ही चल रही थी, वरन सदस्य वेकों की सुर्रक्षित चगेद पुजी भी १९२९ के, 


के 


श्र मुद्रा घा परिमाण 


मुक्विले दूनो बढ़ा दा गइ घो। पर जनता ने इस परिवर्धित मुद्रा वा इस्तेमाल 
करन से इनरार कर दिया। फ्ल यह हुआ कि मूल्य-स्तर और वार्य-ध्यस्तता दोनों 
१९२६ क क्तुपात म मौच ही रह गय। उस समय एसा हुआ दि अमेशित 
सरकाट न भुद्रा का परिमाण जिसना बढाया अमण प्रवाह उतना ही बम हीता 
गया। वे मु को दटा सकते थ पर मुझ को वदाना उतक वद्य काबाव न थी। 
सरदार द्वारा वेब मुद्दोन्जन से जब जनता म यह इच्छा न हू दि दढ्धि प्राप्त 
भुद्ा वा खच बरें घढ़ा हुआ रुपया या ही बार पड़ा रह जा सकता हू । 

इसलिए परिमाप-सिद्धान्त व्यवसाय चक्र क॑ कारण का एक मात्र परिष्ण 


सिद्धांत नहा ह। मुद्रा की कक्‍्म्री के कारण पुनर्द्धार की स्थिति हास को 


स्विति म भा बइर जा सकती ह) पर यही सम्पूथ कारण नहीं हूँ। 


बौर हाप्र उस समय मी जा जा सकता हैँ जिय सप्रय दधप का कोई अनाव से 
हो। हो सकता हैं कि इसमे मुद्रा वा अधिक परिमाए में सुदन कुछ करामात 
करना हो॥ इस बात की, कि मुद्रा वा सूजन यूुद्धवाल में झवा मूल्य-स्पीति 
करता है बोर मदों म क्यों मही कर्ता यही वर्फियत हो सती हैं। 
पर इस घात की दास्‍्तदिक बफ्थित पह हू कि युद्धकाल में जनता विद 
सुपय को खच करत को तयार रहती हैँ मंदी के समय नहीं ॥ ओर किसी भी 
कान में भागभूरों जौद अल्प मात्रा में सुद्रा-पुजन विल्कुह ही प्रभाव-शूय 
ठव होता हू ॥ 
इसलिए मुद्रायरिभाथ के सिद्धान्त के सम्बध में अधिक से अधिक जो छुछ 
कहा जा सकता हू वह यह हू क्वि दीर्घादधि औसत मूल्य-स्तद पर प्रमुख प्रभाव 
उैवेभ'न मुद्दा के परिमाण का होता हैं। परन्तु व्यवसाय चक्त को अल्यावर्धि 
प्रगदि के औमत में यही तत्त्व भूल्य-यति पर प्रभाव डाल या न डाल यह दोनों 
दात हो सकठी ह्‌१ बोर यह चीत होती हूँ कि लहीं होता, यह इस दात पट 


: ह 
पसर का हू के भुदा के परिमाण का परिवतन इसके अमणतप्रवाहके 
परिदतन का परिभाम ह या नहा 


श्रमण-प्रवाह की प्रगति 
फ्पघ्तड एशा,.0छ0छ7ए 09 ठारशटएता,&770४ 

एक दूसरे प्रकार से हमलोग देखें तो मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह पर कुछ गौर 
अधिक प्रकाश पड़ सकता है। वह दूसरा प्रकार यह हूँ कि मुद्रा की मांग की 
प्रक्ति की हमलोग और गौर से पड़ताल करें। मुश्न-पट वाले हिसाव में 
हमलागों ने वास्तव में एक मानी में मुद्रा की पूर्ति का और एक मानी में उसकी 
मांग का सम्बन्ध स्थापित किया है। पर इसके पहले किसी पूर्व पृष्ठ पर हमने 
मुद्रा की दो विशेषताओं का वर्णव किया है। यें उसकी गोलाई और चिपटाई हे 
और ये दोनो रुपये के प्राथमिक दो कर्तंव्यों--मूल्य का संचचय और विभिमय की 
माध्यमता--को सूचित करते हैं । एक में तो रुपया इकट्ठा होता है और दूसरे में 
यह चक्कर काट कर इधर से उधर दौड़ता-फिरता हैं। अब विनिमय-अनुपात्त 
( <वृण्धपं०७ ० €४८छगछु०) के विश्लेषण का जो नत्तीजा है वह साफ-साफ 
केवल रुपये की गोलाई से सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ यह रुपये के परिभ्रमण 


बे 


भौर उसके द्वारा जुठाये गये देन-लेन के सम्बन्ध में बताता है, जो साहूभर के 
भीतर होता है ! 

पर चिपटे रुपये के विपय में क्या है---उस रुपये के विषय सें जो लोग 
संचित कर रखते हैं ? वह बहुमूल्यता कहां से पा जाता है और हमलोग उसकी , 
मांग के अंदाज की माप कैसे कर सकते हैं ? 

इन प्रदनों का उत्तर देने के लिए हमको उस बात का स्मरण करना चाहिए 
जिसे इल्हीं पृष्ठों पर हम पहले कई वार वता चुके हैं। वह यह कि रुपया तो 
स्वतः निरथंक वस्तु है और इसकी चाह छोग इसी कारण रखते है कि इससे किसी 
भी वस्तु की खरीद की जा सकती है। इससे यह बात निकलती है, और जो 
प्रथम दृष्टि में देखते पर विपरीतार्थक-सी लगती है, कि रुपया अपने रखने वाले. से 
एक वलिदात चाहता है 4 जिसके भी पास १०० पौंड मुद्रा है, बह एक ऐसी 


१५९ मुंदा का परिमा॥ 


चौज हैं वि अपने में मिष्प्रयोशत और कडा-सी है--!०० पोड रखने के बजाय 
बहू आदमी इतने ही मृच्य बी उपयांगी या सुदृष्य चीजें रख सरता था। मुद्दमावी 
सव प्रथम निधि जिसने जम्रा की होगी उसने तो निशमसय ही एक चेटिदात रिया 
हागा बयाकि आंदमी अपनी आमदनी सबसे सच वर तमी तो वुछ्ु बचाया जा 
संतता हू। रुपया बचानवचा वर जमा करने में यहू त्याग हैं हि मनुध्य इन 
ओऔजा को खरीदने से अपने को रोदता रहता हुँ जा शुपये दांरा खरीदी जा रावती 
हू। इसलिए यह आवश्यक हु हिहर आदमी अपने मन में ग्रह सोख ले हि 
इस तरह वे कआमदमन शो क्तिना करना है जिससे जि उसे पास सचय में भी 
सामी ने हों और उस्ते बहुत अधिर अपन मन को भोडना भी ने पड़े। आदमी ने 
पास द्रव्यामाव हों ता उसके सुख और सुरेता में भी कमी ओआं सकती है और 
अगर उसके पास बहुत अधिक द्ब्य हो ता यह भी मबच्छा छहीं कर्योंति 
इसमें उसे अपने को बहुत अधिर दवाता पहठा है। इन दोतों छोरों दे 
बीज में हर आदमी, हर परिवार और #र समाज अपनी सचयसीमा निरदिदत 
करता है। यह उचित हूँ कि मनुष्य, समाज या देश अपनों आय का एक अप 


सचित वरने "के लिए निरिचत करले । ५ पौंढ प्रद्धि सप्ताद गी थाय रखनेंवाला 


व्यवित्र साल में २६० पोड आमदनी करता हुैँ। यह हो सकता हूँ कि यह 
बादमी एक बार वेतन प्राप्ति के दिन से लेकर धुसरी बार की प्राप्ति तक के बीच 
उसको पाई-पाई खच कद दे। इस हाजते में इस ख्यकित को अधिक से अधिक 
वचन खाछाता शी पौंड या इसकी आमदनी मा १«*४वा भाग ही हो सकती हूँ। 
पर बदुन-से परिवारों की कुछ बचत वेक में जमा रहतो हैँ या स्टाक में संगों 
इहती हैं। हम मायेलें कि ५ पौंड प्रति सप्ताह वी आय वाले परिवार ने, 
यद्यपि अपनी साध्ताहिंक आमदनी का पाई-पाई खर्च बर दिया, फिर भो इसने २७ 
पोंड बचाकर सुरक्षित रखा। तब इसका बाधित सुद्रा-कोप २२३ पौड बयवा 
कुल कर, भाप का ३३ में से २ भाग हुआ। धनो आदमौ इससे वडा जम रस 
सकते हूं। इस तरह एक आदमी जिसकी सालाना घामदनी १००७ पोंड हैं, वेक में 
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“२०० पौंड तक सुरक्षित रख सकता हैं। दूसरे शब्दों में वह अपनी आय का 
"(वां अंश रुपये के रूप में बेंक में रख देता हूँ यद्यपि वह रुपया उसे कोई लाभ नहीं 
यहुंचाता । किन्तु अन्य धनी व्यक्ति, जिनके पांस ऐसी दूसरे-दूसरे प्रकार की सम्पत्ति 
रहती है जिसको वे जब चाहे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित कर सकते है जैसे कि 
चोखा ऋणपत्र, (8६८१४७व 8९८८पात॑४८5) आदि, बहुत कम धन रुपये के रूप में 
रखना पसंद कर सकते हैं। एक करोड़पति वरावर यह बात कहा करता था कि 
उसे ऐसा एक भी मौका स्मरण नहीं है जब कि बंकों से उसने अपने नाम पर 
बेष से अतिरिक्त ( 0ए८ए ता&५७ ) न लिया हो। परन्तु कोई व्यक्ति 
कोई भी अंश रखना निद्िचत करे, यह तय है कि उसका निर्णय उसके 
बहुत-से ज्ञात-अज्ञात तर्कों का परिणाम होगा। किसी आदमी के पास संयोग 
से रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता। असली अर्थों में यही है जिसे मुद्रा की 
सांग कहते हें । 
छाखों-करोड़ों व्यक्तिगत निरुचयों से सामाजिक निर्णय बनता हैं । किसी 
भी समय अपनी सम्पूर्ण आय का अंश ही कोई समाज रुपये के रूप में परिणत 
कर रखना चाहता है। एक आलनुमानिक हिसाव इस विषय का बताया जा सकता 
है कि यह अंश क्या है। १५३८ में विश्वयुद्ध द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 
(7८५00४ ०८०70०7४५) के दूटनें-बिखरते के पहले, प्रेंट ब्रिटेत की कुछ वापिक 
आमदनी ५२००० लाख पौंड था( वाजार दर में )। अगर हमछोग सिक्‍के, नोट और 
बेंक-अमानत ((८००आं($) (क) को ही मोजरा दें और .उन सभी प्रकार की मुद्राओं 








(क) इस हिसाव में चाल खाते के दहिसाव के साथ-साथ उन डिपाजिटों को भी 
जोड़ा जाय या नहीं जिसपर चेक नहीं काटे जा सकते, यह एक विवादअस्त विपय रहा 
है । चूंकि हम यद्वां धन को मूत्य-कोप के रूप में छे रहे हैं, यह उचित जंचता हे कि सभी 
अकार के धन को जोड़ना चाहिए, एृष्ठ)४३-४४ में हमने इसे छोड़ दिया है जहां चाल सुद्रा 
की चर्चा कर रहे थे। अगर इस तरह के धन को छोड़ दिया जाय तो सम्पूर्ण मुद्रा-योग 
में से १ भरव पौंड कम होगा और तब अजुपात प्रायः आधे से एक तिद्ाई दो जायगा। 


१५८ भुदा वा परिताग 


की बाई हिसाद में करें जो दसर प्रतार वो मुद्दा वे लिए सुरशित काप बे समान 
रखी जाती हैं [उस कि बक वा घुस्ता-फिरसा के लिए रखा हआ रुपया (पा 
गाणा८९) ] हो उसी सात मुद्रा की जोड़ ३०,००० सास पौंड से भी बम हुई + 
इसलिए बपना राष्टाय आप वा जा बाग समाज रपय के रुप में रखना चाहता था 
आर य बाचड सहों हा ता वह जुल आमदनी वा दाद में से बुछ कम सीन हिस्ता हुआ 
(इसका मतलब यह नहा हैँ कि समाज हर सांतें अपनी आप का हूँ भाग खच त ढ र 
के मुद्रा के शुप में रप दवा है इयका अथ कवेधर यह हूँ छि १९३८ तर जा रपया 
जमा हुआ हैं वह एवं सात वी राष्दीय बाय का छ&ु € ) | 


जगर गामाज न यह निचय किया हा दि वह इसनी बडी भुद्रा राशि रणेगा, 
जा उसकी राष्ट्रीय जाय को आधी हो तो उस समय समाज में बतमान मुद्रा का 


मात्र वही होगा और हर एक मुद्दा का मात्र उठी के अशानुतार होगा। मरहें, 


पहले जसा उदाहरण दे जाय है, अंगर उसी सरल अनुपात को हें, तो भदि समाद 
की बापिव यामदती १००० टन कोयला हो गौर यदि समाज यह तथे करें कि 
अपनी वापिक आप के आधे मोल के वरावर मुद्रा-वोप रखे, तो मुद्रा के सम्पूर्ण 
परिमाण का मोत ५०० टत घोयले वे मोल के वरावर ही होगा। अब इसके 
बाद अगर झुपय के परिमाण में एक हजार एद एक ग्पयें के भोट हो, सत्र तो ह! 
पड जाघा टन कोयले के मोल के बरावर हुआं, फलल्‍्त* कोयछे शी दर २ पौंड 
धति टन रही। उन लोगो के लिए जा ब्रीजगणित से प्रेम गरते हें, मुद्रा के 
माल सम्दधी इस व्याख्या को सामान्य बनुपात के हिसाद के झूप में या रखा जा 
सता है । समाज को वाधित बाय वे लिए हम २ अक्षर मान छेते हैं, हम र इसलिए 
लिख रहे है, कि यही वास्तदिक व्यय है, जो काम में जाती हँ--यानो टन, मैंटन, 


दान आदि में हम जिसे व्यक्त करते है झुपये की ससस्‍्या में नहीं ) । समाज अपनी 
आय का बढ़ 


माय जो रुपये में परिणत कर रखना चाहता है, उसे व” खध्षर 
फराद्िण्‌ 


ह तब कर सम्पूर्ण सूदान्यरिमाण को मोल हुआ। मु अक्षर को 
प्‌ चतभान > 
है कय तरह बतमान भद्दा के प्रत्यक् छिक्के को इकाई मानछें (पौंड की सस्या]) । 


भूमण-प्रवाह की प्रगति श्प्प्‌ 
कर... ंड ५ ४ हि 

तब ञ्जु अंक १ पौंड का भोछ है । मुद्रा की एक संख्या का मूल्य, याद रखना 

चाहिए कि, मूल्य-स्तर की विपरीत दिद्या में चलता है--जब मूल्य-स्तर बढ़ता हे, 

तब मुद्रा का मोल कम होता है और जब मूल्य-स्तर घटता है तब मुद्रा की कीमत 

बढ़ती है। इसलिए इस हिसाब में 'प' अर्थात्‌ मूल्य-स्तर (क) को 

लाने के लिए हमको १ पौंड के मोल को उलूठ देना पड़ेगा। अब 


अंतिम अनुपात थों रह जाता है--प र« ब्ल्र । हमझछोग इस हिसाव को 


और एक दूसरे प्रकार में बदलें और इसको पहले दिये गये विनिमय-अनुपात के 
बगल में लिखें। अब वह इस तरह होगा--- 


हु से व्पा हे 
मुश्र +न पट क्र न पर 


यह समानता कुछ प्रवंचक (6८८८०४४८) हैँ । पिछली पाद-टिप्पणी मेंयह 
दिखाया गया है कि प्‌ से 'प' भिन्न है । और र स्पष्ट: वही चीज नहीं है जो ८ है. 
परत्तु 'प' जौर प दोनो साथ ही साथ घटतेनबढ़ते हैं ( यद्यपि एक ही 
गति से नहीं )। ऐसा ही र भौर 6 भी करते हैं। ऊपर के दोनो 
हिसावों को अगलू-वगल में रखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि भ्र और 
का एक दूसरे के प्रतिकूल पड़ते हैं। आदसी अपनी जाय का जितना 
अधिक अंश मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर रखना चाहते हैं, मुद्रा का भूमण-अ्रवाह 
भी उतना ही कम हो जाता है और जितना ही कम रखना चाहेंगे उतना ही 
तेज होगा। तब, अगर हम भूमण-प्रवाह में होने वाले विस्मथकारक 








( क) इसने “प' इसलिए दिया है कि यह सूल्य-स्तर पूर्व के सूल्य-स्तर 
पे मिन्‍न है । उस समय हस उन सभी चीजों के मृल्य की चर्चा कर रहें थे, जिनका 
लेन-देन मुद्दा के सहारे होता है । यहां पर हमे' उन्हीं चीजों के मूल्य से मतलव है, जो 
समाज की चास्तविक आय बनाते हैं अर्थात्‌ वे चीजें, जो समाज के व्यक्ति व्यवहार में 
लाने की या रखने को खरीदते हैं--वे चीजें नहीं जिन्हें फिर बेच देने के लिए खरीदते हैं: 
अथवी चीजों के उपयोग में जिनकी सद्गायता मिलती हैं । 


१५६ मुद्रा बा परिमाय 


और हानिकारक ह्वाम-वरद्धि के गारणों को नितरालना चाह, हो हमतोगों को 
उन तत्वा पर प्यांन देना चाहिए जो के तत्त्व वे परिवर्तेनों वा दिइवय भरते 
है। कभी कभी लोग कौर समयों को अपेष्ग अधि मृस्य को मुद्दा में परिवर्तित 
कर द॑ क्यों रखना घाहत हूँ यहू बात सांचनी होगी । 

जद प्रशत का रूप यह हो जाता हु तो उस्रत्रा उत्तर भी स्वय स्पष्ट है । 
मन्दी का बाल बहूँ समय॑ हूँ जिसमें बाय सभी सुत्य गिरते है॥ सट्टा बाजार 
में रोज रोव ऋषपत्रा का भाव गिरवदा है, जमीन और मान वा सन्‍्य की जेता 
थे अनाव में पिरता हू यहा ठक झि हीर॑-जवाहरात और कछा वी बय वस्तुओं 
का मूल्य नी कप हो जाता हू । इस समय केबल एक पदार्थ का मूल्य उठता 
रहता ई--वह चीज हैँ मुद्धा। ऐसे समय ऋण का बोर बदूतां है कर महाजनी 
में बहुत छाम होता हैं। इस तरह यही मुख्यतः वह समय हूँ, जब हि बादमी 
अपना ऋष पटा देता बर अपने पास कुछ सगद शेप रखना चाहता हैँ। इसके 
अतिरिक्त घूदि सन्‍्दी का समय, सामाजिक अरशा वा सम्रय है, लोग अपनी झआाम- 
दनो में से बचत करके न वेदल सुरक्षित कोष ही वश लेना चाहते हैं, वरन ग्रह 
भा चाहते हे कि उसके पास स्थायी आामदनो के साधन-स्वरूप छो सम्पति, 
भइझान, जमीन बौर ऋणापत्र है, उप्झो भी बेंच वर समद रुपया शहा कर लें, 
ज्याकि मद में बधिक तरल्ता हूँ अर्पातू जिस समय चाहेँ उसी समय इनका 
अ्यवद्भार हो सकता हैँ। रुपया रखने से ने वीई ब्याज मिलता हूँ न मुनाफा, पर फिर 

मी भन्दी के कान में नगइ कोष रखना अधिवतर क्वामदगयक समझा जाठा है । 
पर तंजी के समय झुपया सद्रह करना कोई नहीं घाहदा। घन के अन्य 
पदायों क्वा दाम तो ऐसे समय में बढ़ता जाता हैं पर मुद्दा छा दाम ही घतता हूँ । 
अपने श्पये को ऋणापत्र या जमीन या विसी झारबार का हिस्था खरीद हेने में 
जगा दिया दाव तो इससे न केवल उस रुपये का कोई अतिकल श्राप्त होता 
पा री है को भी वच्छी समादवा रहतों है कि लगी ई पूजो भो 
द बदकर सवाई-दुथोईी हो जाय ॥ ऋण पर याड़े हुए रुपये को 


अमण-प्रवाह की प्रगति १५७, 


भी इन दिनों इस ढंग से लगा दिया जा सकता है कि ऋण पर जो व्याज लगता' 
है उससे अधिक उससे आय हो। संक्षेप यह कि तेजी के दिलों में रुपया रोक कर 
रखने सें बहुत कम आकर्षण है इसलिए उसे लोग रोकते नहीं है और आय का जो 
अनुपात समाज मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर रखने का निश्चय कर चुका होता है, 
वह गिर जाता है। अगर स्फीति बहुत गहरी हुई तो 'क' की रकम बहुत 
छोटी हो जाती हैं। उदाहरणार्थ १९२३ में जब जर्मनी में भारी मुद्रा-सफीत्ि 
हुई थी जिस समय वस्तुओं का मूल्य एक-एक दिन सौ-सौ गूना तक चढ़ता था, 
जब कि रात ही भर के लिए रुपया रोक लीजिए तो दूसरे दिन उसकी कीमत बहुत 
घट जाती थी और संक्षेप में जिस समय रुपया भी, मालूम होता था कि एक कूड़ा- 
ही हैं, जमंनी में मुद्रा के पूर्ण स्टाक का वास्तविक मूल्य केवल साधारण मूल्य-_ 
स्वर॒का # अंश ही होकर रहा था। इसका मूल्य और नहीं घटा । इससे पता - 
लगता है कि अन्य-अन्य कामों के छिए भी मुद्रा की अभनिवायंता है। यह हिसाव- . 
किताब की इकाई भी है और विनिमय का साधन भी; यद्यपि ऐसे सैमयों में, जिसका 
जिक्र किया गया है, रुपया रख कर घन बटोरने की चेष्टा चेसी ही व्यर्थ है जैसे 
चलनी में पानी वटोरने की चेष्टा करता । 
विश्लेषण की यह वैकल्पिक विधि (8(८आ्०7ए८ 7्7भ८:700 ) हमको दो- _ 
एक पग वास्तविकता के और निकट छाती हूँ । यह इस बात की व्याख्या करती है 
कि मुद्रा की कीमत क्यों है और बताती हैँ कि चूंकि इसको लोग कुछ उपयोगी पाते हें, 
इसलिए इसके -कारण कुछ त्याग करने को भी प्रस्तुत रहते हें। और व्यवसाय- 
चक्र में वैसा क्‍यों होता है इस वात की अगर व्याख्या दी जाय तो, यह कहना 
अधिक माननीय है कि लोग मुद्रा को अनत्यान्य बहुत-से कामों में व्यवहार करते 
हैं, इसी कारण ऐसा होता है । केवल अमण-अवाह में परिवर्तत के कारण ही वैसा 
नहीं होता । ५ दी. 
परन्तु व्यवसाय-चक्र के भीतर जो ह्वास-वृद्धि होता है उसके कारणों के 
सम्बन्ध में इतनी कैफियत ही पर्याप्त नहीं है । : यह बताती है कि क्यों एक बार 
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सो मुद्दा रा मल्य बटन दाता हैं ॥ लाग अधिका्थिक रपव हो घाहते है इस धारण 
उसका मूल्य उपर उठता रहता है॥ पर यह वैफियित यह पठा नहीं देतो मि रुपये 
बा मोल ऊपर उठने बसे लगता है । बहुधा वित्फीतियाल (प८एा८४४०ा) म देसा 
गया हु वि यह मद्रा-परिमाण के सहला सकोच (इ08ट८:३ ८0शाउणटाएा गो 
दाल "एच ता छाणा८ए) मे कारण मही हुझा पर मुद्रा वे न्रमप प्रशह म 
अचानक अवरोधष (50ऐपेटए हा) होन के कारण एसा हुआ हू अर्थात जनता जद 
ऋूपया दवान लगी ह । एसा क्या होने लगता हू ? हुमन जो दो सामानुदातिद हिमाद 
(च्तृघद075) ऊपर दिखाव हे वे इस रोग की दवा वज़ाते हू क्‍्योदि यदि श्र सह॒श्ना 
सवरुद्ध हो जाय तो उसकी क्षति पूर्ति के लिए सु को बढ़ाया जा सकता ह₹॥ डूसरे 
शब्तों म॒ अपती सम्पूण मुद्रा भिधि पर यदि जनता एक्राएव बहुत अधिक मोह करन 
सगठाह दो उसका स्टाक बढ़ जाता हैँ बिसम कि इसकी प्रायक्ष इवाई छा वहा मोर 
होता है । पर इस ढग पर जो ब्यादसायिक अनुभव स्िय गय हू वे बहुत अधिक सफल 
नहां हुए। इसी वष अमेरिका ओर फास में एस अवसर आय ह कि शिननों ही 
अधिक मुद्दा वा सुजन किया गया हू जगा है कि जनता म उतनी ही अधिक उसको 
माग ह। और किसी था तरह यह युक्त तो बुद्धिमत्ता पूण नहा कही जायगी॥ 
किसा-किसा सनुध्य को सटसा बबिक बुखार हो जाय तो उत्तरे' धरीर पर बफ स्ख 
कर उसझी गर्मी को मिटायां जा सकता है । परन्तु इससे बच्छा यह हैं कि बुखार कैसे 
हो गया इसका पता >गाय और उस कारणवे उमुलन वो युतित करें । इसो तरह से 
सु को समाठ कर हम क्र का प्रगति और 'क कौ विचल्ता का उपाय कर सकते हूँ 
धर अघ के समान एडा कर घटना एक खतरनाक आशिक नामहकोमी होगी । 


2 
परिमाण-सिद्धान्त की सीमा 


तल ए5धा5 ठापच्चद ता# 5 पम्रएठएए 

न जिसके 

हे “सिद्धान्त (जिसके द्वास दोनो व्याख्याओं और दोनो दिय रद ह्सादो 
समम्य था सदता हू ) इस धकार पह दा समभाता हू कि म॒दा के मन्य को हाम 
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चुद्धि (गीप्र८प४००75) “किर्स प्रकार काम करती है” और उसका किस प्रकार का 
अभाव उद्योग-धन्धों पर पडता है। पर सिवाय दीर्घावधि परिचक्रों और खास कर 
उन अल्पावधि परिचक्रों की ह्ास-वृद्धि में, जो स्पष्टत: प्रभूत मुद्रा-विस्तार और उसके 
संकोचन के परिणाम-स्वरूप घटित होते हैँ, यह सिद्धान्त यह नहीं बता सकता कि ऐसा 
क्यों होता है” । यह सिद्धात्त यह समझाने योग्य भी नहीं है कि क्यों मुद्रा-सुजन 
कभी-कभी मूल्य-वृद्धि को उत्साहित और प्रारम्भ करता है और कभी-कभी यही चीज 
कोई प्रभाव नहीं डाल पाती । इसके अतिरिक्त वह व्यावहारिक निष्कर्ष, जिस ओर 
यह विश्लेषण हमछोगों को छे चलता-सा रूगता हँ--वह नुस्खा जो वर्तमान निदान 
से निकलता है--अनुभव द्वारा बहुत सीमित और विभिन्‍न प्रकार के प्रभाव वाला 
सिद्ध हो चुका है। इसलिए मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त का ( तृपक्ात:9 ८८०79 ) 
अकट व्यावहारिक उपयोग यह है कि वर्तमान सुद्रा के परिमाण को संभालते हुए उसके 
मूल्य की स्थिरता की व्यवस्था होती चाहिए ।' इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं 
कि मुद्रा के परिमाण पर तनियस्व्रण रखने से या इसको विस्तृत न होने देने से भी 
कभी-कभी मूल्य में पतन हुआ है । दूसरी भोर ऐसा भी हुआ है कि मुद्रा-व्यवस्था- 

'पकों ने बहुत-सी मूद्रा का सृजन कर के जनता को दिया हैं जिससे मूल्य में अभि- 

बुद्धि हो पर उसको लेने वाले ही नहीं मिले हैं। घोड़े को पानी पीने से आप 

“रोक दें यह तो संभव है पर पानी उसके मुंह तक लाकर भी आप उसे नहीं पिछा 

सकते अगर वह प्यासा महों है । 

सच तो यह है कि आश्िक गवेषणाओं की आधुनिक भ्रवृत्ति यह रही है कि 

मुद्रा के परिमाण को, जो पहले व्यवसाय को प्रोत्साहित करने वाला और मुद्रा के 

मूल्य को निश्चित करने वाला माना जाता था, और यह मात्रा जाता था कि यह 

“उसका प्रतिफल है, अब नहीं माना जाता । कोई और वात है जो घटना-चक्र को 

प्रेरित करती है और मुद्रा का परिमाण तो अपने को उसी के अनुरूप चना छेता « 
है। आमोफोन मशीत के गवर्नर की जो उपसा दी गयी है वह विलकुल ठीक है ।'- ह 
“मुद्रा का परिमाण मूल्यों के चढ़ाव को तो रोक दे सकता है. हर 


कक 
ठ 
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पह मुझ वे दोषाबधि मूल्य पर तो शासन कर सकता है पर व्यवसाय चत्र 
के अहैपकालीन मृग मे तो वह चीज गवनर नहा पर मेनल्थिंग' हूँ जा 
प्रभाव डालता हू । 

ता हमदोगा को चाहिए वि उस मर्नास्प्रण को खोज बरें। अब इस खोज 
के लिए हमलोग एक 'रहत्य इस क्यन में पा जायेंगे कि मंदी के जेैमान में जिस 
चोज का अभाव होता हूँ वह मुद्रा उतनी मही जितनी बाय है । यह सिद्ध नरना 
आसान हूँ कि भदी के पेट म भी कृभी-वभी इतनी मुद्रा रहती ह जितनी कि उसके 
पूववर्ती स्फीति के दिनों म। बौर अगर बक डिपॉजिटा म कुछ ह्ांस हुआ हैँ 
हा उसका कारण यह नहा हे कि बेको न सुद्रा-सूजन से इनकार किया था पर 
उसका कारण यह है कि जनता ने बको से ऋण की माग फर के उठें भुद्ा-सुजन 
का प्ररणा नहीं दी । तेजी की चोटी के भकावज़े मदी की पटी में जो चीज सब से 
मीची है वह मद्रा का परियाणं नहीं हे परतु ब्यक्तिगत भाय मी जोड हूँ। 
यदि लोगो के पास प्रमुत बाय होती तावे मुद्रा की पूति को वास्तविक रूप मा 
ओर उच्छी तरह खच करत । इससे भूमण प्रवाह दी गति बढती और सूल्य-स्तर 
उपर उठ जावा | चूक़ि मुद्रा का व्यय नहीं होता है, उसका आादात प्रदात झुका 
हुआ हु इस कारण वह अवस्द्ध खड् में पदी मानो सडवी रहती हैं । 

असल सें मुद्दा का मूल्य आयों की जोड़ का परिण्णम है मुद्रा का परिमाण नही । 


यह चीच झाय के योग की उस हास-वृद्धि का कारण-स्वरूप हैँ जिसकी 
खोद हम को करनी है। 


पांचवां अध्याय 
बचत ओर पूंजी 
55 एणाएफ 8४0 ए6शपः, 


मुद्रा एवं आय 
४९२४४ 87२० एर0५35 
मुद्रा-सम्बन्धी घटनाओं की व्याख्या में मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त--पिछले दो 
अध्यायों में जिन सुधरे हुए स्वरूपों की चर्चा की गयी है उनके बावजूद---दो हीच- 
ताओं से युक्त हैं। पहली हीनता यह है कि---जैसा हमछोग देख चुके हें--यह 
मुद्रा के परिसाण पर बल देती है, मानो यही प्रधान और एक मात्र सूत्र अर्थ- 
सम्बन्धी परिवर्तनों का हो। वह बविलकुरू ही आमक हो सकता है। यह 
अआमक मुख्यतः उस विषय में है जिसमें उत्पादन औौर मूल्य-स्तर सें अल्पावधि 
परिमाण की हासन-चुद्धि होती ( आ07(नणा गीपरदापप005 0 [आंए७ बात 
7700 प८४०० ) हैं. कौर जो चहुत हानिकर हैँ तथा अनेक प्रकार के 
विवादों का विपय हैँ। पिछले अध्याय के अन्तिम भाग में सचमुच हमलोग इस 
तत्त्व पर पहुँच गये थे कि मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त को खींच कर उसके द्वारा औसत 
मृल्य-स्तर की क्षेत्रीय दीर्घ प्रगति की कैफियत दे सके । आर उधर व्यवसाय- 
चक्र की अल्पता परन्तु प्रवछ ह्ास-वृद्धियों के लिए कोई दूसरी केफियत्त 
ढुंडी जाय । 
इस परिमाण-सिद्धान्त में दूसरा ऐव यह है कि यह जपना ध्यान वहुत अधिक 
मात्रा में मूल्य-स्तर पर लगाता है मानो अर्थ-व्यवस्था का सव से प्रमुख और 
संगीन तत्त्व [ छपरा 8एवे॑ ग्णुएणाभाए: ए7पघेणायढा0०7 ) मूल्यों में 
परिवर्तन ही हो । जैसा पहले समझाया गया है; यह विलकुल सच है कि 
मूल्य-स्तर-परिवर्तन के दूर-व्यापी और परेशान “करने: वाले परिणाम हो सकते 
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हैं। मुख्यता एप्े राले है, बिनके द्वार मूल्य-स्वर का परिदर्तत उत्पादन के 
परिमाण में परिवतन ला सता है--अर्पात्‌ धन की दलत्ति में बापा डात॑ सता 
हैं। बढ़ते हुए मुल्य ऐसे प्रभाव पदा बरते हूँ जो बामजाज वी बुद्धि कर देते हैं 
मौर गिरते हुए मूल्य काम पाज का छाप करते हे। परिमाण मिद्ठान्त बगवा 
परिमाण-पिद्धात के मुरुय माघार पर विचार करने वाला वो मुख्य दोष यहं हू ति 
ये इन अस्थीकारणीय विद्धान्तों वो मालकर तक के आइच्य से इस मायता मी 
पकड लेते हु कि साधारण वाणिज्यन्ब्यवसाथ में जो कुछ परिवतन होते हैं, मे 
मूल्य स्वर-एरिक्वन के ही परिणारर हैं ) सरल ग्रे, ह््यों छा द्वाप्त-दृद्धि दी व्यदयाय- 
चक्र का वारण है । 
पर यह बात साफ है कि यह विचार सही नहीं हैं। अगर दो में से एग वो 
हम कारण और दूसरे वो कार्प मातते हैं तो यह मानता होया कि ब्मेवसाव॑-्धक् 
ही कारण है और भूल्य-स्तर ही उसका भ्रतिफ्ल। हुए एक व्यवसायी जानता 
है कि यह रोजगार ही सरांव हू जिसमें मृल्य-स्तर सोचा रहता है। दुछ मत्य- 
स्तर व्यवसाय वो मन्‍्दी नहीं सात।। परन्तु यह क्यन संचाई वे बहुत परासआास 
है हि व्यवसाय गी मनन्‍्दी और मुल्य ह्वास दोतो ही विप्ठी एक सीसरे समुबप 
कारण के प्रतिफल है । मिनट भर धोर करने से हो इस कदन थी वाह्तविकता 
झज़्क उठेगी । भृल्य अपनी ही इच्छा से खलकिघचल मढ़ीं होते और दे अपने थे गिरती 
भी तउहीं है जद तक उन्हें कोई शिरावा नहीं ॥ और कीमठ घटाने का कारण यही 
है कि उप्र खास वस्तु की साय उसके उत्वादन से रस है । खुले बाजार में, जहीं 
खददार और विजेता मूल्य के धम्द व में मोच-तोफ करने को स्वत हूँ, पदार्यी 
का मूच्य मोग और पूतति के पिद्धान्तो के अनुसार आपसे आप और बहुत जल्दी 
घट-बड़ जाता ह। दूमरे विषयों में, जहां उत्पादक या निर्माता क्षपन्ती दस्तु वा 
हे 
हक हूं। इसी कारण पुर परार क्त्‌ 20%. ०४ हक पर 
कुछ दूसरा परिणाम हो सकता है। १९३७० 
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साल के आसपास की भारी मनन्‍्दी में, जैसा पहले बताया जा चुका है, मांग की 
कमी का कपि पर यह प्रभाव हुआ कि कृपि-जन्य पदार्थों का मूल्य बहुत घट गया। 
तेजी की सब से ऊंची चोटी के दिन की अपेक्षा मनन्‍्दी के सब से नीचे के दिन में 


डे थ्य री गे 
भी फसल की पेदावार और उसकी खपत कम नहीं थी, पर इस समय किसान 
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की आमदनी ही बहुत कम हो गई थी। उधर दूसरे-दूसरे धंधों में मांग की कमी 
हो जाने पर भी उत्पादन का मूल्य जान-वूझ कर यथास्थांन रख लिया गया था। 
फल यह हुआ कि वस्तुओं का उत्पादन बहुत घट गया। इस तरह कारखाने का 
एक मजदूर, रख लीजिए सन्‌ १९३२ में उतना ही रुपया और उससे कहीं भधिक 
वास्तविक मूल्य एक घंटे की मजदूरी के बदले कमा सकता था जितना वह १९२९ 
में कमाता था। पर प्रति घंटे आय वरावर होने पर भी काम के घंटे वह कम पाता 
था। इस प्रकार से, किसान और औद्योगिक दोनो को इसमें वरावर-बरावर कष्ट 
और हामि हुई। यद्यपि दोनो ने दो तरह से कष्ठ पाये । फिर भी उन दोनो 
के कष्टों का कारण एक ही था--उत्तकी वस्तुओं की मांग का छ्वास । क्ृपि ने 
उत्पादव की घटी हुई मांग की कठिचाई में एक उपाय से अपने को संभाला अर्थात्‌ 
मूल्य-छास के द्वारा, इसने अपने को उस मन्‍्दी में निवाहा । किन्तु मूल्य-हास 
कभी भी मच्दी आने का काशण नहीं रहा । 
मुद्रा-सम्बन्धी किसी भी विवेचना में, तव इस मौलिक वात को सान कर 
चलता पड़ेगा, कि कभी-कभी ऐसे समय भी सिश्चित रूप से आ जाते हैँ, जब सभी 
प्रकार के पदार्थों और सेवाओं के सूल्य उनकी पूर्ति की अपेक्षा बहुत कम हो जाते हैं । 
इस काल में ऐसा जान पड़ने रूगता हूँ कि जितनी चीजें उत्पादित की जाती है, संसार 
उतनी खरीद ही नही सकता । प्रुचः इसके उलठे ऐसे भी समय आते हैँ जब कि पदार्थों 
की मांग उनकी पूर्ति से अधिक हो जाती है (यद्यपि ऐसा कम ही होता है ) जब कि 
दुनिया में इतनी खरीदारी होने लगती है, जितना उत्पादन नहीं हो सकता और जब 
कि न्यूनाधिक सभी पदार्थों का और मुख्यतः मजदूरों का बहुत अभाव हो जाता है । 
युद्ध कौर उसका परिणाम इस दूसरे प्रकार को स्थिति पैदा करते है । 


हद बचत और पूंजी 


सम्भव ह एसा स्थिति पैदा वी झा सद्दे जिसमें सुटा वी गूति को क्रम वर 
कू माथ को व किया छा सता हो। जसा कि दूसर अध्याय में बतापा गया है मृदा 
का अधिकाश् सूजन ऋण द्राधिया को ऋण देन की प्रडिया में सक्त हूँ । यदि 
यह सम्पुण ऋण-जात संद्रा वेका द्वारा खाच ली जाय तो भपना 'छुण चुकाने ने 
बाद जनता का हाथ इतना स्रग हो जायगा मियुछ खरीइन या नौकरी देम गे», 
लिए उसके पास रुपया ही झप नहीं वद्या । इस तरह मुद्रा वे विनात के वारण 
माग में कमी हा सकती ह और इसके विपरीत झुदा को सूजन साग का भी आधिक्य 
पैदा वर सदता हू। पर रवाभाविकता यह हू ति बाय भौर वारण का 
तारवेस्थ चाय ही काम क रता हैं । उदाहरण नै लिए १९२९ ३० ६० को भांदी मदी 
का सागमन मसुद्रा-यक्नाच की कसी युक्तिति सं सतस्न नहीं था और सच ता यह 
है कि कई इनो में १९२९ की सप॑था १९३२ मे बाजार में श्रधिक रुपया चाल 
था | और फिर उमी तरह से व्यवसाय चक्र के परिधतन के समय प्रथम पव में सदा 
की पृत्ति बहुव सपिक गहीं हो गई था प्र वन्‍्साद प्रति के अधिकाबिक उत्पाद एप 
उपयोग [ उए/ए8 प्रॉफिटशौी97 ) के वारण व्यवसाय भी खमक उठा था ) 
इन ध्रमाणों के जाधार पर एकमात्र इस निष्कप पर पहुंचा णा सकता है, कि भाग 
वा सहसा हास जो म दी को बुलाता हू, मुद् होम (80५ 6 ए॥णा७,) वे नहीं, प्रस्युत 
भय ह्वाव (86४ ता हराटठातट ) के कारण हूँ । इससे भी अंधिंसे टीक यह कहता 
होगा कि यह मुद्रान्य्यप में बमी (90. ० 5एटापेाएछु) के कारण होता है । पद 
हम जानते हैं कि मदी के दियों में जो लोग बचा-वचा वर रुपया सच दरते है उप्ता 
फैरश खेद करत की अनिच्धा नहीं दल्वि ९९ प्रतिनत हालवों में माय का अभाव हैं | 
भरे मुद्रा और उत्रादन वो एक दूसरे के ऊपर विस अ्रवार विदा प्रतिक्तिया | 
होती है इस तरकोद को समझन के युहले हमलोगां को यह दूडना हैँ दि फ्यो 
समाज की कप समाज श्री बनोपादन की ओद्योगिक योग्या कप अपला अधिक 
अलीर र किले अ कील है। इससे यह होता है वि. कभी समाज मो 
हो जाती है बोर कभी कम हो घर इतनी रह जातदी हैँ दि 


हर जल 
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यर्ग द्वारा उत्पादित पदार्थों नौर नियोजित सेवाओों तक का उपयोग करने में चह छाचार 
होता है । और अपनी इस सोज-ढूंड़ में यद्यपि हमें यह ध्याव में रसना होगा कि मुद्रा 
के परिमाण में सहसा हछास या सहसा वृद्धि के कारण आय में हवास-वृद्धि हो जा सकती 
हे, पर हमलोगों को यह मिलेगा कि मुद्रा-परिमाण का संकोचन या प्रसारण आय-स्तर 
( 6एण० ० 70०7॥०९ ) की ह्ास-वृद्धि का कारण न हो कर एक प्रतिफल है । 
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एक विपय ऐसा भी है जिसमें परिमाण-सिद्धान्त के विभिन्न वीजगणितीय 
सामानपातिक हिसाब बहुत ही उपयोगी हे । वे इस बात पर जोर देते है कि सम्पूर्ण 
आशिक कार्यकारिता ( ९००70फ्रंट 2८एएसा५ ) का मतलब मुद्रा से पदार्थों और 
सेवाओं का परिवर्तन ही है और यह कि इस हिसाब के दोनो पक्षों को सभी समय 
समान रहना चाहिए। मुद्रा सम्बन्धी आधुनिक सिद्धान्तों का रहस्य हमें ज्ञाव हो 
जायगा यदि हम व्यय और मुद्रा की एक, थोड़ी दूसरे प्रकार की, समानता के सम्बन्ध 
में ध्यान दें--इसमें हम मुद्दा को इकाइयों की संस्या न मानें, पर आय के साधन 
होने के इसके मुख्य काम को मान्यता दें । 
इस विचार से आय जौर व्यय के बीच एक आधारभूत समानता का तत्त्व 
होता है। हममें से हर आदमी की आमदनी एक या कई अन्य आदमियों के पास 
से आती है। उन्त जादमियों के लिए यही खर्च हैं। अर्थात्‌ जो हमारी जामदनी 
है वही किसी का खर्च है। उदाहरणतः किसी सरकारी कर्मचारी को ४०० पौंड 
सांछाना की मामदनी हूँ, तो वह्‌ रकम उस कर्मचारी की आमदनी पर उस सरकारी 
विभाग का व्यय हैँ जिसमें वह चौकर हैं। सरकार यही रकम टैक्स द्वारा 
राष्ट्रीय ऋण लेकर देती है बौर अब सरकार के पक्ष में वही आमदनी हैँ तथा कर- 
दाता के पक्ष में इसे ही व्यय कहेगे । इसी तरह सरकारी कर्मचारी को छोड़ कर जब 
हम दूसरी तरफ फिरते है तो देखते है कि छोग जो रुपया किराया, भोजन, कपड़ा या 


१६६ बचत ओर धूडो 


पीस के रूप में लच गरत है, वह उनने लिए तो राच है, पर वही उतने जमादार/ 
दुकानदार था ढाक्टर-वरोल की आमदसी है। किसी गा सच ही हिसी गी आय है और 
हर एक खच किसी वी आय उत्पल्त बरता है (क)। इस थीज को एवं सामानुपातिक 
हिसाद के रूप में भी लिया जा सकता है--समाज भर का व्यय समाज भर री 
आय के बराबर हैं। पर इससे भी स्पष्ट यह होगा कि हुए आया भौर ध्ययो वो बड़ 
परिषक-सा मानें जिसमें हर एफ का व्यय वुछ थी आय बनती हैं, फिर वह आय 
खर्च प्टो कर तोसरे की आमदपी बनत्री हैं और इसी तरह यह पृत्त पूषता है । 
इसी स्थान पर हमें समाज द्वारा उत्पादित परदायों और सेदाओं मे दो 
प्रवार के भेंदों को सम लेता चाहिए। हर साल समाज में कछ पद्ार्य 
बनते हैं और कुछ सेवाएं विंपोजित होती हैँ। इनमेंसे कुछ तो दुरत उपगोगे 
में लाये जाने योग्य होते हैं और कुछ ऐसे होने हूं जिनकी उपयोगिता वर्तमात वीं 
अतित्रमणं वर के कझागे निकल जाती है। इन दोनों थों हम बालू और 
टिकाऊ वे थाम से पुक्तार यकक्‍ते हैं । सभी अक्वार की सेवाएु सरवमातवता चांदू 
पद्माघ है क्योंकि उनका उपयोग उसी समय हो जाता हैं। आप किसी दाई मे काम 
को सचित करके रल सकते हूँ पया १ पर पराविव पदार्थ दो तरह के हो सबते है| 
रोटी जो दूसरे ही दिव वासी हो जाती है, अख़बार जो दूधरे ही दिन पुराना हों 
जाता हु, एक कमीज जो कुछ दिनों बाद फट जाती है--में समी चालू पदार्ष 
के उदाहरण हे) मकान, णो उसमें रहने वालो को युयों हक पनाह देता है 
जवाहुरात जिनकी उपयोगिता आज जितनी हुं भागे भी उतनी ही रहेगी, करवा था 
सेध (400८) मगीन जो वर्षों दक अन्य किसी चीज के निर्माण में सहायता पहुँचाती 
रहेगी, वह कारखाना जिसमें लेथ चलती है, सडकें और रेलपथ जिसपर यातायात 
हाता ह--मे सभी हछाऊ पदाय है । इन दो प्रकार के वदायों के बीच का प्रभेद पो 
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विलकुल साफ है पर दोनो वर्गों के वीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना कठिन हैँ। 
उदाहरण के लिए हम मोटर गाड़ी को कहां रखें जो जाठ-दस साल त्तक चलती है, 
शरीर के कपड़ों को किबर जाने दें जो दो-एक वर्ष चल जाते है ? इन्हें क्‍या 
कहा जाय--चालू या टिकाऊ १ इसलिए मान लिया जाय कि सबसे अच्छी 
विभाजक रेखा एक साल की अवधि है । कोई पदार्थ जो प्रस्तुत होने के दिन से 
कम से कम साहू भर के भीतर चुक नहीं जाता उसे टिकाऊ कहेंगे । वाकी सभी 
चालू हैं । (क) इसी बात को दूसरे इस ढंग से कहा जा सकता है कि टिकाऊ 
पदार्थों पर समाज जो व्यय करता है, वह समाज के कुछ व्यय-परिमाण का वह 
अंश है जिसमें यह ताकत हैं कि वह समाज को एक साल के वाद घवनी बचावे अर्थात्त्‌ 
जो समाज का घन (288८७) बढ़ावे। उघर चालू पदार्थों पर जो खर्च होता है 
वहु समाज को चलाने में लगता है । मु 
इस प्रकार साल भर में जो पदार्थ उत्पन्त होते हैं या जो काम छगते हैं उन्हें 
दो भागों में विभक्‍त करते हे--एक तो चालू पदार्थ और सेवा, दूसरे, टिकाऊ 
पदार्थ । अब इसी पर से यह कहा जायगा कि समाज की सम्पूर्ण आय के भी दो 
हिस्से हो सकते हें“-एक हिस्से में वह भाय है जो चाल पदार्थ और सेवा से जाती हैं 
भौर दूसरे में वह है जो ठिकाऊ पदार्थों से पैदा होती हैं। और समाज के 
व्यथ के हिसाव के दूसरे पक्ष में उसी तरह से व्यय और बचत के द्रो विभिन्‍न 
विभाग होते हैं। पर इस अध्याय का शोष सम्पूर्ण वक्तव्य इसी मामिक चात पर 
निर्भर करता है कि यद्यपि खर्च और वचत के वीच उसी तरह का भेद है जैसा 
“7 ७) जगे और एक कठिनाई ऐसी चीजों के सम्बन्ध में आती है जो सार 
भर के भीतर चुक तो जाती हैं पर यदि उन्हें संचित कर रखा जाय तो वे उसके बाद भी 
काम भा सकती हैं। उदाहरणाथे कोयले को के ले। इसलोग कोयले को चाह 
कहें या टिकाऊ । कोयले के सम्बन्ध में शायद्‌ सब से अच्छा वर्गीकरण यह होगा 
कि खर्च वाले कोयले को चाछ पर्ग में रखें और जमा रखे जाने वाले कोयले को 


टिकाऊ कहें । चालू पदार्थों के स्थाक की घटती-बढ़ती असल में वह तरीका हे जिसके द्वारा 
समाज के सम्पूर्ण टिकाऊ पदार्थों का परिमाण ऊपर नौचे चढ़ता-उतरताः है । 


१६८ दजत और पूरी 


नंद घालू प्रदाय तथा सेवा हद टिवाऊ पदायों है उत्पादत भें है, यह भेद एद 
ही तरह का नहीं हु मौर एक व्यस्त हो महर्वपूण विषय पर यह भिक्त है । 
सब या खपन में कोई तकरार नहीं है--पड़ सता कैपल घालू पदाप पर व्यय दिया 
हुआ आय भाव हैं। अल्यत्तां इसमें केवद उड़ी चालू प्दाधों वाद लेशा मद्दी 
हाता जो अलग-अलग एक-एक परिवाट की खपत में आता हू उत्ते कि साद्यान्न। 
दरल इुफपें उस पर बए भी रसखा»ओोला लिए अत हूँ जो उशोग-धापों में 
एगते है , जैसे हुई, जूट बादि वंच्चां मात । 


एक व्यक्ति कौ बचत ओर मां यह भाग है जो खपत वाठे पशर्वों पर व्यय 
महों होता । (क) दस परियापा में ध्यात देने का मुभ्य सात्पदें यद हूँ कि यभव मनुध्य 
को आमदनी वा यद्ढी भाग नदी है जो मनष्ये टित्राऊ पदायी पर खर्च बरता हर 
अमल में हजारा ऐसे काम हैं जिन्हें मनुष्य अपनी यघत से करता है और दिवाऊ 
पदांयों में रुपया समा देना उततमें से एक है। शिसी साल बोई आदमी अपनी 
सप भर को बमाई में से यदि १००० पौण्ड दचा शेत्रा हैं और उससे एफ घर 
सरीद छेता हूँ तो उसमें दीता काम हव्िये हे--बचत भी कौ हैं और फिर उस 
बचत को उसने दिकाऊ पदाय सरीदने में ध्यर भी किएा हैं। पर बचत को 
इस ढंग में खंच करना नियम नहीं, एर अपवाद ही हूँ ॥ बचत वो तो वेब 
नगदी वे रुप में ही सचित करते हैं। या उससे दिसी को ऋण दिया जा सकता 
है, उससे स्टाक यथा कम्पनी की भागीदारी का बश (डो27८) खरीदा जा सवता 
हैं या दूसरे व्यक्ति पर दूसरे सरह के दावे ( टीवधा ) का क्रय हो सकता हूँ । 


आज के समाज में नागरित की सारी बचत टिंवांऊ पदायों पर ही खच 
नहें। हा जाती । 
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(क) अथवा कर में लो स्यय नहीं होता। इस अवसर पर हम सार फो 
स्पतिगव नप्यरिक का एवेन्ट मात्र मानलें और चालू पदाथों और सरझारो नौकरों 


पर छिपे हुए ख्चे छो--डदाइरणा्थे सनिकों के दिये गये वेदन भौर उनके खर्च को-.. 
आरदुनाओं का ही खपत वा खर्द मानले 


चालू पदार्थ और टिकाऊ पदार्थ . १६९ 


इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि विभिन्‍न प्रकार के व्ययों में जितने 
सम्भव भेद है उन सव को छोड़ कर एक इसी को क्‍यों चुना गया हैं। कारण यह 
है कि यह व्यय सीधे मुद्रा पर प्रभाव डालता है।. चालू पदार्थों में उत्पादक 
और उपभोक्ता के बीच जो सम्बन्ध हुँ वह सीधा और निकट है। बहुत ही कम 
अपवाद इसमें हैँ क्योंकि उपभोक्ता जिनकी मांग करते हैं, वे हो चालू पदार्थ 
तैयार किये जाते हैं और, उपभोक्ता जो मूल्य चुकाते हें वह बीच के व्यक्तियों के 
पास से होता हुआ सीधे उन सभी व्यक्तियों के पास जा 'पहुँचता हे जिन्होंने 
उत्पादन में सहयोग दिया हे । यहां पर मुद्रा केवल विभनिमय-माध्यम का काम 


करती हैं। जब रोटी वाला अपने पैसों को मांस खरीदने में व्यय करता है 
तो मुद्रा मांस और रोटी के बीच केवरू एक सुविधापूर्ण माध्यम का काम 
करती हैं । 

पर वचत और स्थायी पदार्थो के मामले में सुद्रा केवल विनिमय-माध्यम नहीं 
है--वह मूल्य-कोष ( ४076 ० एद्वांघ८ ) भी है, यहां पर यह इसका एक 
मतिरिक्त काम है। जो छोग समाज में वचत करते हैँ वे वहा नहीं हे जो 
समाज में टिकाऊ पदार्थ खरीदते हें और इन दोनो प्रकार के व्यक्तियों के 
चीच का सम्बन्ध वहुत टेढ़ा भौर दूरस्थ है। इस वात की ग़ारन्दी नहीं है कि 
नागरिक जो द्रव्य बचाने की इच्छा करते है वह उन्हीं टिकाऊ पदार्थों का मोल हे 
जिन्हें विछकुल ही अन्य लोगों का एक दल खरीदना चाहता है । वास्तव में यह 
झुक संयोग की ही वात होगी कि दोनो एक ही हो। जब कोई नसानवाई रोटी 
बनाने का निश्चय करता है वह जान-बूझकर यहं सोचता है कि उसके ग्राहकों को 
कितनी रोटी चाहिए और अगर वह अपनी दृकानदारी में पक्‍का है तो वह जो 
अन्दांज लगाता हैं वह प्रायः ठीक होता हैँ। इस समय वह भविष्य-द्रष्ठा वन 
जाता है और ग्राहकों की आवश्यकता के साथ अपनी आवश्यकता का सामंजस्य 
करता है। ऐसी बात बचत करने ओर टिकाऊ पदार्थों के उत्पादन में नहीं 
है। जो आदमी किराया लगाने के लिए मंकान बनाता है वह अन्ततः इतना ही 


जप 


१७७ बचठ भौरद पूजी 


सोचता हैं हि इस मकान का वाजिद विशया शोप देंगे या नहीं, ( क ) बट यह 
नहीं सोचता कि मकान बनाते वे दौच में ही उसका दाम जक्षोग उप्ते दे सगे मा 
ही। इसो तरह जो बारखाता खड़ा करता है वह मादी खरीदारों के विधपय मे 
ही साचता हैं, वर्नमान में बचत करने बालो दे दिपय में मही सोचवा। अदे जो 
आदगी १०७० पौण्ड बचा कगर जमा करता हैं वह भी नहीं सोचने जाता कि कोई 
उसके लिए १०० पौण्ड वोमन का दिक्ताऊ पदाय उत्पादित कर रहां है या नहीं। 
वहू थदि अपनी बचत को नंगदी के रूप में रख केता है तो भी उसके इस कार्य 
का उन व्यवक्ागियों पर कोई प्रसाव नेहीं पहला जो टिकाऊ पदाप बनाते हूँ॥ 
वह यदि छापने झुषब से स्टाझ और शयर भी खरीदता है तो जा ऋण-पत्र वह 
खरोदवा हू वह उहीं कम्पनियों को होतो है जो वतभान हैं। बेवेत उसता 
साया जब किसा एसी कम्पत्ती दे शोयर खरीदते में लगता हैँ जो खड़ी होने जा 
रही है, ओर जो कारताना चंताने वे लिए पूजी इक्ट्री बर रहो हो और 
उससे कर्क्राट और मकान बनाने के सामान सरोद रही हो, तभी कट्टा झा सकता 
हैं कि उसकी बचत टिसऊ पदाय के 'य में लग रही है। आजकल बचत का 
बहुत बडा अश् लिमिदेड कम्यनिरों के हाथा हो होठा है, जो सपनी आय बग 
एक अच्छा भाग भागादारां की भूदाफा के! बसनौर न बाद बर सुरक्षित 
कोप में रख लेनो हें। फिर पूजीमान ( प्जएापशों 2०905) कलकांटों 
रो सरोद कर के उनका विस्तार दे इसी शुपये से रूपी हें। पर इन 
अदत्याओं में जो आदमो बचते करता हुँ बोर जो आदमी टिकाऊ पदार्थ 


के लिए आईरर देता है, दोनो एवं ही हैँ, पर दोनों कारें दो समय में 
सम्पन्त होते है । 


एल फनी ...-................ 











पं (को डिएया कफ एड चल से है । किएया की रक्षप पक को कोमत 
नहीं घत्नी। चदे कितने ही दिन तक कोई किरायाद'र रहकर किराया देता रहे, बड़ 


मेक ने उस हा नहीं हेता। बह तो उस सुधिया का म॒प्य किराया के रुप में देता है जय 
सकल मालिक उसके लिए गझून किराया देकर खुझता दे । 


पूंजी ओर ऋण 
68ए7७&9, ७४0 0छएछ7' | ड़ 
इस प्रकार मुद्रा, बचत और टिकाऊ पदार्थों एवं खपत और चालू पदार्थों के 
विचार से दो अगलू-अलूग स्पष्ट भूमिका अदा करती है । यह केवल विभनिमय-माध्यम 
का ही काम नहीं करती, पर मूल्य-कोप ( 50076 ० एथए८) का भी काम करती 
है । जब कि १०० पौंड बचा कर रखने वाछा जादमी अपनी बचत को मुद्रा-रूप में 
“संचित रखता है या मुद्रा के वदके किसी मुद्रा-दावे (ऋण) के रूप में कर के उसे 
जोड़ता हैं, तब वह मुद्रा को केवल कोई टिकाऊ यदार्थ प्राप्त करने में विनिमय- 
कठिनाई पार करने के साधन भर, अर्थात्‌ विनिमय-माध्यम भर, की तरह ही इस्ते- 
माल नहीं करता । वह मुद्रा के रूप सें अपनी बचत को रखता है और उससें 
उसकी यह इच्छा रहती है, कि उसे जमा कर वह उस, समय तक' रखे, जब तक 
कि मकान खरीदने योग्य वह राशि थ हो जाय या वह मकान बनाने के उद्देश्य से 
ही उसे जोड़-जोड़ कर रखता हैं। अथवा कोई पक्के चीज छेने या बचाने 
की इच्छा उसे न हो और वह बुढ़ापे में रोटी-कपड़े के लिए उसे जोड़ 
कर रखता हो । े . ह 
इन विभिन्न श्रकार की आथिक बचतों में जो ध्यान देने की बात है वह यह है, 
कि मुद्रा से ऐसा काम निकालने की चेष्ठा की जाती है जो सचमुच सम्भव नहीं 
है। उस आदमी का उदाहरण लें, जो बुढ़ापे के लिए रुपया बचा-वचा कर रख 
रहा है। वह इस समय कोई चालू पदार्थे नहीं खरीद रहा है, जब कि वह स्वयं 
ऐसी चीजों के उत्पादन में समर्थ हैं, जो उसे चाहिए या जिनसे अदल-बदर कर वह 
अन्य इच्छित पदार्थ ले सकता है । वह रुपया जमा कर उस दिन के लिए ' रख 
रहा है, जब कि वह स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहा होगा। अगर संसार 
में मद्रा का प्रचलन न होता तो उसका यह उद्देहय ,क़से पूरा होता ? तब'उसे 
यह करना होता कि चालू पदार्थों की राशि जमा कर के जब तक कि वह उन्हें 
स्वयं बताने की क्षमता रखता हैं रखता जाय और बुढ़ापे में ,उसी राशि में से छेकर 


१७२ बचत और पूजी 


खर्चे कःर--ठीक उपा नरह जिस तरह गिल्हरिया जाड़े के लिए गर्मी मे यप्न मग्रह 
कर रखती है। पर वह आदमी दी ऐसा नहीं वर सता, क्योंकि अधिका्त 
आड़ पदाय टिकाऊ नहां हैं। यहाँ पर मुद्रा से इस असम्भव जाम हो सम्पर्न 
कक जा सकता है। हम ऐड छणाज थी बसपक, बरें डिसमें दुदत को अपन 
नहीं हा या जो किसी प्रकार वे. दिराऊ पदाघ दिमित ने बरता हों और उसका 
सम्यूण आधिक कियान्तताप घाछू पदायों के उपादस में ही सगता हो 
अंद मान ले कि किसे साल ञज॒ एक सो पोंड मुल्य बचां वर एवं नंग्ो रीति 
कायम करवा हैं और दसशा घाट हवर रखता हू । जब उसती यह राम उमे 
इस योग्य वनाती है हि यह खगठ व १०% परौंड की अठिरिकत चीज पाते का 
दावा व*--उपने अतिरित जा वह रूदय पेंदा परता है । थब थदि समाज में 
और वाई बात न हो जाय तो दूसरे साल अ दाद उस सचित एक सो पढने 
खर्च का मतल्य समाझ से उठते हो मूल्य वा सामान थी प्राप्ति वा दावा हैं। पर 
समाज के अन्दर कोई बतिरिक्त सामान उत्पादन तो करता ही पी, इसलिए में 
अगर अपनो इच्छा-पूर्ति करता ही चाह, दा बह दूसरा को मजपूर फरेगा कि वे 
अपनी सुख-सुविधा को छ सदद लिए कम कर । 
यह कास प्राय अपम्मव हूं, पर थह असम्भद ऐसे सम्भद होता हैँ कि समाज 
में छातथ दिकाऊ पद्ठायं नी बनाते हैं। टिकाऊ पदाथ वी परिभाषा सह 
जल्ादी गयी है कि उनका मुल्य सुरसित रहे। कब्यना करें कि जिस साल भ 
ने एक सौ पौड बचाया, उसी सार ब ने एवं सो पौंड का टिकाऊ पदार्स बनाया । 
शेसी दशई के रूपपऊ एफ उो३ पड से अधिक सपद्ध हुआ और जब दुसरे साठ जे 
+ अपना रुक सो पौंड खच करने के लिए निकाला, उस समय समाज के हा में 
धारारयु कापिक उत्पादत के बविरिक्द एक सो पड को सामान भर है। इस- 
लिए उस सांछ का स्टार हुआ वाबिह उत्याइन, जोड, एक सौ पोड। ऐसी 


हापत में व को उसता इच्छित सामान भी मल जायेगा और किसी वे सुख" 
सुविधा भी नहीं छिनेंगी। 


पूंजी और ऋण श्ज्ड 


धन जब गाड़ कर रख दिया जाता है, तब जोग जो कुछ समझ कर एसा 
करते हैं और वास्तव में जो कुछ होता है, दोनो के वीच भारी वैपरीत्य होता है 
व्यक्ति के लिए धत का कोप अथवा अन्य व्यक्तियों पर उसके ऋणों का समूह, 
उसका वास्तविक धन है, क्योंकि उस घन अथवा ऋण को वास्तविक वस्तु में वह 
बदल कर उसका उपभोग कर सकता हैं। उसके लिए यह बात सापेक्ष 
उपेक्षा (8 प्रकाश ण0एाी ९काएबाबाएट ईएरती९-2८१८८ ) की हूँ 
कि उसका मूल्य-संचय मुद्रा के रूप में है, ऋण के रूप में है अथवा वास्त-. 
विक सम्पत्ति के रूप में है। केवल इतसी-सी बात्त है कि मुद्रा अथवा मुद्रा का 
दावा वास्तविक सम्पत्ति के ऊपर सुरक्षा, सुविधा और निर्वाह-योग्यतता का गुण 
रखता हैं। किन्तु हमने वार-वार यह कहा है कि मुद्रा में कोई तास्विक मूल्य 
नहीं हैं । जिस समाज ने अपने परिश्रम का एक भाग अलग कर के टिकाऊ 
पदार्थों के निर्माण में लगा दिया हूँ, वह निश्चय ही उस समाज से घन्नी है जिसके 
सदस्यों से मुद्रा और नोटों का संग्रह कर के रखा है, य्यपि इस समाज के लोगों ने 
अपने जीवन में पहले समाज के सदस्यों की अपेक्षा अधिक संयत्तता और मितव्य- 
यिता वर्ती है। मुद्रा तो, अन्चत: समाज के ऊपर एक दावा है और कोई समाज 
दर्शनी 'डियों ( 7(003 ) का ही संग्रह कर के धत्ती नहीं हो सकता । | 
व्यक्त धन वचा सकता है, पर समाज नहीं। और चूंकि अंश सम्पूर्ण से: 
महान' नहीं हो सकता, इस कारण यह वात निकलती है कि मुद्रा का संचय 
($2एंग्र8ठ-7-07८9) जो सामाजिक वस्तु-संचय (5एप78-7-20008) 
से मिला कर नहीं किया जाता, व्यर्थ हँ-यह घन को पानी में फेंक 
देना ही हैं। ऐसा संचय न केमल व्यर्थ ही है, प्रत्युत यह भविष्य के लिए 
कष्टदायक भी सिद्ध होता है। क्योंकि जिन व्यक्तियों ने धन जमा किया 
है अथवा ऋण लगाया हे, वे समाज से अपने घन के बदले वस्तु लेने की: चेष्ठा 
करेंगे ही। उधर समाज में वस्तु-बृद्धि हुई नहीं॥ फलतः उनकी चेष्टा से समाज 
प्रपीड़ित होगा। पूंजी और ऋण एवं व्याज और गिहरकटी ( प्रड्णाए )) 


श्फ्ड दचेत और पूदी 


में यही भद हु। इसलिए समाज यदि अपने को घप्ती दवाता चाई ओर 
ग्दि वह अपन सदस्या का जीवनन्यापनमान [ डइाडाठकत्पे ७ फाहु ) 
ऊचा उठान का अभिलापी हो तो उसके लिए एव ही उपाय हैं 
गौर वह है वत्तु-मग्रह (8९टएण्रपतणा ् ध्वणध्यो--पीडा ४ ए प्रष्टपों 
सैणाथ्फील ९००05) थी. वृद्धि पदरना। समाज एसे परदांची का उत्पादन 
खढ़ावे, भिनवी उसे आवश्यकता हैं, इसी से वह ममंद्ध हो सवता हैं। और 
यही उपभोग्य पदार्थ बचत के द्वाया सरीद जा सकत हूँ । यह बात होने पर 
मी आतचर्य का विषय यह है हिं सम्पूण आदपिक इतिहास में बीतियों 
बार एसा युग आया हूँ, जब कि व्यक्त द्वारा संदित घन सम्ताज द्वारा 
उदयादित सम्पत्ति से ताल मिलाकर नहीं चत्ता हूँ औौर उँसी बदस्या में 
उस भुदा-सचय ने समाज के ऊपर 'गरत ऋण ' वा मार (]टह४८४ ता 
तहवप एलए्रएए पैटीज )) बढाया है । एसी शवस्था उच्चात हो जान पर 
भूदा थी कीमत घटा कर फलत ऋणमसरिमाण की तोड़ थर 
समाज ने इस सूद्रा भार से छुटकारा पायां हैं। इंसों में इस वात को 
वंफियत छिपी हुई है, वि क्या आरम्म से लेकर क्व तक मूल्यों में 
स्तर की वृद्धि हो हीती चली आा रही है, और यह पृद्धि-क्स उम्त समय से हो 
दृष्टिगत हैं जब से हमारे पास शिखित इतिहास है। इसका दूसरा कारण यह भो 
सानूप पड़ता हूँ कि घीर घौरे बहुमूत्य घातुओं की राचि वढदी गई है और इसे 
या तो मुद्दा म॒ प्रयुकत क्या यया है अथवा यही सुदान्युजत का बराघार बना है । 
हिस्तु भूल्यन्दुद्धि का सामाजिक छावश्यक्ष्तरा वही ऋण भार है जो निरपक दने 


हुए पुदा-सत्रय के कारण उत्पल्त हुआ है और अगर सोत औौर चादी न समाज वी 
यह सैवा न की होतो तो समाज न धांदी के स्थान पर कोई दूहगे अदा धातु 
दूड्ी होदी १ हे 


मुद्रा की मांग 
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मद्रा की बचत को साकार वस्तुओं के निर्माण में परिणत करने की विफलता के 
कारण जो दुरवस्थाएँ उत्पन्न होती है उनमें सबसे प्रमुख व्याज और गिरहकटी (5४7७) 
ही नहीं हैं। व्यवसाय-चक्र के भीतर कार्यहीनता आदि की जो अन्य स्थितियां 
भाती हैं उनकी भी जड़ इसी के भीतर पाई जा सकती है । इस तत्त्व को दिखाने 
के लिए थोड़ा बधिक विस्तार से हमें यह समझाने की चेष्ठा करनी है कि मुद्रा की 
बचत भौर सम्पत्ति की वचत (नर्माण)-इन दोनो विपयों के बीच क्‍या भेद है। 
इसलिए इसके आगे, विषय को अच्छी तरह समझने के लिए, हम मुद्रा की बचत 
और वस्तु की वचत के लिए दो व्यावसायिक शब्दों का प्रयोग करेंगे । पहिली 
को हम केवल वचत लिखेंगे और दूसरी को विभियोग ( उ7ए९#ला ) । हम 
विनियोग को अब से इसके प्रचलित ऋण-प्रदान अथवा शेयर की खरीदारी आदि 
के अर्थ में व्यवहृत न कर के सम्पत्ति-संचय के अर्थ में प्रयुक्त करेंगे 
अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हमलोग भव एक ऐसे समाज की कल्पना 
करें जिसकी कुछ आय १ अरव पौंड सालाना की है। इस आय यथा कमाई में 
० करोड़ पौंड वापिक तो यह समाज चालू पदार्थों के ऊपर व्यय करता हैं 
और हशोप १० करोड़ पॉंड यह बचा लिया करता है। इस समाज में प्रतिवर्ष 
१० करोड़ पींड का टिकाऊ पदार्थ, मानऊें, बनता है । इस तरह बचत और 
बिनियोग, दोनो इस समाज में दस-दस करोड़ पौंड सालाना हो जांता है । 
अब कल्पना करें कि किसी कारण से यही समाज अचानक २०- करोड़ पौंड 
वापिक बचत करना प्रारम्भ कर देता है। इस परिवर्तन का पहला परिणाम 
यह होगा कि चालू पदार्थ जो उसका ९० करोड़ पौंड का* व्यय प्रतिवर्ष 
पहले था वह भटपट ८० करोड़ पौंड पर आ जायया। इसका अर्थ यह. हुआ कि 
चाल पदार्थ की मांग में छास हो गया। पर उधर यह मानने का भी कोई 
कारण नहीं है कि चालू पदार्थ के छास के.साथ-साथ टिकाऊ पदार्थ के उत्पादन 


१७६ बचत और ५जी 


में १० करोड़ वी वृद्धि हो गई। यह सही है वि समाज बब १० करोड़ 
सौर दचा रहा है जिसदो बह स्थायो अथवा टिकाऊ परदाय के क्य में लगा सकता 
है। पर इस प्तरह से इस अतिरिवत वचत का उपयोग होगा इसकी ग्रारदी बयां 
हैं? इसवे प्रतिकूल, जेंसा कि पहड़े वताया गया है, सभावना यही रहनी हैं कि 
जो लोग मह अतिरिक्त बचत करते हैँ वे उस रवम से कम ही कोई टिकाऊ 
पदाथ भी खरीदते हैँं। व्यवाय जो अधिवतर दिवाऊ पदाघ खरीरत हं-- 
मभवान दनाने वाले, कारखाने वाले---वे इस वात से उत्साहित नहीं होत॑ कि जनता 
वया बचत वर रहो हू। वे तो यह देखने हूँ क्लि उतके सामाद का खपत क्या हो! 
सकती हैं और जब वे देखते हू कि चाल पदाथ की खपत ९० करांड 
से घटवर ८० करोड, पोंड पर भा गई हैँ और इसके फलस्वरूप ऐसे माल 
बनात के घघ मे मदी लौर उसम छगे हुए काम-वाजिया में बेश़्ारी ज्ञा गई हू, 


छंब ता वे अपने ध्थे भें नये भदान या भयां कारखाना खोलने में और 


निरत्माह-ले हो जाते है, परिणामतः यद्यवि वक्त के परिमाण में वृद्धि होने से 
विवियोग यथा सम्प्ति-अजन में भी बुद्धि होती चाहिए पर इस दौच मुद्रा के 
कूद पढने के कारण ऐसा नहीं होता। इस तरह उस समय इस समाज में 
चाह पदार्य की खपत और टिकाऊ पदार्थ का अजने, दोना एक हो साथ 
कम हो जाते हैं। इस समय हर तरह के सामान की खपत दम हो जायगी नौर्‌ 
ऐसा झूगने लगता है कि समाज, अपने उत्पादित भाल को खुद हो उपभोग करने 
में असमय या अनिच्छुक है। माग के झमाव में मूल्य-रतर घिरे हगगा और 


बेकारी धेदेगो । सक्षेप्र में व्यवसाय-चकर की अधोगति प्रारष्छ हो जायगौ | 


समाज में जव अचानक वचत करने की ऋक सवार हो दाव तो उप्तका यहाँ 
परिणाम हांता हू कि घचेत और विनियोग वे बीच का सनुलन मृष्ट हो जाता 


हैं। यही बसतुझन ठव भी पैदा हो जायगा जब कि विभियोग में हास हा जायगाः 
धर्दाद घारवारी शोग मकान और दारखानों में सपया सगाता छोड दंगे । 


इगलोग 


थव 
«पुज्ञौग पुन उसी समाज की बात को डेकर देखें 


जिसकी वापिक आय हैं अरप 
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पौंड है और जिसकी वचत और विनियोग १० करोड़ पौंड बापिक प्रत्येक मद में 
है। भव यह कल्पना करें कि इस समाज का टिकाऊ पदार्थ का उत्पादन सहसा 
बून्य हो जांता है। तब क्या होता है ? 
तव इसकी पहली प्रतिक्रिया बेकारी के रूप में आती है । उ् उद्योग-धंधों में, 
जो टिकाऊ पदार्थ बनाते है, भारी वेकारी फैलठ जाती है। ऐसे समय समाज की 
जनसंख्या के दसवें हिस्से के पास कोई आमदनी नहीं रह जाती। परिणाम यह 
होता है कि छोग चाहू पदार्थ पर कम खर्चे करते हें। हालत यह हैँ कि 
अगर सचमुच उनके पास बचत जमा न हो, अगर बेकारी का वीमा न रहे या 
कुछ लोग दान-पुण्य करने वाले न हों तो वे अपने खाने-पीने पर भी एक पैसा व्यय 
करने की स्थिति में न रहें। पर इस दशा से उधर चालू पदार्थ बनाने वालों 
की आमदती में न्यूनता आ जायगी बौर वे भी अपना खर्च कम करता आरस्म 
कर देंगे । जब समाज में टिकाऊ पदार्थों का उत्पादन सहसा बंद हो जाता हैं तो 
उसकी सही प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि बचत की प्रगत्ति रक जाय और इस 
कारण लोग चालू पदार्थों पर अधिक व्यय करना प्रारम्भ कर दें। इससे 
चारू पदार्थ की मांग सहसा बढ़ जाती है और जितने श्रमिक टिकाऊ पदार्थ- 
उत्पादन के घंधे से छंटकर बेकार पड़े थे वे सब चालू पदार्थ बनाने के घंधे 
में छग जायें। पर अब मुद्रा के इस बीच में भी पड़ जाने से बचत को कम करने 
का केवल यह रास्ता रह जाता है कि साधारण व्यापार की मंदी को और घनोभूत 
कर दिया जाय जिससे आदमी इतना तेंगदस्त हो जाय कि एक पैसा भी 
बचा घ सके । ; 
इस प्रकोर विनियोग के ऊपर यदि वचत होने रूगे, चाहे वह बचत को बढ़ा 
कर की जाय या विनियोग को कम कर के, वह मन्दी की वही प्रमुख अवस्था लाती 
है जिसमें सभी तरह-के पदार्थों -की माँग कम हो'जाती है । “मब-हम इसी पदक 
के दुसरे पक्ष की देख भाल करें । . वर्चत या विनियोग:की जब अधिकंता / हो जाय 
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पढले हम लोग विनिषोण दी अधिक्षता के भाभ? वो ८ कर विधार बर | 
शगी अवस्या मे व्यवसादीगण दिक्वाऊ पदायों वे खिए अधिक आइर दना आरग्म 
करत हैं। इसरा मत यह हू कि दिक्राऊ पदाय बनानदाल थी बाद बहता हूं 
जो चाजू पशय पर अधिवाधिक्त लव करते हैं। ओर चूदि श्ागू पदार्थों यर 
जआँपर रुपया खूब होने लगता है, द्यवंगाप्री टिकाऊपदाय के लिए ब्रधिव्ञावित चाह 
करने ज॑ंगंदे हैं। उपभोक्ता जब सापते वे पदाथों पर जधिरापिर दपरा धच 
फरने छग्ते हू उसी मसथ समझता के निमाश मे अधिव स्ाभ दीवना हे--जिग 
समय वे अंधितर बचत बरत हैं उठ समय नहीं । जिसे समय रटिदा गए दित्रो 
चह्टुत अधिक होगी उसी समय बधिव' तदूर चनवाय जायेंग। इसलिए दिनिउशग 
मे अधिकता होने से स्रीयें दिश्यऊ परदायों की घाह बह जाती है, इससे घाड्‌ 
पदार्थों की भाग का विस्तार होता हईं और वह तिर पलट धर डिब्राडु पदों 
को भाग में वृद्धि करता हूं । 

इस प्रदार पुत॒ष्दधार का युग प्रासम्म होता हैं। परलु यहीं पर हमें 
विभिन्न प्रदार के उद्धारों बार परिचय देता हैँ। बंदि व्यादपयिक पुनरद्धार 
सचमुच था गया हो अर्थात्‌ यदि मदी विद्या छेने लगी हो सब पड़े बीज दस 
में आयेगी कि मादी के प्रारष्म पर बेकार) को सत्या बदुठ मारी होगो कारखाने 
देख हो गये हग या छापे आधा काम हो रहा हागा, आदि) अब यदि इस 
अबस्था में, जिस प्रसाट भरत साधारण मंगिशवृद्धि वा जिक्र ऊपर किया गया है, 
| यदि वैसा हुआ तो उसका पहला समाव यद होम कि चेदपर वड़ हाथ भौर पजो 
दोनो को काम मिछ जायगा। समाज में उस्ादर की मांग जिस हिंगार से दढ़गी 
उसी श्साद से उसका उत्पादद और वाभ-घाम थी बढ़ेगा । इसलिए कई कारण 
नहा कि ऐसे समय सापारण मूल्य स्तर में स्फोति आये। हो सकता है, मामूसी- 
सी कुछ घुढ़ि हो परोरि माग बढ़ने के साथ ही साथ सभी 


मी घोजों का उत्पादन 
चढ़ने शर्ग ऐसा तो नहीं दो खकता। विशेपत इपि-्ज 


नये उत्ताडड़ में रह 
वाद दाद है? इम् बह भाजूद्धिक भार से फामद कुछ चढ़ जा सकदी है । 


मुद्रा की मांग १७९, 


किन्तु साधारणत: उद्योग-धन्वा-प्रधान देशों में, व्यावसायिक पुनरुद्धार के प्रथम 
पर्व मे, पहले बेकारी का निराकरण ही होता हैं पीछे मूल्य-स्तर की वृद्धि 


किन्हु धीरे-पीरे जैसे-जैसे व्यावसायिक मन्दी से सुधार जाता बौर चीजों की मांग 

यढ़ती जाती है एक के बाद दूसरी चीजों की पूर्ति कम होती जाती हैं। तब समाज 
उस स्थिति में आ जाता है जिसको पूर्ण कार्य-व्यस्तता' (पा छए0799677४) (क) 
कहते हे । अगर मांग बढ़ती ही जाय तो सुस्थिर वस्तु-राशि और नौकरियों के लिए 
-“ अधिक रुपया दिया जाने छगेंगा। इसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि 
मजदूरी-वृद्धि और मूल्य-वृद्धि की चतुर्मुखी प्रवृत्ति येदा हो जायगी। इसकी एक 
अतिपत्ति (८७००००7०१) है जो मुद्रा-सिद्धान्त के लिए दिलचस्प हैं । जब तक मांग की 
चढ़ती के कारण खाली पड़े हुए हाथ औौर पूंजी काम में गती रहेगी और मूल्य-वृद्धि 
की कोई विशिष्ट प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तव तक वचत बढ़ेगी, क्योंकि जब आादमी की 
आमदनी बढ़ती है तब वे अधिकाधिक बचत भी क़रने लगते हैं । इस तरह व्यावसा- 
बिक उद्धार के प्रथम पर्व (८७४॥67 [09286 ) में बचत और विनियोग दोनों एक दूसरे 
के आगे-पीछे वृद्धि की ओर बढ़ते रहेंगे और इसमें विनियोग ही निकल जायगा ( ऐसा 

न होगा तो यह होड़ रुक जायगी ) । पर जब देश में पूर्ण कार्य-व्यस्तता की स्थित्ति 
पहुँच जाने पर भी विनियोग बढ़ता ही रहता है, तब इस घारा में परिवर्तन होता 
है। उस समय मूल्य-बृद्धि के कारण लोगों को अपना खर्च कम करना पड़ता है, 
चूंकि उनकी आंय से उन्हें अब कम ही चीजें मिलती हैं। इससे सम्भवतः छोग 








(को) पूर्ण कार्य-व्यस्तता का अर्थ यह नहीं है' कि समाज का कोई भी आदमी खाली 
नहीं, प्रत्येक को कोई काम है। इसका अर्थ यद्दी है कि काम के योग्य आदमी और 
कूगाये जाने योग्य पूजो बेकार नहीं पड़ी है। इस तरह देश में १० छाख आदमी 
| का नाम भी बेकारी के खाते में रहे तो भी कद्ा जा सकता है कि बढां पूर्ण कार्ये-व्यस्तता 
' छ। इस अवस्था में दो सकता है. कि देश में कोयले के खानवाले बेकार हों जब कि 

इंजीनियरों की जरूरत हो या कोई ऐसा कारखाना खाली न हो जिनमें उन्हें काम मिले ; जब 
| भांग-के बराबर उत्पादन न हो सके तो पूर्ण कार्य-व्यस्तता समझ्कदा चाहिये । 


१८० बचत और पूंजी 


शपनी बचत को भी चरम बरन हो साधार हाम हयारि जब धादमौ पं शा 
मस्या वी दूदि वो अवस्पा बाती है हो लोग अप्ता सच दम गएनते वी अपेसा 
बचत को ही बाटहे है। पर मूल्यलुद्धि बद्पि इम तरह मद्रा वी बेचते में 'हॉगि 
है आती है इसका वहीं प्रभाव होता हैं जो दवत शा होता है हयोवि यह मनुष्य 
बय अपना खत कैम करत वा लाधार जरा हु और इस हरह ममाज रिह 
पक्षों के उत्पादम वे लिए छुटनी पा बातो है। इसरा क्मीनभी वाणा 
मुच्त बच [िध८एं इ0आह) बहे है पर रिस। दर शा भ्रम एप्इ प्रयोग 
में न ह! जाय इसलिए हुए इसे “बाध्यता मूलत्र दिरनि (णिएट्ये #0रशाप07) 
यो बचने बरत थी मजदु टी” लिखा । 
इस तर हमकेग पुनशद्धार शम के, पूग हाय व्यम्तदा मे पुत्र मे और उससे 
पश्चात दै--इने दा सवस्पा वे मद दस सवत है। यहरें स्वरूव में टिताऊ पदायों के 
उत्पादन में लगन वाले साधन बरारा के जब (900 तएत फालगज़े0, तर) 
में से नि+रते हू। सम वी पूय मुझ का आव था बडधि अप साथ इखादन बोर 
मौकरी का मामाजूपातिक बुद्धि लिए आता है और दुस्त्र मे भो शोई बुत बढ़े 
नहीं होता । जब समाज में पृण काय-ध्यम्तता की अवस्था आ जाती हु सब्र मृहय 
घड़ने है, उसके जदता पर बचत करन दी मजबूरी धाती है इसमें पूजो ओर € मे 
दानों धोनी झूरकर दिवाऊ प्राय की मांग बी पूति झरने मे सगदे हैं। रपौ्ति' 
ओर सस्क्टीति से जित दिमिल अवर्पाआ। भी सूदना मिलता है, दे पद्ठी है । 
दबत के उपर जो विनियोद बुद्धि हातो है उठता यही पल होता हैं। 
बह पक 2 ही! दो ही एश ही एस निरतता है। दइचत का हाएा और साला 
लिंक सी में वृद्धि दातों एक ही दोजें हैें। इध तरह घादू पदाधथों डी मांग 
टिवाऊ पशव थी मा में बिता छत साप हुए बहती है। रचमुच्र चार पदायें 
“हे 5 कै फत्स्वसुए उसका काम बढ़न से टिकाकू पदायों दे भाग 
भी डड़ जाही हैं। इस बरह पुरझ्दार प्रकिया ( [0८८६४ ७ 7९८०५ ८६ ) 
निकल पढ़ती है और बाय बढ़ती है दत्ता नि. हये पिछले उदाहरण में 
ह्र्ण 
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दिखा चूके हें। और जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ कर पूर्ण कार्य-व्यस्तता की 
अवस्था को पहुँच जाती है, तव उसमें एक सुस्पष्ट परिवतंन होता है । 

बचत और विनियोग के प्रभावों को दृष्टिगत करने का संभवत: यही उपाय 
अच्छा हैं कि हम उस चित्र को देखें जो पहले खीचा गया है। इसमें 
दिखाया गया है कि सम्पूर्ण आर्थ-व्यवस्था ( €८णारणा्रांठ. 5५४८ ) एक 
विश्ञाल चक्राकार मुद्रा-धारा है जो एक व्यक्ति से दूसरे के पास तक जाती 


है. 


है, जिसमें एक आदमी का खर्च दूसरे की आय बन जाता हूँ भौर आंय 
का हर तत्त्व किसी के लिए खर्च का मद जुठाता हैं। जब बचत की 
जाती है तो समझना चाहिए कि इस मुद्रा-धारा में से उत्तना अंश 
निकाल लिया जाता है और जब विनियोग किया जाता हैं तो समझना 
चाहिए कि उस धारा में उतना द्रव्य मिलाया गया । इसलिए जब बचत की रकम 
विनियोग से चढ़ जाती है तब समझना चाहिए कि इस धारा में जितना अंश मिलाया 
जाता है उससे अधिक निकाला जा रहा हैं। इस तरह धारा दिन-दिन पतली 
होती जाती है और समाज का हर आदमी अनुभव करता हे कि उसकी आमदनी 
पहले की अपेक्षा घट गई है। जब तक विनियोग से वचत बढ़ती जायगी लोगों 
की आय भी घट्ती रहेगी और बेकारी बढ़ेगी । पर यदि वचत' की अपेक्षा विनियोग 
बढ़ने लगे तो आमदनी और खर्च दोनो बढ़ेंगे जब तक प्राय: हर चीज के लिए 


लागत से अधिक मूल्य मिलने लगेगा। 


हमने कहा है कि बचत और विनियोग दोनो एक दूसरे के बराबर नहीं होते। 
पर अर्थ में दोनो वरावर भी है । क्योंकि समाज की आय वही है, जो उसका 
खर्च है और जब चालू पदार्थों की विक्री से प्राप्त रकम को एक ओर से घठाते 
हैं एवं चालू पदार्थों की खरीदारी में लगे हुए रुपये को दूसरे ओर से घटाते हैँ, तब 
दोनो ओर जो शेष बच जांता है वह समान: होता हू । आमदनी की ओर, ' जो 
रकम चालू पदार्थों के उत्पादन से न त्राप्त हुई हो वह टिकाऊ पदार्थों के उत्पादन से 
से प्राप्त होनी चांहिए अथात्‌ वह विनियोग कां-रकम होगी । इसी तरह खर्च की, 


श्ट२ दंचन और पूजी 


ओर सभी व्यय जो चालू एदाव पर में हुए हों, इचत दे रूप में होने चाहिए। 
बह तत्व बहुत उत्मरत में दानने वाला और मूठ सिद्धाल वी हत्या करने बाला 
दीख रहा हांगा, पर ऐसा नहीं हैं। इसरा सीषा अभ यही है हि घववा जो 
बचत करदी हैं, उसरए योग यदि विनियोश से अधिक हा, तद यीनों ने बोच जो 
अम्तर है वह, वह हानि है जो ब्यवसायी-समुदाय द्वारा उठाई गई हूँ पा वह रदम 
बहू नकारात्मक बचत ( हहछुउपफ्ट उ्शताएहु ] है जो समाज पर मादी दे 
मरण लद पही हैं। और उग्रो तरह यह स्वेच्छया घनात्मत बचत ( ६७॥४ैै४79 
ए०्शाएट $2४08 ) जो जनता करनो है, जब विनियोग ये परिमाण से कम पद 
जादी है, तब व्यवमायो-समाज को जो अप्रयावित लाभ होता उसमे गसी भी 
यूति हो जाता है। बदन! दर्द को यदि अच्छी तरह से परिमापित करें, हो उसमें 
दे दोवो हानि और क्यत्र की खरे बानी ाहिए जो बप्रमावित भाव से ध्यव- 
साधथीवग पर आरर पड़ जाती हैं। यदि इस परिभाषा णो मान ले, तंद इचत 
हमेशा विनियोग के घरावर होती हैँ । पर श्यास्या वे विचार से यह कहता अधिक 
सुविधाजनक है कि बचत से उस बचत व्यू अभिष्राय हैं जो जनता उस समय 
करती है, जद कि व्यवसाय मे अनचाह ढग से बहुत अच्छा ओर बहुत खद्व हो 
बाने पर उसी अभिवायाए उलट-पल्ट नहीं हो जातीं। इसलिए यदि हम 
बचत की परिमाषा यह करें कि दचत जाय का यह अछ हैं; जो घघ से बच कर 
बपने आप उबर जाय! तो इस शम्द वी टोक-्डौक वरिमाषा दे निवद पहुंच 
अडठे है । और रेश अब में हम कह उक्दे है 6 बचत विनियोग से बह बई था 
घट गई | 
हमारे कह देने की ही यह दात बहा है, ऐसा भावना ही होगा, यदि हम व्यव- 
झाय चक्र की वास्वविकता वो समयना चाह ( कयोवि धचचवि प्रयस्त मय (पट 


इ्था$८) में बचत-.यर्यान्‌ बचठ + लाभ-हानि--मदा वितियोग के मूल्य के धरावर 


होती हैं, फिर भी उस अब में जिसमें हपडोगो ने बचत शब्द दा व्यवहार क्या है--- 


वर्षान्‌ स्वेच्छापुर्ण धनात्मक बड़... विनियोग के बराबर हो, तमी सम्पूर्ण आाधिक 
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स्थिति सुस्थिर रह सकती है। यदि बचत विनियोग,से अधिक हो, और दोनो के बीच 
जो बन्तर है वह हानि के कारण हो, वो साधारण माँग का स्तर जौर समाज का 
कारवार तेजी से घटती पर होगा और यह तव तक घदता ही जायगा, जब तक 
जनता की आमदनी इतनी न घट जाय कि जो स्वेच्छापूर्ण बचत वह करती है, वह 
दृकाऊ पदार्थ के उत्पादन से होनेवाली लब्धि ( फथंप८) से भी अधिक न हों और 
यदि विनियोग से बचत कम ही तो साधारण मांग का स्तर और कारबार की स्थिति 
चिस्तार पाती जायेगी, जब तक था तो लोग अपनी वृद्धि-प्राप्त जाय में से चहुत 
बचाते रहें और उससे टिकाऊ पदार्थ के उत्पादन का सामना करते रहें, अववा मज- 
दूरों की कमी से विभियोग के परिमाण में कमी: करने की लाचारी पड़ जाय । 
+ इसलिए समभषा चाहिए कि व्यवसाव-वर्क में राष्ट्रीय आय का बारी-वारी से 
प्रसार और संकोच होता है अर्थात समाज के सभी व्यक्तियों की सम्मिलित आय 
एक बार तो बढ़-जाती है फिर घटती है । ऐसा ही चलता है। तेजी के दिलों 
में कुछ ऐसी ही वात होती हैं कि विनियोग बचत से नीचे गिर जाती है । यह 
अंतर थोड़ा ही हो पर यह राष्ट्रीय भाय के हास का कम प्रारम्भ कर देता, हे 
बचत तो अलबचा घट ही जाती है पर विनियोग भी इससे घट सकता हैं क्योंकि 
मंदी आ जाने से यह लाभ हीन एवं जोखिम का काम मादूम होने लगता है । इस 
तरह से बचत और विभियोग दोनो एक दूसरे को एके अनिष्टकर मार्ग में पीछा 
करते चलते हैं मौर जब तेंक दोनो का परिमाण समाव हो तव तक राष्ट्रीय आय का 
भारी पतन हो घुका होता है। इसी तरह ऊपर की गति में, संतुलन बनाये रखने 
और गति की दिशा को पलट देने के. लिए आवश्यक जो परिवतंत राष्ट्रीय आय में 
होना चाहिए, वह उस छोटे-से अन्तर से कई गुणा अधिक बड़ा हो सकता हुँ जो 
इस चक्र के चेक पड़ने के समय मौजूद हुमा था.। " इस तरह से एक छोटा 
प्रारमस्मिक परिवर्तन राष्ट्रीय बाय के भारी परिवर्तेन का कारण वन सकता है। 
इन दोनो के बीच जो अनुपात - हैंउसका नाम 'गूणकः (ए्रपोपप्रीथण) दिया 
गया है । या 202 3५ जे 


८२ बचत और पूऊी 


पर इससे पहले कि हम यह देखने चछे हि व्यववाद्चक्र में बचत और 
विनियोग बा वया प्रति हादी है. हमरा कुछ सकमा चाहिएं। हम पहच तो 
यह दवन व लिए संदया चाहिए वि रस बेकार इस अयख्त विपम निद्वा ते का मेले 
मुद्रा क॒ परिमाणनमिद्धान्त से होता हैं। दूसरे हमरों यह देख सता चाहिए कि 
मंद्रो दे सम्बंध मे जो कई प्रवार वे गत्ते निदान माय हा रहे ह वे क्‍या है । 
बचत और विनियोग का जो सिद्धाप्त है दह गई एमे प्रष्मों का समाधान मद्रां 
ध्यवह्वार के भम्बघ में देता है जो मुद्दा वा परिमाण सिदान महा दे सवभा ॥ उदाहरण 
के लिए यह समझा जा सकता है कि क्या मुद्रावा अम्ाव सदा ही या कुछ कुछ हमेघा, 
तेजी को रोड दे सबता हैं पर रुपय का बाहुर्य व्यादधायिद परित्राण (९०0५ ८४४) जी 
प्रारम्भ नहीं दर पाता । कभी दियी भी समप में जो विनियोग दिया जाता है उसरा 
बुल का कुछ भाप था कम से कम अधिकाद भाव बेव से तिया हुआ रुपदा होता 
हैं। शव यदि वक थाने नये ऋण देन से इसार वर देते ह अधघदा शदि ने यटत 
अधि ब्याज रहते हैं ता इसके फल-हदरुप विनियोग में वाया होगी और वह 
देचत से पिछड़े दापगा। किन्तु दपरी तरफ विनियोत किया जाता हैं लाम की 
बाघ्चा में और बगर शाम थी कोई सूरत ही ने हो तो रुपया चाहे कम ह्याथ पर 
बोर सरतता सभी मिल, तो भा व्यवत्ायी वर्ग नंप विभियाग को जोर आइईप्द 
नहीं हो सक्ता॥। हम पुतो भोरर के शृपर्नर को उपणा पहां लाना चाहे।--यह 
गेबमर मोटर को एक विभेद सीमा से आग जाने से थी रोफ सकता है पर यह मोटर 
को बोर तैदी से दोडा नही सफ्ठा शा जद मोटर रुक जाय तो उप्त स्टाट नहा कद 
सकदा। सदी जब अपन सब से निचछे स्तर पर पटच गया हो झस समय बहुँते 
बेड़े परिझाध मे सुद्दा का सुजन उसी समय दुछ स्‍्ामकारी प्रभाव पैदा दर सकठा 
है ददि इसहे चलते दिवियार य ददि हो। वरशाओँ यह भी समव है दि मुद्रा के 
प्रभूत सूजन को देख कर छोए चित हो जायें बौर दस बात से इर कर कि सरकार 
दी यह धर्यादुष नीति कहीं 


उम्र दिक्षलिया न धना दे दे विनियांत दइन के स्थान 
पर उसे समेग्द की घध्ण करके एकदम उससे दान नकरदें। 
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चचत और विनियोग का सिद्धान्त परिमाण-सिद्धान्त के उस तत्त्व पर भी प्रकाश 
डालता है जो गोपन रह जाता है अर्थात्‌ अ्रमण-प्रवाह पर भी प्रकाशन पड़ता है। 
पिछले अध्याय में हमलोग इस सुझाव से आगे नहीं बढ़ सके कि अ्रमण-प्रवाह 
घन के उस अंश पर निर्भर करता हूँ जिसको लोग मुद्रा के रूप में ढाल कर रखना 
चाहते हों ।॥ हमलोग यह कारण भी मिकाल सकते हैं कि क्यों जब यह अंश बढ़ने 
लगता है त्तो बढ़ता ही चला जाता हैं गौर जब गिरावट शुरू होती हैँ तव क्यो वह 
गिरता ही चला जाता है। पर परिमाण-पसिद्धान्त हमें यह नहीं बता सका है कि ये 
दोनो तरह की चीजें क्‍यों होती हैं । अब हमलोगों को इसके समझने का एक गुर 
(एंप८) मिल गया है । व्बोकि आदमी जब बचत करते हैं तो अपने घन का अधिका- 
घिक भाग मुद्रा मे परिवर्तित करके रखते हे और जब वे कोई विनियोग करते हैं तो 
वे अपने धन को मुद्रा में से खीच कर टिकाऊ पदार्थ में लगा देते हें। फलतः जब 
,वचत बिनियोग से बढ़ जाती हैँ तव समाज सामूहिक रूप से घन के उस भाग को 
जो वह मुद्रा अथवा मुद्रा के दावे के रूप में रखना चाहता है, बढ़ाता है। इसी 
कारण अ्रमण-प्रवाह की गति कम हो जाती हैं। जब वचत की अपेक्षा 
विनियोग बढ़ने को होता है तब उलदे तत्त्व काम करते हूँ । 
पर यह कहना कि रुपया जमा करने के प्रतिकूल क्रिया केवल यही है कि उसे 
चीजों की खराद में फँसा दिया जाय, विपय को बहुत हलका करके कहना है। 
जनता के बहुसंख्यक भाग के लिए रुपये का उलटा बे सब चीजें हे जो मुद्रा-तुल्य 
(8८७7-००7८ए) कही जाती है और जिनका वर्णन अध्याय दो में हुआ, है । 
अगर जनता के हाथ पर उसके खर्च के अन्दाज से अधिक रुपया हो तो चह ऋषशपत्र 
खरीद लेती है--ऐसा जिसे वह मुद्रा-तुल्य ही समझती है । और जब वे रुपये का 
अभाव देखते हैं तो ऋणापत्नों का बेच डालते हें। अब उसे यदि ऋणपन्न बेचने 
सा होते, तो वह वेक से कर्ज ले लेती है जो, स्वयं भी ऋण बेच देते हें जिससे कि 
उनके तलपट में ऋण विनियोग की और गुंजाइश हो सके । 
वर्तमान मुद्रा के परिमाण और जनता जितना रुपया. बचत करना चाहती.है वह, 
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इन दोनों के बीच यया सम्दध हैँ यह तव तद समझा नहीं जा सकता जब तक ये 
मुद्रा-तुल्यों वे! स्वरूव वा द्विसाव नहीं रख लेते । स्मरण होगा हि दूपरें अध्याय 
में इन मुद्ठा-तुस्पों के श्रादाघ भें वर्णद करते हुए हमने देखा हैं कि सभी जग 
ठरहना और आय॑ के बीच चगढा रहता आया है। माई मंद्ालुस्य या ऋणप 
जितना ही तरुलता के निकट रहेगा उतता ही मम ब्याज उसपर प्राप्त होगा | हमे 
बाहेँ तो एक ऐसा वृत्त-चाप बने लें जियमें ब्याज वी दर को हद घुरी (५८:४९. 
2505 ) पर वित्रित किया जा सकता है और ऋणपत्र में जो अवधि रहती 
है उसे क्षैतिज घ्री (०7207 ७5७) पर मकित कर सकते हैं । ग्रह पाप 
दाहिनो बोर तजी से उठता होगा--बा्यीं बोर पेंटी में पढ़ हुए उन रुपयों से 
जिनपर कुछ भी ब्याज नहीं मिलता उठ पर 'कक्‍्छोछो' ( 00050)5 ) पर मिलने 
धाली ब्याज-दरो कौ ओर दाहिनी अर को वह चाप उठेगा । यह खाप दाहिती 
थोर दो उठा हमेशा पर इसकी ऊुचाई सदा बराबर होगी और इसका आवार भी 
नतोदर ( ८णाए३९८ ) से बदन बर दच्बतोदर ( ८०४६८४ ) हा दावदा । 


किसी विधय समय जो घन जनता बचत करता चाहती है ( जिसहे परिणाम- 
स्वरूप उसे 'तरलता प्रेम' कहेंगे ) वह निरपेक्ष मुद्दा नही है--यह उस्त बन्याद-दर पर 
निमर करती है जो मुद्दा से भुद्दी-वुत्य में परिवर्तित होते हुए प्राप्त हो सकती है । 
अगर मुतष्नुस्था पर प्राप्त होने घाली च्याज-र बहुँद नीची हो तब तो जनता 
चोहेगी कि ऋणपत्रनो के बदले बह नगद मुद्रा ही संग्रह करे। पर थदि ऋचपत्रो 
यो ब्याज-दर ऊदो हुई दो जनतर मगद रखने का हठ छोड़ दगी और रूणचपत्रों में 
रेपया पंसायरी । इस प्रकार, जिसे मुद्रा बी सामान्य माग कहा जाता है, उत्तवा 
परिचय हम केवल यददी कहे हर पहों दे सकते कि "यह जनता के घन का वह भाग 
है जिस वह तरल रुप में रतना चाहती है” । इसमें इतना और जोड़ना होगा 
कि “इसपर ब्याज नी प्राप्ति को ओर भी दृष्टि रखकर विचार समा जाता हैं” । 
यह बहुत हीं महत्वपूण भूध है और इसरो दाजार को गतिविधि सपथ कर 

उस बासानी से देख उक्ते है। पहले हमलोग उस पंचीदी परित्रापा को बदल 
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दें--“जनता अपने सम्पूर्ण घन का जो भाग व्याज की प्राप्ति की ओर सी दृष्दि 
रखते हुए, तरल रूप में रखना चाहती है, वही सुद्रा की सामान्य मांग है”। इस 
वावय को हम वि नाम दे दें + अब हमलोग कल्पना करें कि समाज में चतंमान में 
जो मुद्रगा-परिमाण है जिसको मु ताम दिया गया है, किसी कारणवश विसे घट 
जाता है, अर्थात जनता और अधिक रुपया रखना चाहती है । ऐसा दो में से एक 
कारण से हो सकता है । या तो यह इस कारण हो सकता है कि केन्द्रीय बेक ने 
चेक डिपॉजिट को कम करने का निश्चय किया हो अं।२ अपनी सम्पत्ति को बेचना 
शुरू कर दिया हो। इस तरह वह सदस्य-बेकों के नगदी सुरक्षित कोप को भी 
कम कर रहा होगा और उन्हें भी छाचार होकर अपना कारवार समेटना पड़ेगा । 
अथवा यह इस कारण हो रहा हो कि जनता ने अपना “तारल्य प्रेम” (प्रदुणंणा(ए 
एटटिएट70८ ) किसी कारण छोड़ दिया हो जौर मुद्रान्परिमाण के सम्बन्ध में 
अपना विचार बदल दिया हो जो वह उस समय की चालू व्याज-दर में जमा रखना 
चाहती होगी । कुछ भी हो, चाहे मु घट गयी हो अथवा वि बढ़ गया हो, 
रुपये का अभाव हो ही जाता है। इस समय हर आदमी की चेष्टा यही होती है 
कि मुद्रा के उस वृत्त के सिरे को घुमा कर हम सुूद्रा की ओर के जायेँ। 
हर आदसी यह प्रयत्त करेगा कि ऋणपन्नों को बेच कर रुपया जसा कर हें । 
यदि रुपये का परिमाण स्थिर रहा तो उन्हें सफलता होने की नहीं। जितनी मुद्रा है 
उससे अधिक संचित करने को कहां से आ जायगी,? मूुद्रा-तुल्य को वास्तविक 
मुद्रा में परिवर्तित करने के प्रयत्व में हर आदमी अपने ऋणपन्न बेच रहा होगा | 
इस तरह उनका वाजार-मूल्य गिर गया होगा या यों कहें कि उनको हाथ में रखने 
से जो ब्याज मिलने वाला था उसको दर ऊंची होगी | 
यह भक्तिया जारी रहेगी ( यह भी सानना चाहिए कि उधर मुद्रा का परिमाण 
स्थिर ही रहेगा ) और एक दिन ऋणपन्नों की व्याज-दर ऐसी प्रलोभनकारी 
हो जायगी कि हर आदमी अपने रुपये को ऋणपन्नों में परिवतित करने को छाला- 
थित हो उठेगा । इस समय तक दि गिरे कर मु के बराबर हो जायगा। जनता 


रत 
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द्वारा रूपप को भाग और इछकी एु्धि दानों को पुत सुन में लागा होगा, पर 
उसी ब्याइ-दर पर। यदि दे ड्रीय बढ मु को बढ़ावर वियी वृद्धि को समा 
लेन की प्रवृत्ति रखता तो यह स बातें न होदा। उप्त समय मुद्रा वी बंदी हुई 
प्राग का पूरा बरन के लिए बौर मुद्रों निमित हो जाती और ऋशणफ़्तों को बचने 
की आवश्यकता ले होती। बहुत वो सतत यह कि तब ऋण की छवा दवी मे 
होतो। जनता का वह भोग जो अधिक रुपया संचित कर रखेगा चाहतां है उसे 

कहीं मुफ्त में तो रवया मिस नहा जाता ।. उसे स्पय के लिए जएन ऋणप्तो 
को बचना पडता हू। पर पे द्रीय बेक द्वारा दय नगद सुरखित कोप बी सुष्टि स॑ 
सदस्य बता को भी साथ ही साथ पह प्रणा मिलती है कि वे बाजार में जाये और 
ऋणगणपतव केय बट और यदि यह वाम ठीक-ठीक हुज तो उसमें खदीदारी भ वि 
समा जायगी। वियी भी दम, मह िद्धान्त स्पष्ट हु कि यदि पि मु से बढ 


जायगा तो या तो अतिरिक्त झुद्ठों निर्माण करना पढ़गा नही हो ब्याजन्दर च३ 
सायगी । 


इससे उलट ग्ागफ़े में, जहा मुं दि झे वढ़ जादी हैं, इससे उत्तहीं दगा होठी 
है। मुंदा आाषित्य दो कारणा स॒हो सकता है। (१)या तो जमता अपना 
मुद्दा सम्द'घी आकपण कम कर दे ओर वि को कम हो जान दे अयवा (२) छब कि 
पैस्रीय बढ बिता जनता द्वारा भाग उपस्थित हुए अधिक मुद्रा का सृजद कर दे । 
पिछले तरह को बात बहुत-य देशों में हुई है घद कि झामस मे बह्पष्ट परिमाण- 
पिद्ाल की भूल्मुलेया में पद कर मदी की बत्यल दायावस्पा में जनताधारण में 
अतिरिसत मुद्रा दृमपर मूच्यों को बुद्धि जरन और व्यवताय बढान की चेच्डा 
की। इस परिणाए सिद्धाम्द के समयक स्वय ही नहीं समझे सक्त हि अतिरिक्त 


मुद्ासदन भी ऐसी बवस््या में मृत्या मं बुद्धि नहीं स्वत । प्रकट कारण यही है 


कि अधिवारी इतनो अविक मुझ दना लेदे हैँ जितनी आवश्यकता जवगाघारण व] 
गैस है । नतीजा यह होता हैं कि मुद्दा के क्षद् में तो गतिविधि नहीं होगी, हा 


डाुत्य के बाजार में इससे गोड्माल हे जाता हैं। मुदाजुत्य रूप ऋषणपत्रो 
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का मूल्य खह से ऊपर चढ़ जाता हैं गौर व्याज की आय कम हो जाती हैँ और 
समाज में बहुत-सी अतिरिक्त मुद्रा विनियोग की खोज में सिर मारती रह जाती है । 
इसलिए यदि मु वि से बढ़ जाय तो मु को ही कम करना चाहिए अन्यथा व्याज 
की दर इतनी गिर जायगी - कि रुपया लगाना ही निरर्थक हो जायगा । जब तक 
. मु घट कर या वि बढ़ कर एक दूसरे के वराबर न हो जाय॑, ऐसा ही होगा । 

इस प्रकार, वास्तविक रूप सें वर्तमान मुद्रा के आयतन, इस मुद्रा में से जितना 
अंश लेकर जनता उसे तरलावस्था में रखना चाहती हैँ वहू, और मुद्रा-तुल्यों पर 
जो व्याज-दर प्राप्त होती हैं वह---इन तीनो में एक त्रिकोणात्मक सम्बन्ध है। 
बीजगणित के रूप में इस सम्बन्ध को यों व्यक्त किया जा सकता है--- 

मु-वि द्‌ ( द्‌ से मतलब व्याज दर से है ) 

ध्यान में रखने का एक प्रमुख विषय यह है कि मुद्रा (मु ) का स्तर॒चिल- 
कुल केन्द्रीय बेंक द्वारा निश्चित होता हैं । जनता बेक के इस निश्चय में कोई सहारा 
नहीं देती । पर वि ( विनियोग ) विलकुल जनता के मन की चीज हैं और इसपर 
केन्द्रीय वेंक का कोई प्रभाव नहीं हे । इन दोनों स्वतन्त्र विचार-तत्वों को एक 
दूसरे से मिलाने का काम द्‌ का है । 

इससे यह बात निकलती है कि मु में कृत्रिम रूप से लाये हुए परिवतेत का 
मूल्य-स्तर पर प्रभाव पड़ना कार्य-कारणा के साधारण प्क्रिया-स्वरूप नहीं होता, 
( जैसा कि परिमाण-सिद्धान्त के मानने वाले समभते है )। इसमें तो एक बहुत 
ही पेचीदी, एक दूसरे से सम्बन्धित प्रतिक्रिया निहित है। मु में परिवर्तेत का 
प्रथम परिणाम, यह मानते हुए कि वि में इसी के साथ काई परिवत्तेव नहीं हुआ, 
व्याज-दर पर परिलक्षित होता है। इससे बचत और विनियोग के वीच णो 
सम्बन्ध है, उसमें परिवतेत होता है। यह कैसे होता हैं ? यह अगले परिच्छेद में 
समझाया जायगा। इस परिवतेन से कारवार के स्तर में परिवर्तन होता है और 
तब मूल्य-स्तर में परिवत्तेत होता है। ये सब परिणाम मुको छुए बिना वि में 
परिवर्तत छाकर भी छाये जा सकते हैं। इसलिए परिमाण-सिद्धान्त वहुत हलका 
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है, पथपि यह नहीं वहू सकते कि यह गलत हैं ॥ अपने मौलित' अथ में तो यह भी 
दुश्म्य ही है। बबत सौर बिनियोग के बीच गा जो ग्रम्वन्ध है वह माये-ब्यस्तता 
और भुन्या दी बदपरीन हातलृदि दा संचालन बरता है। अपर बचत विनि- 
योग में बहस अधित्र हो तो, मू्य-सतर अपने साधारण स्तर से भीच घश्य जापगा 
और अगर घट विनियोग से कप हुआ ठो मुह्य-स्‍्लर अपने स्वर मे कद उड़े 
आएगा । परतु सभी चीज का साधारण स्वर तो खुद ही मोटा-मोडी बनमान 
सुद्रा के परिम्ाण पर जलिमेर वरता है। यह बात वि १ टने वोयले वा दाय है 
ड़ के ही आसपास धुमता पिरता रहता है ३ विलिड्र था ३० पौंड के सास- 
पास नहीं, वतमान पोशों को प्रचुरता अथवा अभाव पर टिफ़ी हुई हैं। भौर इन 
पाौँडी वा सम्रप सगा हुआ है, उत्पादित हवा प्राप्त सामानों तथा नौतरियों 
चरिमाण से। मुंदा की पूदि मे बिनो किसी सात बुद्धि वे भी एयाएंग' 
गल्यो में तेजी आ सपतली है पद जद तक अतिरिक्त मुद्रा बंद सृजन धहीं होता कौर 
जय तक सयायी रूम से फ्राफी घुंद्रा जनता के हाथ पर नहीं बातो, तव तथा पूल्य 
में स्थायी रूप से वंहुंत उचद रफोति सही हो संकरी ५ इसको भो बहा जा सकंठा हैं 
कि मुद्रा को परिमाण सिद्धान्त समुद्र के साघारण तले वी बैफ्यित्र बताता हैँ और 
जचत विंनियोग पिंदधान्त इस छाले की केफ़ित देता है कि शमुद में भीषध छवार 
कया था भधां ? 
इप कारण इस परिच्छेर में जो सिद्धात उपदीत (८४७०परारए८्तें) हुआ है बढ़ 
उर्किण सिदात की अपेला वास्तविकता के अधिक मिकट हैं। यह उन मौलिक प्रवृत्तियो 
की प्रद कस हैं, जिनका भ्रकाश मुद्दा और मूल्य दी प्रवृत्ति का वेवस ऊपरी लशण 
है। गौर इससे यद वात ब्रकूट होती है वि. पुद्रा से जद जसभव बुछ फ्राने की 
चंच्ट को जाती हैं, तभी गठवड़ी हीतो है-..मर्थात्‌ जब समुदाय को ओर ले घन 
जज करने का सॉमुरिक अयल न हो रहा हो, ठव यदि च्यवित घन प्रम्मा करने 
पी चेंच्दा करे तब गडबड़े होगी । 


स्थि गए! है $५ उ६ स्वृतत्र विचारों 


पढे विचार बयशास्तियों द्वारा हाल में स्वीहत 
| रहों ने--जितमें विल्कुछ़ अशिदित लोगो से 
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छेकर अर्थशान रखने वाले शास्त्री तक हँ--इस बात को माना है कि प्रभूत व्यावसा- 
बिक जावतें मनन्‍्दी (०एलीाएथशो ते८ए7८४४ ०४) आय की कमा के कारण जाती 
है, सुद्राभाव के कारण नहीं ॥ इसी तत्व को कट्टर अर्थशास्त्री वर्षो से मुद्रा- 
परिमाण पर जाश्नित भूमजाल में घूमते जा रहे थे । जिन लोगों ने विपय के इस 
मामिक त्तत्व्को समक्त भी लिया, उनमें से भी सभी, इस तत्व का तर्क-संगत 
कारण देने में सफल नहीं हो सके । विशेषतः इस विपय में दो भारी गलत्तियां 
(£2८005 7८०४5०४॥४) की जाती रही है । अपने मुख्य मार्ग से हट कर, 
इन दानो के ऊपर भी, इसी स्थल पर दृष्टि डॉल लेनी उचित होगी । 
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इन भूलों में पहली भूल तो इस कारण होती हैं कि छोग यह तो देख छेते है 
कि आय और व्यय के चकाकार प्रवाह में वचत एक खोखला स्थान पैदा करती 
है, पर वे ही यह नहीं देख पाते कि विनियोग इसी खोखले स्थाव को भरता है। 
इसलिए सिद्धांतवादी प्रायः यह बहस करते हे कि समाज की आथिक प्रगति में यह 
नैमित्तिक प्रवृत्ति होती है कि समाज का व्यय उन वस्तुओं के उत्पादन-व्यय' से कम 
होता है, जो वाजार में बिकने के लिए रखी हुई हें। १९३१ में जो संकटापन्न 
व्यापारिक स्थिति अमेरिका में उपस्थित हुई थी, उससे पहले इस सिद्धान्त के 
एक रूप को सर्वश्री केचिग्स औौर फोस्टर बड़े जोर-शोर से प्रतिपादित करते थे । 
इस सिद्धान्त का सब से उम्र तत्त्व जिसे उस समय सबसे अधिक लोग मानते लगे 
थे, वह है जिसे मेजर सी० एच० डगलस और सोशल क्रेडिट मूचमेन्ट नामक संस्या 
ग्रतिपादित करती थी। मेजर डगलरूस के मतानुसार जितना भी धन बचाया 
जाता है, वह जनता की ऋ्रमशक्ति की उतनी ही हाचि हैं। घ केवल बचत किया 
गया घन, किन्तु वह सम्पूर्ण घन जो उत्पादन सें छयता हैँ जौर जो लौट कर उप- 
भोकता के हाथ में चहीं जाता, उत्पादकों के पास-रेह जाता है, समज की ऋयदाक्ति का 
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माप है। उनेवा वहना है वि उदाहरणाय दर को दिया जात वाह्य ब्याज, वडप़ी 
की रगइ-चित्त (तटजाट८ट(७७०॥) के बदल जां रुपया रख लिया जाता हूँ बढ़े, अन्य 
उपादका वो बच-मार्तों के सूस्प दे रूप मे जो दिया है वह जौर कच्चे माल दी कीमव , 
तक वरदाद जाती है + उनका कहना यहा तब है कि आय और व्यय पे' चंत्राकार 


पु 


प्रवाह में इस तरह वा बचत और मुद्दा सकोचन ते कारण लगता हैं (व) नि ई 
क्भी-वजा तो ९० प्रतिगत तक मुद्रा को हानि हो जाती है और उस प्रवाह में , 
इतनी दौडी दरार प्रड जाती है। इस हिस्लाव से केवल १० प्रतिशत छांगद मुद्रा 
पुता उपभोक्ताओं के पाल पलट पातों हैं और उसी वा प्रवाह चलता हैँ। इस 
तरह वा हिसाव करना ता साफप-साफ मुखता है जौर उप्ररो दिखाता व्यय है । 
पर इस स्व ध में इतना कह देना अच्छा हे कि उद्योग धर्धो द्वारा जो पुछ मृंत्य 
उत्पादन-व्यय द रुप में चुदवा जाता है चह उपमोवता के निभित जाता है या किसी 
अब के इससे कया २? कौन उत रुपया का प्रयम प्राप्दकर्ता है इससे हमारे विचार में 
बाघा नहा पहती १ हफको यही देखना है. कि रुपप अचल नहीं हो जात, दे “ 
फिर पल्टकर दूसरे के हाथ मेँ आने है या मही और इस तरह दे उपमाताओं को 
ही धूप फिर कर मिल जाते है यानभही ? जैस एक मागबाई के उत्पादग-व्यय 
में वह मजदूरी भी शामिल हैं जो वह अपने भजदूरा को देता हैं। थे मजदूर 
भी तो रोदी की घरोद करते हें । इसो तरह आठ के लिए दिया हुआ दाम, बिजली 
के लिए दिया गया ख्चे, मजदूरी ब्याज धादि सभी दिसी न कसी वे हाथ जाते 
है ओर व॑ पलट कर उसका व्यय करते है। अब यह बात इस आधिक प्रवाह 
चक के पूणत' चालू रहने के लिए बावध्यक है कि नानवाई का दिया हुआ कुछ 
इपथा उपशोक्ताओं के हाथ में जाध और वे उसमे रोगो खरोद कर खायें। ड्स 
_ में बाधा इसी से पह़ती है कि सावबाई के दिय हुए रुपये पात बाड़े उस 





(क) एसा छगता है--क्यों के मेजर डलगस के सम्पुणे सिद्धान्त में ऐसे हे भोल- 


पटक द्रसाव डिये गये हैँ और उनके धम्पूर्ण दिचार-घारा ऐसी हो राजनौविक, सामाजिक 
भौर साम्प्रदायिक सूर्खनाओं छे मरी हई है। 
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रुपयों में से वचत कर के अपने पास रखने ऊूमें और वह पछठ कर इस परिचक्र 
में सम्मिलित न हो। अगर कोई जादमी रुपया बचा करन रखे तो वह उसे 
खर्च करे, जौर चह खर्च करे तो यह खर्च जौर आमदनी का चक्र चलता रहे। 
यह हो सकता है कि नानवाई से रुपये पाते वाहे सभी रुपये रोटी पर ही न 
. खर्च कर के अन्य वस्तुओं पर भी खर्च करें, पर इससे वया, वह चक्र त्तो 
फिर भी चलता रहेगा। हमलोगों ने वचत कह कर इस चक्र में से मिकल 
जानें वाडी सभी प्रकार की मुद्रा-हानि का एक प्रकार से नाम ले दिया। 
ओर अगर कुछ आदमी जितना बचाते हैं, दूसरे आदमी उतना ही विनियोग 
करते रहें, तो इस घारा में से जितना निकले उतना ही फिर रख दिया 
जाया करे । 

तव, खपत-हीनता के सिद्धान्त वालों (प्र7067-८०7रडप्परगएप४ ०४४४0) के लिए 
जवाब यह है कि ऐसा कोई स्थायी, अचूक और सिलूसिलेवार कारण उपस्थित नहीं 
जो उपभोक्ताओं की आय को इतना कम कर दे, कि वे उद्योग-घंधों और कृषि 
के सम्पूर्ण उत्पादन को बच्छा लाभ देकर खरीद सकने के योग्य न हों। 
उनकी आय कभी-करी अयश्ेष्ट हो सकती हूँ और कभी-कभी वही यशथेष्ट 
से बहुत अधिक भी हो सकती हैं और इसकी व्याख्या खपत और विनियोग 
के सम्बन्ध से हा सकती हैँ। खपतहीनता के सिद्धान्त वाकछे कभी ठीक 
कहते हैं और कभी गलत पर इसी से उनके कथन की अप्रामाणिकता सिद्ध 
हो जाती है । 

यदि यह विद्वास आप करते हैं कि बचत के कारण मुद्रा-प्रवाह (77076ए- 
8ए४८7) में बड़ा-सा खोल पड़ जाता है, तो इसका स्पष्ठ उपाय यही 
माझूम होगा कि अतिरिक्त मु -सृजन के द्वारा आप इस खोल को भर दीजिए । कुछ 
लोग चाहेंगे कि यह अतिरिक्त मुद्रा ऋण के रूप में उत्पादकों अर्थात्‌ व्यवसायियों 
के हाथ पर रख दी जाय । अन्य छोग चाहेंगे, गौर इन्हीं में मेजर .डलगस त्ी 
हैं, कि यह मुद्रा उपभोक्ता के हाथ में अर्थात्‌ जन-साधारण के हाथ में दान-रुप में 

मु-रछू---६ ३ | 


१९४ घचत और प्जी 


जाय (क)। पर दोनो सिद्धान्ववादी द इस बात पर सहेषत हे कि बचत ने द्वारा 
जितमी मुद्रा इस अधिक प्रवाह मे से निएल जाती है उतनी गई मुद्रा या कर पुम 
रस दी जाय । अब यदि यह सुद्रान्यृजत उस समय होता है मिस सप्य घचेत विति 
योग से छद कर होती है और पदि इससे विनियाग यो प्रवृत्ति का नई तेजी प्राप्त 
होती है ता यह अच्छा हो। है; पर एसा छंगता है कि संतुजत व उद्ृष्य की प्राप्ति 
के लिए यह युर्ति करना बहुत बड़ा द्वायिडों प्राणायाम (70णा0े >0०प८ शाला) 
है । अनुभव न छिद्ध दिया है कि सख्यापारिया को सीधे आसानी से ऋण मिल 
जान से कुछ भी तहीं होता! अब उपभोक्ताओं के हाथ मे रुपया रघ देते दी 
युक्त यो अगर देखें तीउसम भी कुछ अनुभव हैं। १९३६ मं अपरिया में 
इसी दग पर एक विशाल प्रयोग बढ घूडो १] उपहार (5७एशोल्ते एलट- 
इश्शा5 (0008) वितरण के रूप में किया गया था। इसका नतीजा बहुत दुछ वही 
हुआ जो सोचा गयां था-अर्धात चालू चोजो वी खरोदारी तो इस उपाय से 
अस्थायी रूप से खूब दइ गयी, पर इससे विनियोग वी दूद्धि बहुत कम हुई | 
दूसरी दलौछ जो इस दक्नील से मिन्‍्त और इससे पट्टी अच्छी और व 
श्रुदिपूण् है, वह स्वर्गीय थ्री ज॑ ए हॉक्सन द्वारा बहुत ही याग्यता से वर्षों तक दो जाती 
रही है। भी हॉब्चव का कहना था कि घने वे अतमान वितरण से धरनियों के 
हाथ में जो अतिरित धन भा जाता हैं वह इतता अधिक हो जाता है. कि थे सबका 
उपयोग वर नही सकते | परिणाम-स्वरू्प बचत अधिक करन लगते है। टेकित 
एसी बान बहन में शायद हाज्सन वा सह अभिप्राय नहीं था कि बचत विभियोग 
से बढ़ जाती है. क्योकि उसने साफ्साफ यह देखा कि यह बचत गाड कर रखी 
महू! जाती, गा हो जातो हु॥३ उसका कहता था कि यह अतिरिक्त दचत॑ 


(क) ददाइरणाए सैकमिलन कमेटी के सामने अपनी गयादी हु 
ने एक योजना रखी, कि झिसी भी वस्तु दी देते हुए मेजर डल््गस 


के प्रत्येक खरीदार का उसके द्वाए चकाये गये 
यो अतिशत उछे नह मुत + रुप में दिया जाय जौर बह दैंक मे पमा फर 
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लगा तो दी जाती है पर उद्योग-धंवों वाले सा बचत से और भी अच्छे यंत्रादि 


और उत्पादन का और भा वृद्धि-प्राप्त साधन इकट्ठा कर लछेते हैँं। इसका भी * 
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ततीजा वही होता है अर्थात्‌ इस बढ़ी हुई उत्पादन-शक्ति से उत्पादन इतना बढ़ 
नाता है और बाजार में इतनी अधिक चीजें आ जाती हैं कि जनसाधारण उन्हें 
बरीद ही नहीं सकता। इससे उत्पादन की अतिशयता (0एटानूआ0तेप्रटम0प) 
वेंदा हो जाती हैं और परिणाम मंदी होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रदि विनियोग इसी अंदाज से किया गया कि वह बचत से अधिक ने हो, तो भी 
ड््स मंदी को उसी साक तक रोका जा सकेता है--आगामी एक या दो वर्षो में 
पुन; इतना अधिक उत्पादन होते लगता है कि चीजों से बाजार पट जाता है और 
फिर वही मंदी आ जाती है। हॉव्सन का यह अभिप्राय' नहीं था कि बचत होने से 
ही विनियोग बढ़ता हे । किन्तु उसका कहना था कि वतंमान समय में बचत और 
'विभियोग दोनो बहुत अधिक बढ़े हुए हैं इसलिए व्यवसाय-चक्र और बेकारी दोनो, 
धनी और गरीब के वीच घन के असम वितरण के कारण पैदा होते हैं । 

यह साफ है कि धत्र के वितरण का कुछ प्रभाव बचत के परिमाण पर अवदय 
होता हैं और इस कारण बचत भौर विनियोग के बीच का सम्बन्ध भी इससे प्रभावित 
हाता हैं। यदि समाज में आय की भारी असमानता हो और बहुत धनिक आदमी 
समाज में हों तो निश्चय ही उस समाज में उस समाज की अपेक्षा अधिक बचत 
की जायगी जिसमें सव की आय समान हो ।: १० हजार पौंड सालाना आय करने 
चाला एक ही आदमी, १ हजार सालाना आमदनी करने वाले लोगों से अधिक 
चचत कर सकता हैं। और इस तरह यदि वचत का परिमाण बहुत अधिक 
हो तो ऐसे विनियोग की लाभदायक योजताओं का अभाव हो जायगा जिनमें 
बचत का सम्पूर्ण रुपया लगा दिया जा सके । (क) इस त्तरह, आय की' मसमानता 
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(क) यदि इसी बात को अधिक सतकंता से कहें तो कहेंगे, कि विनियोगों के ऐसे मद्‌ 
मिलना भी कठिन होगा, जिनमें रुपया छया देने से इतना भी छास-होया कि पूजी की 
व्याज तक ऊपर हो सके । - 
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हि 


न्न्क 
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के कारण विवियोग से बढवर बचत वी जा साहती हूँ और इपरा परिणाम स्रीवि 
वा आगमन हो सदता हैं। परन्तु हॉब्न वा सिद्धान्त यह नहीं घा। उसम्रका 
तो बहुदा था कि धनियों द्वाता सबित सत्यापित बचत वो रफ्म यदि लगा भी दी 
जाय--और सवमुच यह शगा ही दी जाती है-तो भौ मंदी नहीं दव सरेती । अब 
हमे देवा हैं. कि यह ठीक है या नहीं, इसपर विचार बरते हुए यह घ्यान में 
रखता है कि अगर यह सिद्धान्त सही हो तो इसमे इस परिच्छेद में वयित 
घिदालत गलत ठहर जात्ता है जो यह है कि जब बचत ओर विभियोग वरावर 
हो जाते है वो सतुतन को अवस्था जा जाती हैं । 
पर बईं ऐसे कारण है जिनसे होब्सत का निदान गलत ठहंरता हँ॥। पहला 
ब्ररण यह है कि मंदी ठीक उसी दंग से नहीं आती जिस ढंग से हॉब्सन के 
सिद्धान्त के सही होने पर उसे आना चाहिएं। उस हांदत में मंदी आने के 
पहने बाजार में उत्पादिद वस्तुओं की बाइ-सी भा जानी चाहिएं, णो सरीदार के 
समाव में जमा हो कर दाभो को गिरा देवी है । पर ऐसा नही है। साथाएता 
मंदी के सव॒ट वें सारम्त में उत्पादित वस्तुओं की बाजार में एक तरह से कमी हीं 
रहती है। और उस समय पूर्ति का सके नहीं रहता है पर भाग के हास वा 
सकट उपन्यिव होकर चीजो का दाम गिय देहा है ! इन घटमा-क्मो की कफ़ियत 
दे दो जा सकती है [ य्पि यह विचित्र ही हैँ कि धट्माए एक छंद॒भवेश लैकर, 
अपने असली रण में न आकर ठीक उसके उसदे रग में आयें )। पर हॉब्यन मी 
विद्यर-परिफटी द्वारा इस दात की कफियत देनी अत्यधिक वडित है कि पिछले 
२५ वर्षों में जब कि घनिकों की बचत की रकम विश्चसय रूप से शत्यधिक परी है, 
“तव बेशारी की समस्या भी फह़िन से दडिनतर होती गई हूँ सुघरी नहीं । इसके 
भत्तिरिक्त यदि मन्दी अयधिकु दवत और विभियोग को प्रत्िया वे वरण होती 
ही, जो घन के असम वितरण का ही परिणाम है, तो हंमनोग इस दांत वी क्या 
इफियनत दे सकते है कि जित ददियों चनिक्रोया विनियोग और बचत दोनों की 
हीततम अवस्था रही है उन्ही दिनों मरी भी सबसे गहरी रही है. और जिन दिलों 


जल 


हम 
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ये दोनों चीजें अपनी सबसे उन्नत अवस्था में रही हैं उन्हीं दिनों व्यवसाय की 
तेजी (00077 ) भी रही है। 

तो सचाई यह ज्ञात होती हैं कि हॉब्सव ने बचत के विनियोग का जो 
परिणाम निकाला हैं वह गलत हैं। यह बिलकुल संभव है कि कभी-कभी 
वितियोग करने वाले माल की भावी मांग के संबंध में गलत अनुमान बांघ छेते 
हैं, फलत: उनको चिनियोग मिलने में असफलता होती है । परंतु यह यदि बराबर का 
परिणाम होता तो यांत्रिक उन्नति में जो द्वव्य लगाये गये है उनका अधिकांश भाग 
खो गया होता। पर हम जानते हैं कि वास्तव में, विनियोग के अधिकांश 
घन का अच्छा लाभ प्राप्त होता है गौर ऐसा नहीं हो सकता यदि उस घन से जो 
भतिरिक्‍त उत्पादन-वृद्धि होती है उसकी मांग यथेष्ट न होती । इसके अतिरिक्त, 
यांत्रिक प्रक्रिया में अतिरिक्त पूजी लगाने पर आपसे आप उत्पादन बढ़ जाय, 
ऐसा सदा नहीं होता। इसके विपरीत यह होता हैं कि औौर पूजी लगाने पर 
उत्पादन और सस्ता होता हैं। इसलिए मांग के बढ़ जाने का कारण चीजों का 
सस्तापन है जो मांग को आकपित करता है और इस वजह से उत्पादन 
बढ़ता है । 

किन्तु 'बत्यधिक उत्पादन सिद्धान्च ( 0एश-70पैप८४ं०४ ४९०7४ ) 
के विरुद्ध इसमें से कोई भी बहुत निर्णयात्मक कारण नहीं ज्ञात होता 
जैसा इस सिद्धान्त का विश्वास है। हम मानले कि विनियोग के प्रभाव से 
उत्पादन में भारी वृद्धि हो जाती है। इन पदार्था' को बनाने के छिए किसी 
को घन देना पड़ा होगा। उन चीजों के मूल्य का पाई-पाई उस« धन 
का प्रतिनिधि है जो उसके उत्पादन के सिलसिले में किसी को दिया गया है. 
चाहे वह मजदूर हो, कच्चा माल देने वाला हो अथवा ऋण देने वाला हो। 
बिक्ती के लिए किसी चीज के उत्पादन में खर्च कर के उधर बहुत-सी आमदनी 
भी कर दी गई होगी । इस तरह जो आमदनी लगा दी गयी उसका उपयोग चाहे 
उसी वस्तु के कय में न किया जाय उससे दूसरी चीजें खरीदी जाती हैं और इस 
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इस तप्य को समभते के लिए चहुली आव'यबता मद देसने वी है, हि वे होने 
प्रभाव हैं जो समय-समय पर बचत और विनियोस में, जा इस निदान्त के ब्रावध्यक्त 
त-व हैं, परिदतत छापा करते हैं । कक 
बचत का परिमाण बस्तत और दुए धत लिदलने के बाद जनता की हि 
पिता पर निर्म्कर्ता है । दिसी समाज की है बस्व पौंड को वापिक आय मर 
से छिठना दचा लियों जायगा बड़ शुई प्रकार के सत्त्वों पर बाधित हैं। उद्ददर 
णार्य यह इस बात के अघीत है कि उसे आमदनी में किठते जन भागीदार हैं। 
अगर मह एुश अरब पोंड ही सम्दूण वदिटन वी जनता वा प्राप्प हो, सो आज के 
मूल्य स्ठर में हमछोगा दी स्थिति भुखमरी के इतने आसपास होगी के उसमें से बचत 
कर सतना ही झसम्भव होगा । फिर बचत का परिमाण इस बात से भी प्रभावित 
होता है. दि परिवार में बच्चे कितने है अपवा आय ने वितरण में किठनी सापेश 
(००छएशगपर०्) समानता तथा असमानता हू 
इस यात पर खपत बे खचंछि साधना का भी प्रभाव पडता है। उदाहरणायें 
थाज मोटर या विमान्यातायात में बहुत अधिक वैसा निकल जाठा है। हमलीगो 
छी बचत ब॑च्छी दो सकती थी यदि मोटर दे होती । दूसरी ओर वचत बरनें के 
जो आसान तरीझे ह वे सम्पुण बचत के कुल योग में दूद्धि वरते हैं । (ग) जीवन 
दमा अथवा कई तरह वी पेंशनों की योजना ऐसे ही दरीके हैं। बचत पर जो 
ब्याज-मिने उसपर भी दवत वा परिमाण तिभर करता हू यद्यवि यह पूर्व वी 
अपेक्षा दिल-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ऐसे भी तराते है जिनमें ऊची 
ब्याज-इ६र२ पर भी बचत की अधिक प्ररणा नहीं हो सकती, उदाहरणाय ब्याज मी 
दर स्थायी रूप से उँचो हो जाय तो जीवध-वीमाओं पर जो प्रीमियम श्यत्ता हैँ 
उसकी दर भी कप हो जाती है । इससे काम-वाज से विरत आदइमो के लिए भी 
यह सम्मव होता हू वि वह अपनी छोटी-सो एकत्र पूंजी के सहारे रह सके। और 


ली ै॑  च्िनज-जभूय----7/पपु 
(के) जड़ तक इन फण्डों में से जितना विकष्ण जप्ता हैं उससे अधिक उसमें 
डाल दिया घाता है । 
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दोनो हिसावों में उन लोगों के द्वारा कम वचत की जा सकती है जिनकी वचत इतनी 
ही हैं कि वे केवछू जीवन-बीसा के द्वारा अपने बुढ़ापे की व्यवस्था करें । परन्तु 
साधारणतः यह आशा की जाती है कि बचत के ऊपर प्राप्त होनेवाली ऊंची दर का 
व्याज समात अवस्था में नीची दर के व्याज की भवेक्षा लोगों को अधिक बचत 
करने की प्रेरणा दे । 
फिर भी एक साल से दूसरे सारू की बचत के परिमाण में जो न्यूनाधिकता होती है, 
उसके लिए इनमें से कोई भी कारण स्व प्रधाव नहीं माना जा सकता । न साधारण 
मितव्ययिता, न जनता की संख्या, तन पारिवारिक सदस्यों की संख्या, न मोटरों की 
आवश्यकता हर सार बदलती रहती है। किसी साल जनता कितनी बचत करेगी, 
इस विषय का सर्व प्रधान निर्णय यह है कि उसकी आय कितनी कम या अधिक है । 
जितनी अधिक आय होगी, उतनी ही अधिक बचत जनता करेगी। जब आय का 
परिमाण घट जाता है, तब बचत का परिसारण भी घट जाता है । परन्तु समाज की 
आय के आकार में, जेसा कि इसी अध्याय के आरम्भिक अनुच्छेदों में बताया जा 
चुका है, बचत और विनियोग के बीच स्थित सम्बन्धों का परिणाम हैं। इसके 
कहने का अर्थ यह है कि बचत का परिमाण व्यवसाय-चक्र का परिणाम हैं, 
कारण नहीं । 
फिर भी हमें बचत को सामयिक कारण से खारिज नही कर देनी चाहिए। किसी 

भी समय बचत का जो वास्तविक परिमाण उठाया जाता है वह दो तत्त्वों पर निर्भर 
करता हैं--एक तो वह है जिसे हम जनता का झुकाव (]070067»6 9) कहते है और 
डूसरा उसकी आमदनी का आकार। यह जनता का झुकाव ही है, जो यह सिश्चय 
करता है कि चलो १ मरव पौड की आय में से १० करोड़ पौंड बचाया जायगा 
या २ अरब पौंड में से २२३ करोड़ वचा छेंगे या ४ जरव पौंड में से ५० करोड़ 
बचा डालेंगे, और इसी तरह आय बढ़ने पर वचत की दर भी बढ़ती जायगी | 
और यह परिणाम जनता की एक विशाल संख्या के व्यक्तिगत निर्णय पर टिका 
रहता है। जनता की जामदनी का आकार व्यापार की दशा पर निर्भर है कौर 
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इंठ दृष्टि ये भी बचत हा परिमाण भी उपध्यित्र स्थिति का वरियार ही है. उग्ा 
उतल्ादक दर्व नही 


अद हम विनिदोत वी ओर देखें और गह प्रता हगायें कि इसके बाज़ार दे 

विधयिद् वारण पया है। वो विनियाग बरने का रिक्वर पर किसी स्थापरी 
हे मत में आता है ठर वह दिन दिन विष! पर विचार बता हैं? उसके ५ 
अत में संद से पहले यह प्रश उठता हैँ हि वह जो वदिनियोग बरणा चाहता हूँ 
उसमे उसे लाभ होगा या नहीं--वह इस विनियोग से पाए में रहेगा या धाटे में । 
कही दिवियाए में लगे हुए रपये में जो बरामदवी होदी है उसके शोच लाग वा 
ही संखघ है। बंद विवियोग सी सद से मुस्य प्रवृत्ति गह है कि उतने भोजुद्द 
मिल सकता है यह भविष्य की कस्तु है। यहु दस वाह से भी विकलता हुँ कि 
परिभाषा वे अनुसार विनियोग वष है जो स्थादी पदयों में हुगायां जाय! 
मनुष्य वे कोई मदान दनानों चाहता है तो वह बारन्यार बह अनुमान 
भुयादा हैँ कि दितते यर्यों तक उससे बितनों आमदनी होगी और धायद 
जितनी रुप्यी अवधि तक लामदनी खाती रहने को उस छमुमाव होता 
हैं उतनी ही अधिक अनुमान के गहत झहर जाने ही सभ्ावना भी रहती 
हैं। इप्के अतिरिक्त उस वितियोग से मिलने वाल्य ताम, [सत्र लीजिये कि 
२० साल में ) हमलोगो के जातते दिल्बुल निम्चित्र और रप्ट हो, फिर भी 
घयापारी के दिवार इसके विषय में विभिन्‍न होगे। जैसे, यदि इस संशय भदी 
हैं तो थमी मकानों मो माय बम होगी ओर भत्रारी ने रोजगार करने बाठे इस 
दात से भी प्रशावित हृए॒ बिना पहों रहेंगे ग्शपरि आज को स्थिति आगाषी २० 
उन रैक था इससे भी अधिक सात तक नहीं रहेगी बौर भादी स्थितियों का कोई 
भी अवधारण वर्नभाह स्थिति हे नह 


नहीं है। हो स्वता--इपसे उनको कोई सरोगार ही 
एै है) ऐसे तपहू गवेषि दिनिदोप बा सम्दप केवल भरदिष्य से होता है, 


जापर वतमान स्थिति ह्वा दरादर प्रमाद पडा बरता है। इसे सतिखिव ऐसे 
बहुतरे बाहरी कारश भी हीते है शोपदानियोग के परिमाश पर कान्पनिक था 


4 हाल उपीराथ अप कट, 
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वात्तविक प्रभाव डालते हे। कोई वया आविप्कार--रेलवे जिसका ज्वलन्त 
उदाहरण है--म्तहसा अभत्याशित और नवीन लाभदायक विनियोग-क्षेत्र उपस्थित 
कर दे सकता है। वो भी साधारखततः हम कह सकते है कि प्रधान प्रभाव जो 
चनियोग की वास्तविक लाभकारिता पर नहीं प्रत्युत व्यापारियों द्वारा लगाये गये 
लाभदायकता के अनुमाल पर डालता हैं, वह वर्तमान काल में उपस्थित सांग 
है। इसी कारण जब कभी मंदी भाती है, चाहे वह जिस किसी कारण से भी 
आई हो, यह विनियोग के आयतन को कम करती आती है । 
विनियोग पर अपेक्षित आय के विषय में इतना हुआ। किसी विनियोग की 
छाभदायकता के विपय में विचार करते हुए, इसकी आनुमानिक आय के साथ एक 
और तत्व सम्मिलित हो जाता है । वह तत्व इसका व्यय है। खर्च से मतलब 
किसी टिकाऊ पदार्थ के बनाने में मजदूरी और सामान पर जो व्यय होता हैं वह 
हूँ । उदाहरुखार्थ बदि मकान निर्माण की मजदूरी बहुत चढ़ गई हो और यदि 
ईंट, सीमेन्‍्ठ, लोहा, लकड़ी, शीद्ा आदि सभी चीजें बहुत व्यय-साध्य हो गई हों 
तो आज के बने हुए मकान पर भविष्य में कुछ लाभ निकलने की संभावना 
बहुत कम होगी। पर किसी ऐसे पदार्थ के निर्माण-वब्यय में, जिसमें भविष्य में लाभ 
की आशा में अभी ही पंजी लगानी पड़ती है, सब से प्रधान तत्व संभवतः वह व्याज 
है जो काढ़ी हुई (9070 ए?८पे) पूंजी पर देना पड़ता है । (क) जब कोई व्यवसायी 
“हू कतयोग या सम्पतति-अजेन अ अधिकतर काढ़े हुए घन से ही किया जाता है । यदि 
यह जमा रुपये के द्वारा भी किया गया हो या चालू खाते से रुपया निकाछ कर विनियोग 
करने का विचार हो तो इसके द्वारा सम्भव आमदनी की इसपर छगनेवाले ब्याज के साथ 
वजन कर के देख जाता है कि कौन अधिक न्यून होता है। आदमी यद्द सोचते हैं कि 
किसी विनियोग में रुपया फंसाने से उस आय से अधिक आय द्ोगी या नहीं जो उसी स्पये 
को मैंक में रख कर व्याज उगाहने से हो सकती दे । इस तरह, दोनो विषय एकदम एक 
ही तरह के हैं।. *ण काढ़ने में व्याज देना पड़ता है, पर अपने कोष का रुपया छग्राने 


में, जो व्याज उस रुपये पर आता या आ रहा था, उच् दोनो चीजों को भुला देना पड़ेगा 
जो कुछ भी दो इस सम्बन्ध के द्विसाव में ज्याज-द्र ही निर्णायक तल होता है । 


घ्०४ड बच और पूजी 


यह विचार करने बैंढता हु कि अमुत्र वास में रुपया लगाना क्ामदायक होगा मां 
महों, तो वह घह जाडता हू कि उस वाम में छगी हुई पूजी पर जो ब्याज बैठता है 
उससे पड़ क्षामइनी कम होगी या अधिक जो उस काम से भविष्य में होने वाली 
है। और स्पष्ट हूँ हि ब्याज को रवम कप वर दी जाय दी उस वॉम मे म्पये 
सगाने की उपदियता बढ़ जायगी। यह बहुत, बास्तव में अनिवार्य रूप से, 
महत्वपूण तत्व हैं। विसी व्यावसायिक घेप्टा के लिए ली गयी पूजी वे ऋण पर 
इस देदा में शायद ही बी ३ प्रतिशत से कम और ७ भप्रतिद्यात से अधिक ब्याज 


की दर ल्‍्म्पी मवधि वे लिए हो । अव ३ और ७ प्रतिशत में बड़ा फर्क परद्ध जाता 


है। उदाहरण के लिए थदि कोई भक्राव बनने में १३०० पौंड रूगता है; तो 
इसका साप्ताहिक किराया दे५ ज्षि० से बम न होगा मंदि मबज-्पालित्र ने ७ पति 
सैक्ड़े ब्याज पर रुपया वादकर वह मकोम घनवाया हा । [क) यही सादा १५ शि० 
होगा यदि रुपया हे प्रति सेक्डे ब्याज पर आया होगा । और जब सरवार था वोई 
स्थानीय शासन-सस्वा महान बनाने के लिए २३ प्रति सेवंडे ब्याज-दर पर पूंजी 
देने की बात कहता हैं ( ऐसा सावं जनिक सस्या ही दे सक्‍ती हू क्योकि कम दर 


व्याज पर रुपया किसी कौर का नही मिल सकता ) तो १३०० पोंड थाऱे घर का 


साप्ताहिक भाडा १२ शिल्गि हांगा। यह साफ्-साफ देखा जाता हैं कि मकान- 


ऋण पर जी ब्याज कसा जाता हूँ उससे मकान की भाग भी बहुत अधिक 
प्रभावित होती हू । दूसरेन्दूसरे घकार के विनियोगों में भी यही बात है । उदाहर- 
णाथ देश के सम्पूर्ण रेलपयों को विद्युत-चालित बना देने की योजना काम मे लाई 
बानी चाहिएया नहा यह इस बाते पर निर्मेर करता हैँ कि इस काम के शिए जा 
पूजी ऋण कैकर खरी कौ ऋायमी उसपर कितना ब्याज लगेगा | एक नया कारखाना 

बरने की उपादेयता ६ पै८४० ०५५ ) इस तखभीने (6४३॥)३६८) पद हैं 








मे कि हि हक. दिये जा रहे हैं वे निखालिस भाश के है। भकान 
स्छ्क्र्‌ ज्ञाता कै 
अधिक गए । पु जोगादा लिया जाता हे व वास्तव में इससे 
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कि कारखाने में चीजों का उत्पादन कर के उनपर जो छाभ प्राप्त हो सकेगा वह 
उस ब्याज से कम होगा या अधिक जो उसमें लगी हुई पूंजी पर बैठेगा । 
इस तरह देखा गया कि विभियोग के परिमाण को निश्चित करने में व्याज-दर 

समाभमिक तत्व है। किसी भी स्थिति में व्याज-दर में हास होने से विभियोग का 
परिमाण बढ़ जायगा ओर चढ़ने से घट जायगा बदकिस्मती से इसमें एक और बात 
है । हम इसपर सोच सकते हैं कि व्याज-दर के घटने-बढ़ने से जब विनियोग पर 
प्रभाव पड़ता है तो ब्याज की दर को यदि सुनिश्चित करः दिया जाय तो विनियोग का 
परिमाण भी निश्चित हो सकता है । पर ऐसा नहीं है। इस विपय पर अन्य 
बातों का भी प्रभाव पड़ता है । उदाहरणार्थ व्यापारी जिस आमदनी की व्योज- 
दर से तुलना करता है, वह्‌ उस विनियोग को वास्तविक आमदनी तो है नहीं जो 
भविष्य में मिलने वाली है--असल में वह तो व्यवसायी की मानी हुई आमदनीः 
हैं। कभी-कभी ऐसा भी समय आ जाता है जिस समय मंदी इतनी गहरी होती 
है कि प्रायः हर काम में घाटा ही घाठा आने लगता है और लोगों की सामानन्‍्य- 
तया घारणा हो जाती है कि किसी भी काम में फायदा ही नहीं हो सकता + 
ऐसी दक्शा में रुपया का व्याज कौन देगा ? उलटे रुपया का विभनियोग करने पर 
छूट देनी होगी । फिर, विनियोग पर संभावित आय उतनी कम न भी हो तो भी 
वह अनिश्चित हो सकती है। इस तरह कोई विनियोग झ्ञांति-काल में तो ८ 
प्रतिशत छाभ दे सकता है पर युद्ध-काल में उसी से कुछ भी नहीं मिल सकता । 
अगर युद्ध की थोड़ी भी भाशंका हो तो व्यवसायियों को ४ प्रतिशत से भी कम 
व्याज-दर पर रुपया मिल जाता है। अन्य समयों पर ठीक इससे उलटी वात 
होती है । कभी-कभी समाज इतना समृद्ध ओर काम-काज इतसे विकासोन्मुख 
हते है कि हर काम में छाभ अच्छा हा होता है और विनियोग में उस समय 
भविष्य के लिए भी निश्चिन्तता प्रतीत होती है। ऐसे समय कोई पूंजी दे 
तो व्यवसायी उसे प्राप्त करने के लिए चाहे कोई भी व्याज-दर स्वीकृत 

कर सकते है। इस तरह सैडान्तिक रूप से यह कहना सही होगा कि यदि 
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पूजी पर लगत वाले ब्याज की दर को हाथ में रखता सभव होता तो यह 
भी सभय था वि विनिषोग व परिमाए पर कादू रखा जा सकता। पर व्यवद्दार में 
ड्याज-दर वो हपियात की इतला हॉम्पूण गोस्यवा ही अवलित नद्रा है. इस पृण गौस्पता 
के विपय पर हम अयरे अध्याय में विचार करेंत पर इसमें इतता ावू भी होता 
चाहिए कै ३० प्रतिशत नीचे ऊपर तक भी इस ब्याज दर को ला और छ जा सके । 
हम लोग तब इस दिपस पर आफ्र टिते ह--बचत वा परिमाण कुछ तो जनता 
की मोक (एा0एथगश५) पर जिमर करवा है और कुछ निभर फरता हू दाष्ट्रीय 
आय के आकार यानी व्यापार की अवस्था प९। ओर उचघर विनियांग का परिष्ाण 
पनमेर करता दे बुछ ब्यावसापिक दा पर और वुछ खग कारणा पद जिनमें लग 
हुए इपयो पर लगन बाजी ब्याज दर सब से प्रवल तत्व हैँ / और म्यापार की दया 
निभर है बचत और दिमियोग के बीच ठहरे हुए सम्बन्ध पर) प्रषप दृष्टि में एपमा 
छगेगां कि इत बातों वो भानत्रर हम एक मूल मुलेया (प्र0055९) में फ्त रहे 
हे क्योसि व्यापार वो दशा तो फाय औौर कारण दानो ही साहस होतो हूँ । पर 
वसुत यही उलकनम्र्ण सम्बंध हु जिससे हम इस सिद्धात के द्वारा व्यवसाय 
चक्र को समझा में सफत हो सकते हु। व्यवाय-चघक्र की वंयाख्या बरन में 
हीन तत्वी की व्याख्या देत वी आवश्यक्ता होती हैं --पहलछे यद सममना आहिएं 
कि स्पीति और विज्वौति यद्यपि दोनों समृहादमक हे, फिए भी एक दूसरे 
से अदल-बदऊ होता रहता है, बहुन का तत्वय यहू है कि पहले दे अपने ही सहारे 
से बढती हैं फिर एक दूसर को जम्र देती हैं । दूसरी बात यह समभना चाहिए 
कि यह अदज-बदल पर्याप्त ख्येण सुनिश्चित विराम के पश्चात्‌ होतो हुँ। और 
इसरो चीज इस सादप में यह समभनी चाहिए कि तेजी से मंदी में जो पॉट्वतन 
होठा हैं बढ जचानक और भीपण होता है जब कि मंदी की येंदी में पहुंच कर 
धुन जो उठान होता हैं वह बहुत घीमा और क्रमापन्न (ा0तेारों) होता है! 
हम उठ स्थिति से विधार दारू करें, जब कि पुररुद्धार काल के बाद पुनः हा भा 
रहा हो । हमताय अभा इसी दात पर ध्यात रखें कि बचत विनियोग से बढ़ गई हैं 
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पुनछद्धार के चाद एक बार फिर छास की दशा क्यों जा जाया करती है, इसपर पीछे 
विचार करेंगे । इस स्थिति के परिणाम-स्वरूप मुद्रा की चक्राकार गति (लांएटपोधा' 
40%0) में एक खोल (8909) पड़ गई है--चीजों की भांग इतनी कम हो गई है, 
कि उत्पादित चस्तुओं और काम का उपभोग नहीं हो पाता और इसलिए काम- 
काज का स्तर गिरते छगा है। हमको अब देखना है कि यह स्थिति क्‍यों 
कुछ समय तक इसी प्रकार जमती चली जाती हूँ जौर तव इसके वाद पलदती हैं? 
यह समझना आसान है. कि मन्‍्दी किस प्रकार अपने आप पर पलटती है। 
समाज की जाय का परिमाण कम होने से बचत का आकार भी कम ही होगा, पर 
यह हास विभनियोग के आकार को भी कम करेगा । क्योंकि काम-काज के 'हास 
होने के कारण वितियोग में फायदा भी कम ही दिखेगा। इस तरह कुछ समय 
सक विनियोग और वचत दोनो के आकार एक साथ ही कम होंगे और इन दोनों 
के बीच जो असमानता होगी, उसके दूर होने के लक्षण कुछ दिनों तक दिखाई 
भी नहीं देंगे । काम-काज घटता जायगो और यह अवुमान भी नहीं होगा कि 
यह घट कर कहां जा पहुंचेगा । पर जआाय-ह्ास जितना ही आगे बढ़ता जायगा, 
उससे भी अधिक तेजी से बचत के परिमाण में छास होने लगेंगां। यह चीज 
इस वात से निकलती हैं कि जब कोई व्यवित या समाज समृद्ध रहता है, तो न 
केवल वह अधिक रकम बचाया करता हैँ, पर अपनी आय के अधिकाधिक भाग 
की बचत करने लगता हैं। यदि ५ अरब पौंड की आय में समाज की बचत ५० 
करोड़ पौड हो, तो जब आय घट कर ४ अरब पॉंड हो जाती है, तो उसकी बचत भी 
४० करोड़ पौंड नहीं बल्कि उससे भी कम हो जाती हैँ। तात्ययं यह है कि आमदनी 
में जितवा भारी ह्वास होगा, बचत की दर भा उतनी ही कम होती जायगी--- 
कश्माण ही कम नहीं होगा, उसकी दर भी कम होती जायगी ।. “आवश्यक बचत 
(7९८९४४७7ए 54 एंघ्8) का एक ऐसा स्तर भी है, जिसे लोग कई प्रकार के त्याग 
कर के भी वनाये रखना चाहेंगे, परत्तु इसका परिसाण भी कमी की पूत्ति न कर 
सकेगा '। .क्योंकि सन्‍्दी जब बढ़ती चली जायगी तो पिछले दिनों की वचत का धन भी 
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सच कर के उस शावायक बचत को ठग दग | दुसरी ओर विनियोग वा प्रवाह सन्‍्दी 
क अग्रयर होते जान पर धीरे घौरे कमर गे कम हांता जाता हुँ। यर धव्राहे चलता 
हा जाता है यदि कोई असाधारण वात जते किसी बव के पर होते घी अफवाह 
अथवा चालू मा मे कोइ सकट ने उपध्यित फो जिससे व्यवर्सादिया के बीच डर 
पदा हो जाय । अच्छ दिना मे व्यापारी लॉग वहूव मास के भारी स्थाव जमा वर 
रंखत हैं और माटी वी प्रारम्भिक अवस्या मे इस स्टाक का घौरेधोरे समाप्त 
होता, विनिधाग न होन (088 ॥7% ८४शा८ा६) का एक प्रधान कारण हैं। जब 
यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है क्‍्याकि कच्चे माल का स्‍्टाक शभाप्त हो कर 
इतना हा माल बच जाता है जितना व्यापार बल्ान के लिए कम से कम आवष्यक 
है तब विभियांग छाप का एवं कारण दूर हो जाता है । इसके अतिरिक्त किसी 
भा सरय विनियाग के लिए कुछ एसे मद--खास कर कारखान का विस्तार--होंते 
ही हू जिसके लिए फण्ड इकट्ठा कर पे रखा जाता है ओर दिसी भी दता में हाय 
लुपावां ही जाता हूँ ॥ अयवा अधिक मन्दी के कारण सरकार को ही शोर से किसी 
जन-वाय मे हाथ लाया ही जाता है । इस तरह जब सामुदायिक काय (८एशा- 
चा2) 70०0८) गिरती चली जाती है तो गिरते गिरते एक एसा स्थान अवश्य था 
जाता है जहा पहुच कर वचत विनियोग को पकक्‍ड लेती है क्योंकि जिकाऊ पदाथ का 
उत्पादन घायद ही कसी समय एक्दस से बन्द दा जाता हो वर्दयाप समुदाप को 
दाप बचत, हो पकता है कि, किसी समंव एकदम से आखो से मल हो जाय ॥ 
इस तरह दोनों ओर के पत्ड को घराचर रखने के लिए यह हद जिस तक स्मुदाय 
की आय को धटना पडता है ( उस हुद ठक जहा के बाद बकारी बढ़ने ज्गती 
है ) इस बात पर निमर करता है कि जन-कार्य के कायत्रम से या ब्याज की 
दर घटा कर अयथेवां उन कार्यों को जिनसे व्यवसासियों में एक जिच पैदा हो 
जाय बढ़ा बर चाहे मय विमी चपाय दारा विनियोग को प्रोत्साहित करन के 
लिए क्द्ठा तक चुच्टा की जाती हट 

इस प्रयतनों दारा छम्स की प्रवृत्ति को जहा पतल्रद दिया गया, बचत और 
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विनियोग ऊपर की ओर दोड़ में एक दूसरे का पीछा करने रूगते हें। विभनियोग 
का हर एक क्राम राष्ट्रीय आय बढ़ाता और बेकारी को घटाता है । इस त्तहर से 
जो आमदनी की सूरत पेदा की जाती है उसमें का कुछ अंश अवश्यसेव बचत 
होता है। कुछ अंश इस बाय में से खर्च होता है और इस जतिरिवत खपत के 
कारण नया विनियोग और भी लाभप्रद दिखता है। समाज इस आननन्‍्दमय 
दशा में जा जाता है कि अधिक बचत भी करे और अधिक खर्च भी करे। 
चिनियोग का बढ़ता हुआ आकार बढ़ते हुए धन-भंडार की आवश्यकता पैदा करता 
है जिससे बेंक वाले नय। अतिरिक्‍त मुद्रा-सुजन' करते हैं और यदि मुद्रा के सृजन पर 
किसी संख्या की पावन्दी रूगी होती है, तो यह तारा व्यापार रुक जाता है जब 
कि बैंक वाले हद पर पहुंच जाते हें। इसके वाद नये ऋण अस्वीकार कर दिये 
जाते हैँ; ब्याज की दर ऊंचे चढ़ जाती हैं और विनियोग का जायतव मधिक फल 
कर रुक जाता है । 
परन्तु मुद्रा की दृढ़तम (776]25४८ ) पूर्ति ही अकेली वह चीज नहीं है 
जो व्यवसाथ-वक्र की उध्वंगति को रोक दे। यदि व्यवसाय-चक्नक की गति सीमा 
से वाहर ऊपर की ओर बढ़ता गई, तो अपने ही भार से इसका गिर पड़ना 
निश्चित हो जाता है। समाज वहीं तक बहुत खर्च मौर वहुत खपत कर सकता है, 
जहाँ तक यह पूंजी और श्रम के कार्य-विरत अंश (पाढाएए॑0ए6त 7८50ए7८८४) 
पर आधारित होता है। इन दोनो तत्त्वों के पुत: काम में रूग जाने ( 76€- 
व्य०एप८7६ ) पर राष्ट्रीय आय, मुद्रा के हिसाव से भी और वास्तविकता 
में भी, बढ़ जाती हैं। पर जैसे ही पूर्ण कार्ये-व्यस्तता (क) की अवस्था समाज 
में आ जाती है, ऐसा होना सम्भव नही रहता। यदि यहां तक आकर भी वितियोग 
का काम बढ़ ही रहा हो और फिर भी वह बचत से अधिक हो, याने यदि मुद्गरा-चक्त 
( साहा वी0७छ ) में, इसमें से जित्तना निकाछा जाता है उससे अधिक ही डाल 
दिया जा रहा हो तो चीजों की उसी निश्चित संख्या के लिए अधिक धन दिये जाने 
मु-रू--१ै४ 
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लगते है और घीजों की सच्या ज्यों को सथो रहती हैं। मूच्यन्सर घटने सबता 
है जौर जागे उस्ती दक्षा में ददना समय होता है, जब जनता चीडज़ोंबो पशरों हुई 
धीमत वे बास्ण अपनी खपत पद रोक लगाती है । इसका परिणाम पहले तो 
हैजी को सौर भी घना करना हो सकता ह॥ पहले तो, जनता, जो वस्तुओं यॉं 
ऊची कीमत के कारण अपना सर्च घटाती है, अपनी बबत घटाने की श्री चच्टा ऋर 
सकती है सौर इस तरह बचत और विनियोग के बीच की लाई ( 899 ) कौर चौड़ी 
चनत़ी जाती है । दूमरे, उठते हुए दामो के कारण हूँ भ्रत्तार की दीजें बेचने 
साड़े व्यवतायिएयं फो आपसे आप अधिकाधिक लाम होते लगठा हैं लौर उनकी 
सम्पशादस्या को वृद्धि से वह बरातावरण पैदा होता है, जिसमें विनिधोग करन 
वी प्भ्रावता वडठी हैं। और सीसरे, यदि चाकू पदायों की विक्की कम हो जाती 
है, वे दिक्‍ती हूं ऊंचे दामो पर॥ मठोीजा यह होता है कि विकी हुई घीजो की 
संख्या ऊकम होते पर उनकी विज्नों से पहुझे जितता हो घन आठा हैँ जौर इसलिए 
ऐसी घोऊों बे उत्येदतर वा शारवार बहुत लॉमदाबक संयभा पहने लगना हूँ । 
ऐसा हा दशा मशीन दताने वाले उद्योगर-्घो की एवं उसने सामाना के बताने चासे 
थर्ों का ही री है, जितका उपयाग चाह पदार्थ बनाने के घपे में होता हे। कितु 
पह काल्पर्निक स्वंग (35८ एयपं5८ ) हूँ । मूल्यों की बढती के कारए चालू 
एवं टिक्ाऊपदार्थों का उत्पादन-ध्यय बड़ जाता है ॥ यह स्पष्द परिताक्षिव होने छगवा 
है दि यदि चाल यबदायों की विफक्नी का परिमाण घटता हो गया, तो कल-काटो 
एवं उसके उत्पादेल में सहायक अन्य टिकाऊ पदार्यों बो याग भी घट जायंगी। 
यास्तव में दिनियोय के ज्वाद ने जनता को कम खपत करने को साचार 
जिया है और दस सरह विनियोग ने अपने ही पैरो के नीचे की प्रिट्टी 
काटी है । 
गों ही स्फरीनि भी विस्फोति को ही तरह कुछ दिता तद अपने शाप ही 
अवीमूत होती है। पर ऐंस ठन्द हू जो आगे चछ कर इस घोच में सा पढ़दे 
और इनकी पाराओं को अमिवार्य रूव से दलट देते है। इसके अदा, चकि यह 


|| 
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प्रत्यावर्तन (72८एटा5७ ) ऋमवद्ध विकास का ही परिणाम है और संयोग से नहीं हो 
गया हैं, यह्‌ स्वाभाविक है कि इसमें अनुमानतः हर अवसर पर एक-सा ही समय 
, लूगता है। इस तरह व्यवसाय-चक्त की दो प्रवृत्तियों की व्याख्या तो हमने कर दी । 
तीसरे की, भर्थात्‌ इस भ्रवृत्ति की, कि चोटो पर तो यह प्रत्यावर्तंन बहुत तीत्र हो और 
पेंदी में बहुत धीरे-धीरे हो, व्याख्या भी समझ में जा जाती है, जब दिमाग में यह 
रोप लिया जाय कि व्यवसाय-चक्र की गति का प्रधाव भाग विनियोग के आकार से 
परिचालित होता है और विनियोग बढ़ने या घटने की बात व्यवसायियों की मानसिक 
दशा का परिणाम है । जनता को जल्दी और जासाना से व्यग्न किया .जा सकता है, 
पर उसमें विदवास भरता है देर से, धीरे-धीरे और बड़ी मुशिकल से । इसके अलावा 
पास में माल आर सामानों का जो स्टाक इकट्ठा हो, उसका भी अभूत प्रभाव पड़ता 
है। तेजी की सव से ऊंची चोटी पर व्यापारियों के पास वड़ा स्टाक बच जाता है, 
जिसे वे ऊंचे दामों पर खरीद चुके होते हें। अगर किसी कारण से वे घबड़ा 
जायें और भड़क जायें तो वे माल बेच डालने मे जल्दी-जल्दी और बहुत पूर्णता से 
कार्य करने छगेंगे, क्योंकि ऐसा न करें तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करता 
पड़े । पर इसके उलटे प्रवाह में, अर्थात्‌ मन्दी के दिनों में, मन्‍दी के अन्तिम छोर पर 
भा कर,' जब लोगों को यह विश्वास होने लगता है कि अब और सीचे दाम न गिरेंगे 
भौर इसके वाद अब उनके ऊपर ही उठने की बारी है,-व्यवसायियों की यह प्रवृत्ति 
हाने लगती है कि दाभ बढ़ने छगें, इसके पहले ही माल का स्टठाक कर लिया जांच | 
ऐसे मौके पर बड़े से बड़ा विश्वासी व्यापारी (००गगतेद्म६ एबत67) भी बहुत 
सावधानी से कार्य करेगा । इसी कारण हो सकता है कि कच्चे माल का बाजार 
रातो रात वदल कर 'विक्रय' के बाजार से क्रय” के बाजार में परिणत हो जाय। 
परन्तु इसकी उलटी दशा की गति बहुत मन्द होती हैं। परन्तु इतर बाजारों का 
रुख उस आशा या निराशा का वातावरण बचाने में, जिसका व्यापारियों को बहुत 
ध्यान रहता है, वर्थेष्ठ भौतिक और मानसिक प्रभाव डालता रहता है। बनता: 
में जब धन के अभाव के कारण यह'प्रगति रुक जाती है, तब हमछोगों का- अनु 
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अब बताता है कि यहे प्रदुत्ति भी सहसा रुदेने पर जा फाती हैं। जब स्थच- 
साथ चक्र के दूछरे पिंरे पर, यद्रि मुद्दा थी संख्या वा घोई भी प्रभाव हो, तो वह 
तभी हो सकता है जब दि वह बस अ्याज-दर में प्राप्त हो और उन ड्यवर्माशियों को 
पड़े जिनका लित्त क्लास वृद्धि बी चिल्ता से कुछ स्थिर हुआ हो। घोड़े को पी 
पीते हुए रोक देता मटप् और आपाना से हो सकता है, पर उसे पानी के किनारे 
झाकफर भी पातौ पौने को राजो वरना बहुत घीएता और कोरिश थी बपेक्षा 
रखता है 
इस स्रध्याय में जो सिद्धान्त प्रतिषादिंत ( ८९७०७४वतेट्ते ) हुए हैँ, उन्हें, 
व्यवसाप घक के बर्ताव वो देखकर, बहा जा सकता हैं कि सहों हैं। इससे जा 
व्यावहारिक निष्कर्ष नित्लता है वह यह है कि साधाश्ण भाग के क्राकार को 
हास-वाद्धि बर उत्तके फंल-स्वा्पष जो ब्रेकारी होती है पढ़े, दोनो धो भविते 
तत्वों. के घात-भ्रतिधांव (शाशट्पशएा5तघ5 ) मे परिणाम है। वे दोनो सम्द 
मे हँ--वबचत करने फो भोौर शुक्राव [ छाणृ/60झश9 ) भर वितियोग का 
आबार। बचत करने का छुकाव (व) पृष्ठ दर पुष्त बदलता रहता है मौर 
बह सार्दजनिक भीनति वे दारा परिचतनीय होता है [ झदाहरणार्थ बाय वितरण- 
प्रणारी के परिवार )॥ परन्तु जहा तक एक चक का सवाठ है उससे यह भाव 
स्थिर ही रहता है। इसमे यह बात विवती हूँ कि किंसों खास व्यवसाय चक्र 
में जो असली तब होता है बहू शोर पदि व्यवसाय-वक्त पर मियचण रखना हो तो 
जिस धीज पर विवत्रण होता चादिए बहू विपियोग का परिमाण हूँ। विनियोह 
के आकार पर सतव व्यापारिक दशा को छोटकर, बन्य सभी प्रभादों के मदर 
विनियोग के जावार पर प्रमाव रखन दाले तत्वों में से चार सबते अधिक प्रधानता 
रखते हे । पहला, वैज्ञानिक आदित्फारों की पूछि [ इससे विनियोग से कितना 
लाभ हमें आाप्स होता हूँ इसका प्रायुरा सही सखमौना (८४गाआ3८) निकलता है ], 


(क) वचन करने छा मुकाव बड़ी चीज नहों है, जो हि बालविइ बचत दे। 
देखों पृष्ठ २००० | पर 


बचत, विनियोग और व्यवसाय-चक्र र्‌ ह 


दूसरा, व्यावसायिक साख की दशा [ इससे यह निश्चय किया जाता हूँ कि वास्तविक ह 
लाभाशा ( 777097०८४४९८ ) को बढ़ा कर जोड़ा गया है या कम कर के ); 
तीसरा, व्याज-दर ( जिससे यह निर्णय किया जाता हैं कि काम-काज करने के 
लिए विनियोग में कम से कम इतना फायदा जरूर हो कि जिसके लिए 
कारवार किया जा सके ) और चौथा, स्वयं राज्य की ओर से छगाये गये 
वितियोग का परिमाण ( क्‍योंकि राज्य उन्हीं विचारों से विनियोग करे जिनसे 
कोई साधारण जन करता है यह जरूरी नहीं है) । इन चारो तत्वों में केवल 
व्याज की दर ही आथिक तत्व है जिसपर आधिक साधनों से ही प्रभाव ला 
सकते हु । 
जिस उद्देश्य से नियंत्रण छगाया जाय उसके सम्बन्ध में एकाध वात और 
बातानी चाहिए। इस अध्याय में बचत और विनियोग के मध्य संचुलन रखने के 
सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। संतुलन की स्थिति ही शायद सब से पक्की 
संभव स्थिति है क्योंकि तभी राष्ट्रीय भाय पर विस्फीति अथवा स्फीति की छाया 
पड़ने की संभावना नहीं हो सकती । पर इससे यह परिणाम नहीं मिकाल लेना 
चाहिए कि संतुलन की केवल एक ही ऐसी स्थिति संभव हो सकती हूँ अथवा यह्‌ 
कि हर संतुलित अवस्था सन्तोषजनक होती है । यह पूर्ण संभव है कि राष्टू की 
बचत और विभियोग के वीच पूर्ण संतुलूत रहे फिर भी देश में भारी बेंकारी फैल 
रही हो, जिससे मंदी की स्थिरता सूचित होती हैं। कई देश। में दोनो महा- 
युद्धों के मध्यवर्ती युग में एक निश्चित सीमा से आर आगे वेकारी मिटाने सें बड़ी 
कठिनाई हो रही थी मानों एक निश्चित स्तर से ऊपर विनियोग जा नहीं सकता। 
इसलिए एक ही प्रकार का संतुलन पूर्ण संतोषजनक कहा जा सकता हैँ गौर वह 
है पूर्ण कार्य-व्यस्तता के समय का संतुलन । आर्थिक नीति का लक्ष्य इसे ही प्राप्त 
करना होना चाहिए । 


युद्धकाल में मुद्ा 
(05४5४ पर घर एाइछ5 
युद्ध वी अधनीति ( €ए०0श0ए/॥005 0 ७०7) एक विद्या विषय हुँ । बहा 
पत हम उस सब से मतलब नटी--हर्में ता इसके एक ही कोश से सतस्व है अर्थात्‌ 
मुद्ी को युद्धथाल में क्‍या भूमिका होती हे ? पर स्पष्टत यह एए छोटी मी 
परिधि है, क्योंकि मुद्रा के जो साइ तत्व दाम और मूल्य ह उपका युद्काल मे 
दिवीय स्थान हा जाता है। जब बोई राष्ट्र मरन-थीन की छडाई में छगा हो तो 
बह दाम के मम्बध में चिता नहीं कर सकता । विया यह चीज इसनी वीमठ के 
धांग्य है ? अथवा थह कि * क्या हममें इस्त चीज वी प्राप्ति को क्षमता है? एसे 
संवाद उस समय नहीं उठा करते । उस समय वेवल यह विचार उठता हैँ कि “यह 
होन वाला हूँ या नहा । उसमें रुपयें-पसे वा विचार आंड नहीं आ राज॑ती | बुद्धन 
काज सें रुपया तो फौज वे पयानुयायी ( ८शाए णि०७८४ ) वी तरह हैं। 
प्ादमी और युद्ध सामग्री का निश्चय हो जात पर यह मानों पैसे का हिमाव रखन 
बाचा हो । यहवद्दा गया है कि युद्ध-राल में यह अरथे-नीति होनो चाहिए कि कोई 
निरचय शुपय पस का मुह देख कर न॑ किया जाग । युद्धकाल में झषया चाहिए 
-- चाहे जहाँ से जावे। औौर वह निरन्तर आते रहना चाहिए । 

मुदक्ाल वी क्रॉपिक समस्या यही है कि युद्ध एत सरकार के हाथ मे समाज 
का अंधिंक से अधिक सावेद जा जाय ॥ मई बौर गौरतें, मत्रान भौर पात्र, 
सब को उनके शाति-कातीन स्थान से हाय] लिया जाता है और उहें युद्ध के कार- 
दार में लगा दिया जाता हूँ । और स॒द्ध वी चुभुक्षा वी सीमा नहीं हूं। नीचे 
दी गई सालिका से महू पता लागी कि १९३८ में जो युद्ध पूष का सदर से धान्त 
चर्ष दीदा है, उस समय और १९४३ में जिस समय युद्ध वी तयारी पूरे उच्चतर 
पट हो रही थी, ग्रेट हिटेव का सम्पूण राष्टीय उत्पाद बया था और इसमें यह 

भी दिखाया जायंगा दि इस राष्ट्रीय उत्पादत का उपयोग किस रूप में हुआ | 
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१६३८ और १६४३ में ब्रिटेन का सम्पूर्ण उत्पादन 
(पम0र्श 0प्राएए६ ् छ॑. छ. 77 4988 ४०वें 948 ) 
( छाख पॉड में ) 
श्ह्श्प में. १६४३१ में. फके रहा 





























देश में उत्पादन हुआ ५५६६० ७१८१० ने १६१५० 
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ये आंकड़े पौडों में हे और इनकी क्य-शर्वित वही रखी गई है जो १९३८ में 
पौडों की थी। १९४३ में पौडों की जो कीमत थी उसका फ़र्क उसमें से इसलिए 
सिकाऊ लिया गया है कि दोनो साल के आंकड़ों का ठीक-ठीक मुकावला किया 
जा सके। इस आंकड़ों से पता लगता है कि युद्ध-काल में शान्ति-काल से अंधिक 
साधन जा लिये जाते हैं। १९३८ में कुछ राष्ट्रीय व्यय का ७३ प्रतिशत जनता 
के उपभोग्य पदार्थों: का खर्च था और ६ भतिशत से कम सुरक्षा-साधतों पर व्यय 
होता था। पर।१९४३ में जनता का खर्चे ७३ से घट कर ४७ ग्रतिशतत रह गया 
ओर. युद्ध-व्यय में भारी वृद्धि हुई। यह '६ अतिशत से वढ़ कर ४६ प्रति- 


२१६ घचत और पूंजी 


दात पर पहुच पई। दोना वर्षो के दीच युद्ध-ब्ययथ को विस्तार--अर्थात्‌ झपये 
आए सामाना का सुस्य, जो साधारण व्यय से तिर्ल वर युदख्यप के मंद में गया 
६२१६० लाख पड था। यह घन अपवा जिन सामानों और सेवाओं का मंह 
प्रतिभिषित्व करता हूं, वह घन १९४३ में वाध्वविक '॒ुद्धल्‍स्यय था। यह धान्ति- 
काघीन कुल ब्दय व ७७ प्रतिशत हुआ, अर्थात्‌ राष्ट्र ने शुद्ध के मद में, इसके पास 
जितने बादपा और सापान ये उनके आधे मे अधिक को टगा दिदा। यह सांपन 
कहा से झापा यह नीचे वी सॉजिका से स्पष्ट होगा-- 


१६३६-४४ में मुद्ध-ब्यय 
( (05९ एण ४४7 939-45 ) 
छास पोड में. प्रतिशत 








युद्ज्यप है११६० धब्ण 
कहा से जाथा--- 
घर भें बधिक उत्तादव हुआ १६६५० ५० 
बाहर से ऋण पर लाया गया ४२६० शरद 
घर पर सपतद कम की गई ६११० हर 
युदमद को छाड कर अन्य मददों पर 
सरकारी ख़त कम किया गया ४०० है 
पूडी बनावे रखने को व्यवस्था में कमी कौ गई. ६११६० १९ 
इ३०३०.. हमर 
दाद बाहरी स्याज की साय और ज्वाम में कमी <८छ० श्र 


पर, मु अनननी ल फमक क्‍ेैेैेरनजअ>>कन>+>+ प«०भ-. 
हु गैद-कपठ की अप-मोत्ि में यह दात आती है कि धप्ट के वास्तविक साधनों में 
से जित्रगा अधिक हो सके और जिउनता शीत हो सके स्वानान्वरित करके युड- 
उद्योग में कोक दें। यह उम्र स्थिति का केवल दशा कई दिखाया गया उदाहरण 


युद्धकाल में मुद्रा २१७ 


है जो हर ज्ांति-कालीन वर्ष में होता हैं जब कि सरकार को मानवीय शवित और 
सामानों का यर्थेष्ठ परिमाण अपने अधिकार में लेकर उन्हें अपने काम चलासें--- 
समाज सेवा, न्‍्याय-वितरण, शिक्षा-विस्तारं, पुलिस एंव अन्य सरकारी मह॒कमों 
में काम करने को लगाता पड़ता हैं। १९३८ में समाज के कुल व्यय का १ हे 
प्रतिशत सरकारी हाथ से होता था। इसे कम से कमा किया जाय तो भी इस 
१३३- प्रतिशत सरकारी व्यय को युद्धकाल में ५१ प्रतिशत ( सामरिक तथा 
असाम रिक दोनो प्रकार के सरकारी खर्च ) कर लेने की आवश्यकता पड़ती है। 
प्रस्तु व्यय के आकार का अच्तर केवल आकार का अन्तर नहीं है। वस्तुतः 
इसमें प्रकार का अन्तर भी हैं। जब तक सरकार का खर्च शांति-कालीन आधार पर 
हैं तव तक सरकार , जो भी साधन छेना चाहे उसका स्थानान्तरण मुद्रा की 
मध्यस्थता द्वारा साधित होता हैं। सरकार जनता पर कर लूगाकर रुपया 
एकन कर लेती है और इस घन से वह आवश्यक सेवाएं प्राप्त करती और सामान 
एकत्र कर छेती है। शथांत्ति-काल में किसी भी आदमी को बलातू डाकपियन 
अथवा सामाजिक सेवाधिकारी बनाने को आवश्यकता नहीं होती । १९१९ के 
पहले शांति के समय किसी पर सिपाही बनने की मजबूरी नही थी। इस समयों 
में लोग सैनिक मोकरियाँं इस कारण करते थे कि उन्हें उसमें काफी धन मिलता 
था। उसी तरह जब सरकार को सड़क बनाने के लिए कंकड़ की आवद्यकता 
पड़ती थी तो वह खुले बाजार से, वाजार-दर में इस चीज को खरीद केती थी.। यह 
सम्पूर्ण व्यापार ऐसा था जिसमें मुद्रा विनिमय की माध्यमता का अपना साधारण 
कतंब्य करती थी । 
पर युद्ध-काल में यही साधारण व्यवस्था चल नहीं सकती। अपने साधारण 
स्थान से हुटा कर सामानों अथवा आदमियों को युद्धकालीन आवश्यकता के 
स्थल पर केवल घन की लालच से ले जाने को हम विचार करें। कड़ाई पर जाने 
वाले कितने सैनिकों को सरकार केवल :ऊंचे वेतन देकर पा सकती हैं ? शायद इस 
ढंग से भी कुछ जादमी मिल जायेंगे। पर्तु पिछले अनुमव बताते हे . कि धन 


शट बचत और पूंझी 


की छाजव क॑ साय साथ देशभवित कौ अपील करने पर एवं ओकयणं की अय 
युक्तियों का प्रयोग करने पर भा स्वेब्छा से क्ावश्यक संस्दा मे सैनिक प्राप्त नहीं 
हाने हैं। सामाती वे साथ भी यही बात हू। कया स्रमुच यह अ्रातना जी जा 
संऊता हू कि सरकार को जितने सामानों वी आवन्‍्यक्तों हैं---उदाहरणाध सान-पोने 
वा सामान कैवल बाजार से खरोंद फर पाया जा सकता हैं? इसमें पहुने कि 
मास की यद्धि से चोजों को बीमत दतनों बढ़े जाप कि मांग का दम ही घुटने 
लगे इस प्रिया दे' कारण देश मर मदगे दल हो जायेंगे क्यों कि गह ठीर 

नहीं ॥ जब सरकार का राष्ट के शम्पूण उत्पादन मे छेझे भाग पर ही 

नहा आप से मधिक पर अंधिक्षार करन की आवश्यद्रता हो उठसी हैं तो मभी 
आशिक 6ग [ ताणाहंशाज |79८टपपश८$ ) टूट फूर जात है। तव सरवार को 
अनिवायता ( ८0एएणौफाएा) ) बलातू्‌ भर्ती ( ७णा३ए८एए0ए007 ), बात श्म> 
सच राधन प्रधा त्तथा रोक घांम और सीमा निद्धारण कोटा निर्दॉरण आदि 


( शीोए्पवा6त इटोटाशटड ) के सत्र प्रतार के उपायों का जवराम्यत करना 
पडता है ९ 


इस लय यह नहा है कि इसमें रुपये को आवश्यवता ही महा पड़ती। 
सभी चौज वेहात और अनिवायता पूथक नही पाई जा सकतीं और वहुत-सो एसी 
घीजें रह जाती है जिले वाये व लिए स रवाद को भी खूछे बाजार में ज्लाकर प्रांत 
दिदिता करनी पड़ती है । इसव' अतिरिक्त जब पुरुषों कौ अनिवाय भर्तों कर थे 
फौज में लेते हैं एवं पुरुषों मर स्थिया को युद्ध-धामग्री उपादत के लिए बल्गतू 
सावश्यव उद्योग-धा में लगाते है तब छह भी गुजारा तो देवा ही पडता है। 
ओर सप्ती तप्द के काप्रा के लिए जब आदर्भमिया पी भाग बहुत बड़ जाती हैं तो 
साधारण मजदूरी और वेनन भी वहा कर ही देनां पह्ता हैं। इसमें शान्चय 
की बात कुछ नहीं है। चाहे को हो कई हारणा से इन भ्रवका 
परिणाम यही हांदा हैँ कि सरकार कया खर्चे यूदनकाल में बहुत बड़ जाता है। 
१६३८ भें ब्रिटन की सरवार १६०७ स्पल परौंड प्रति सप्ताह खच बरती 
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थी। किस्तु १९४४ में यही खर्च वढ़कर प्रति सप्ताह ११५० राख पौंड हो 
गया था। - ; 
अब इतना रुपया तो कहीं से आना ही चाहिए। पहला सूत्र धन-प्राप्ति का 
यह है कि कर बढ़ा दिया जाय। सिद्धान्त में यह माव सकते हैं कि युद्ध का 
सम्पूर्ण व्यय सरकार कर से एकत्र कर सकती हैं। पर व्यवहार में यह सिद्धान्त 
पूरा-पूरा अमल में नहीं जाने का। कर द्वारा सारा धन एकत्र करने का अर्थ 
यह होगा कि हर एक व्यक्ति की आय का आधे से अधिक भाग सरकार ले ले पर 
कोई भी कर-व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें. यह चीज बिना किसी के साथ 
अन्याय या पक्षपात किये हो सके क्योंकि कर-नीति बहुत नाजुक चीज हैं और 
इसे बहुत संभाल कर उपयोग मे छाना होता है। युद्ध-नकाल में एक समझदार 
सरकार भी जन-कर को भी इतना अधिक बढ़ा देती है जितना वह कर सकती हैं, 
(ब्रिटेन में १९३९-४५ के युद्धकाल में यह कर सकने की सीमा बहुत दूर तक बढ़ 
गई थी) पर इसे वह उतना नहीं .बढ़ा सकती है जितने से उसका सम्पूर्ण व्यय 
चल-जा सके । कुछ अन्य ऐसे छोटे-मोटे आय-सूच्र भी हैं जिन्हें सरकार घन- 
प्राप्ति के लिए काम में ला सकती हैँ । कुछ सरकारी सम्पत्ति भी होती हैं और 
उससे भी सरकार को आय हो सकती है। कई तरह के सामाजिक वीमा के कौम 
है'जिनके फंड में भी युद्ध-काल में प्रभूत धन एकत्र हो जाता है। उदाहरण 
के लिए 'चेकारी-बीमा' को छे लें। श्ांति-काल में वेकारी-बीमा एवं ऐसे ही बीमाओं 
का लेना-देना बराबर रह सकता हैं पर युद्ध-कार में इन्हीं बीमाओं का विशाल धन 
एकत्र हो जाता है । क्‍योंकि युद्ध के कारण काम-काज में वृद्धि हो जाने से वेकारी 
नहीं रह जाती है 4 इस फण्ड से भी सरकारी खजाना वहुत-सा घन मिकाल छे 
सकता है । सरकार. वाहर से भी ऋण ले सकती है | ब्रिटेन की सरकार नें यूद्धकाल 
में कनाडा और अमेरिका से बहुत-सा ऋण लिया पर इन सभी आमदतनियों 
को जोड़ छें तो भी युद्धकाल में सरकार का खर्च इन्हीं रुपग्रों. से पूरा 
नहीं होता. 


१२० दचत और पूर्जी 


तब दुसरा उपाय यहू है कि जवदा का बचत का घन उपने ऋण में श्या 
जाय । इस उदृश्य से सभी प्रवार वो अपीलो और विज्ञापनों के दारा झनता को 
यथष्ट पैसा बचाने वे लिए पराम्न दिया जाता हैं। चुक्ति वस्तुआ कौ पति भो 
युदझाल मे, छाति-शाल वो अपेक्षा गिर जाती है वयादि वसजारखाने युद्ध- 
सामग्री बनाने में सलग जाते है और जनोपयागी चीजों का उत्पादन बम हू। जाता 
है, और घृषि' जनता इन चौजों पर अब पँसा खब नहीं वर पाती, उसके पास 
शांतिजाल को अपैज्ञा अधिक सचेत हो सकती हू । यह जोड़कर देखा गया है कि 
१६३८ में द्विदेत का हर आदमी अपनी आय का ७६ प्रतिशत बपने पर सर्द 
करता था, २१ प्रतिशत वर से देता था ओर केवर ईद प्रतिशत दचा पाता था। 
पुर १९४४ में यही खच ५४ भरतिश्षत हो गया, सर-मार बढ कर २७ प्रतिशत 
हुआ जोर १९ प्रतिशत बचत होतें रूपी । जिस समय बचत वी जाती हू, इसका 
झाधिष प्रभाव भी यही होता हू जोकर का हाता हु। गन्दर यही हैँ कि 
एक वाध्यता-मूलक हू और दूसरा स्वेच्छापूवक। पर दोनो का अभिप्राय प्ही 
होता हैँ कि जनता के पांस घत + रूप में जो क द-शक्ति आती है, उसमें से 
सबका उपयोग नही होता भौर इस तरह जा घन बच जाता हैं सरकार उसे प्राप्त 
कर उसये अपना काम्म चलातों ह। ऋण में और कर में जा जतर है बहू 
पीछे बाता है जब कि ऋण का ब्याज तो प्रति दप भरना पडता हु और असल 
जकेमग तब दनो पंडतों हू, जब उसकी अवधि पूरी हो जाय ॥ 

पुद् काल में जवेता वो चचत के रुपया में से भो सरकार न गारी चन-राश्ि 


अस्त को, फिर भी उसका सच पूरा नहीं पडा। जब अतिम उपाय छेका की 
शरण जाना रह भय | गादि 


वर, ऋण जौदि लेकर सरकार जितना रुपया इक्डा 
कर सकती श्री उसको 


इकद्ठा कर लेने के बाई भी बाय और व्यय को साई 
पद नहीं सकी ता बब एक यही उपाय रह गया कि देंके थाले नई मुद्दा का सृजन कर 
और उसे सरकार को उथार दें। कुछ दिनो धक ता बेंक आफ इगलूण्ड पर मई 


का बनाते के भार था। बेर आक इस्लैण्ट अपना यह भार नदी नोद छाप 
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कर पूरा करता था। वेक के निर्मम (5576) विभाग में जितने मूल्य का 
सरकारी ऋणपत्र था उनको आधार बनाकर यह उनसे कहीं अधिक रकम की 
नाट छापता था। यह बपने वेक, यानी महाजनी विभाग, में ऋणपत्र भी 
खरीदता था जिससे कि सदस्य बेकों का नगद सुरक्षित कोप बढ़ जाय और जिससे 
कि वे नयी सरकारी ऋणपत्र खरीदें जिन्हें सरकार वराबर जारी करती जा 
रही थी । 
दुर्भाग्य से ऐसे आंकड़े प्राप्त नहीं हे जिनसे साफ-साफ यह पता लगे कि जो घन 
इस तरह प्राप्त हुआ उसमें कितना वह धन था जो जनता की बचत का था और 
किस अंश तक वह धन था जो नई मुद्रा के सजन से आया था। १ हजार पौंड का 
२३- प्रतिशत युद्ध-वन्ध ( (0,000 22% शक 900 ) को हम दोनो प्रकार के 
अज्जैनों में गिन सकते हैं। न हमलोग निश्चिन्तता पूर्वक यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय 
ऋण (70978 पेटं०४ ) की वाढ---( 77०8४पए7ए जि, एैडएड थाते 
॥९७॥३७ 4 पए॥०८४, 77८2७8४प7ए 725००थ६ के ६८८०65 )---पर्जित मुद्रा का 
प्रतिनिधित्व करती है। एक वात हैँ, ट्रेजग वि सदस्य बैंकों और कमीशन 
एजेन्सियों के अलावा, जिन्हें वे अर्थ-सहाय्य करते हें, अन्य संस्थाओं द्वारा रखे जाते 
हैं। उदाहरणाय्य वे अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा लिये जाते हैं ओर ये कागज युद्ध- 
काल में बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। समुद्र-पार के देश, युद्ध-काल में ब्रिटेन से अधिक 
माल खरीदने की अपेक्षा ब्रिठेव को अधिक निर्यात करने अर्थात उसके हाथ अधिक 
मार बेचने को राजी थे और वे तैयार थे कि उस मार की कीमत का बेक डिपाजिट 
वे लंदन में रखें । उन्होंने ट्रेजरी बिल अपने सामान की कीमतों में खरीद किये । यही 
है जिसे पॉड-पावना ( छाए उ्यैक्ाएटड ) कहा गया और भारतीय नेशनल 
बेंक ( 6 पिंशा०्णरणों कगार वगतीं& ) के द्वारा १० लाख पौड का 
ट्रेजती बिल खरीदा जाना ब्रिटिश खजाने के लिए उसी तरह ऋण लेवा हुआ 
जिस तरह कि ब्रिटिश जनता १० छास्र पॉंड की वचत-सर्टिफिकेट ( इकंपरछ 


3, 


व्टापीटआ2 )) खरोद लेती)! अब दूसरी वात यह है कि साधारण 


रेर्रे एपत और पंजी 


जाता ने जब शपयी बजाया तो अपनी शम्पूषा आाय औ) शामाना पर थे 
झा्य कब 5गन तो रा्ट को एज' सेवा शापत दाम गश्नें पर हा दी आह यह 
एप साधारण दात रहे रयी रि उसने उसे झचत के घन छू सग्कारा मिषरिटी 
हू] कापज सरीत छिया। बह दम खत पेह में भी देश देसी हा भी बछ 
हज न धा। यदि जनता मे १०० पौद्द का बार-्पौद खर्ीत, तो उंराकों छुपा 
बाफ इाटह्ड मे सरवारी हिंसाय में जमा ररानाों पहिया दब कि उसके दिये सह 
मा मुत'त सापष होगा । दृगरी शरण थाँद उसने खपनी १७० पोड बक मे हो 
इटाह दिया सो उसको सा टुजरों डिपा्जिट रसीद छड़र १४० पोष्ट रश्ताशो 
रसजान वो हे हो दा + दाता चौज शस्वद तो एप ही हुई और यह कहता एहत 
बयानी है जायगा कि दुजरी डिपॉजिंद रसीदों पर लिया हुआ शपपा जभता को 
मसली बजत का घन नहीं हैं । 
जो गुछ भी हो बुद्धजाएे के शिए किस प्रविदां से परत जरा दिया जाता 
है इसपर फ्ठ प्रवाा ता ठिया हो जा सकता है 4. है जतवरीं १९३९ मे पेकर 
हैहैं दिवमखर 7९४७ के भात बदों के भीतर ब्रिडिटा सरदार न रे३इ४५८७ शा 
पद सटद्ाई पर तच रिया । इसो अवधि मे इसने १५७६२० छा द"्ड सर्योत 
इ७ प्रतिशत बर स ध्राप्त जिया जोर १४६८० णाख पौड अचथति ७ प्रतिशत इसन 
, उन खदरा तरीका गे जपा दिया जिनका हवाला ऊपर दिया जो खुशा हू । (सरवारी 
पम्प को यायस सामाजित बीना पहव फोजिस बॉ से घिंदरी सरवारा स॑ 
' क््य हुए ऋण के द्वारा शादि)। दाप रैंपुर्‌३८० लॉस पौड कर्धाद ४६ 
प्रति”त उसने जनता से ऋण रेफर सर्च विया।। सदात पह हूं कि हलन धन से 
से वितन! जनता वी वास्सविक बचत बा रुपया था और वितना सजित शपया 
था? सम्पूण था राधि में से २८३१० छाग पौध राधष्टीय ऋध का रफ्या था पर 
इमने दिखाया है वि इससे बोई साब अपष्ट नहीं हाटय। इप सथाल बंप 
पोडायोडशा सही उत्तर देबो के आवडे देखने से स्रिल सकता | ! श्ष्ड्ट 
सा में औससन छद॒न के बतोर्यारिग बथबो के पास (था दन के सारे इक नहीं ह ) 


यूद्धकाऊ में मुद्रा २२३ 


२८०० लाख के डिसकाउन्टेड बिल (जोड़ ता४20प्रगांट्ते ) थे जो प्रायः सबके सब 
ट्रेलनटी बिल थे, ६३७० लाख पौंड के विनियोग के कागज थे, जो सब के सब 
सरकारी सिक्‍्यूरिटा के कायज थे और १५१० लाख के अल्पावधि ऋण के कागज 
( गाठमलए 0 59 बाते #00 70908 ) थे जिनका अधिक भाग 
ब्रिटेन की सरकार को ऋण में दिया गया था। स्वयं बेक आफ इंग्लैण्ड के पास 
३१५० लाख पौंड की सरकारी सिक्‍यूरिटियां थीं। युद्ध-पूर्व के उत्त वर्ष में वेक- 
कारवार के जरिये कम से कम सरकार को १५७५० लाख पौड कर्ज मिले ( इसमें 
उस वेकों का हिसाव नहीं लिया गया है जो लंदव क्लीयरिग हाउस के सदस्य नहीं 
हैं )। सन १९४५ साल का ऐसा ही हिसाव प्रायः ५५००० राख पौड का योग 
चताता हैं। पर १९३८ के अंकों के ऊपर जो ३९२५० लाख पौड की बढ़ोत्तरी 
(67072986) १९४५ में हुई, वह बेकों की सम्पत्ति (358८४) की निख्ालिस बढ़ती 
नहीं है। इन सात वर्षो में बेक आफ इंग्लेण्ड ने ३९६० लाख पौड का सोना यंवाया 
और क्लीयरिंग बेकों-के एडवान्स भी प्रोयः २००० लाख पौड से ऊपर गिर गये । पर 
३२००० लाख पौड का बेकों का सरकार को दिया हुआ ऋण तो निश्चय ही उनके 
त्तलपठ के जमा की ओर का था--अर्थाते इन वेको ने मुद्रा सजित कर सरकार को 
दिया था। अब इस निष्कर्ष को जिरह पर चढ़ाकर ( ८7055-079८८:€प0) यह पूछा 
-जा सकता है कि इन वर्षो में मुद्रा-पुत्ति की वास्तविक दशा वया रही ? १९३८ में 
४४६० लाख पौड के नोट वाजार में चालू थे ( यानी वे वेकों के खजाने के बाहर थे )। 
वैक-डिपाजियों का कुल योग २२७७० छाख पौड था--कुल सुद्रा-पूर्ति का योग 
२७२३० लाख पीड था। १९४५ में यही संस्था क्रशः १२६३० लाख पौड, 
४६९२० लाख पौड और कुल योग ५९५०० छात्र पौड थी। यह ३२३२० 
लाख पौड की वृद्धि ऊपर बताये गये दूसरे तरीके के हिसाव में भी करीब बराबर 
आयी है । - गा ॥ 
. “इसलिए हम कह सकते हे कि युद्ध-काक में ब्रिटिश सरकार ने अपने व्यय का 
४७ प्रतिज्ञत कर के द्वारा चसूछा, ७ अतिशतत अन्य प्रकार के राजस्वों (:८एटयपट) 


प्र४ यचत और पूजी 


हाटा वाया प्राय ३६ प्रतिशत विटिय जनता भी वास्तवित् बेचते का रवेया 
हिपा और अरब १७ प्रतिश्त प्राप्त दिया बेंढ़)द्वारा इसाय गये जये धन से 8 
धुद-हास दी अच्छी अप-भ्यवत्या वी कसोरटी यह हैं हि ज्ादे से स्यादा रुपया कद 
के द्वारा वसूल किया झाय और सुद्दान्तूजत ऋर बे दुस और दीता हियाईं मे डिटेल 
वी सरदारी १९३६-४५ के युद्ध-कआस गयीं अर्चे-श्यदस्था सर्वोत्तम मई ता सार 
के सभी देख की उत्तम खर्षनज्यवत्यां में से एढ' अदत्य बही जादगी । 
यदि ३२००० लाल पौंड धत जो पुद-य्यय को पूरा बरतने के लिए संडिय 
किया गया, सूद्ध वे बुत्त व्यय वा एक महुव छोटा-छठा भाग था, फिर भी पुंड़- 
पूर्व वी मुद्रा-पूति के सुकाउदठे यह अवश्य ही वदा था। यह छच है कि शुद्ध 
समाप्ति के बाद भी १९४७ हद यह विधि चएी ही जांतरी रही है और १९४७ में 
अन्त तक पद गयी पूति (नोट भौर दिपाजिट दोनों को मित्ता कर ) प्राय ७७५०० 
लाएड परोंड पर पहुच ययी थी। यहां १९३८ में १७००० लाख पोंड के बरीद 
भी। इस दरह प्राद १६० घतिटत वी बुद्धि इसमें हुई और यहू कहना परिमाच- 
सिद्धान्त की आख सूँद बर गुलामो गरना सहीं समा जाथया कि इंप सुद्दा-सृजन 
का परिणाम निश्चित सप्र से स्फौतिकारक हुआ । शंघरू में बुद्ध ने समय सफीति 
होती है--वजितनी वड़ो रूदाई उतनी अधिक स्पीति ॥ और गह बात शिटिश 
सरशर के अध-विभाग ( शि737९८ ) बे लिए चांदनी की है कि इतने बड़े भहापृद्ध 
ले जतदी अधिक स्पीति नहीं पदा कौ । 
किन्तु मदा-पूृर्ति के विस्तार के सम्द'ध में एक दिलचम्ध विप्रय है, जिसको 
ध्यान में रतना चाहियें। १९३८ से १९४७ तक के ९ वर्षा में झुद्ा को पृति 
६०० ३२६० के बबुवात में बदी ॥ परन्तु शाष्ट्रीय माय (जो दर के खपुण 
उत्पादन, गुणा मुल्यम्दद होती हैं-अवबातू महू पट था चार के सभपात 
परिषाण-सिद्धान्त के अनुपात के हिधाद में अध्याय « में दिखाया गया है) उसी 
जदपाव में भह्दों वदी। शरवारी अनुमान के मृताबिक बह मोटा-मोटा 
योर पर ५३३७० साख पौंड १६३८ में थो और १०१३६४० छा पॉंड 


जता जन 


काल में मुद्रा ह॒ र्र५्‌ 


१९४७ में अर्थात्‌ इसमें १००: १८९ की वृद्धि हुईैं। अगर दोनो साल 
के आँकड्डों की परिमाण-सिद्धान्त के आधार पर तुलना की जाय, तो यह कहना 
पड़ेगा कि या तो मुद्रा का श्र अर्थात्‌ अ्मण-अ्रवाह युद्धाल में घद गया अथवा 
विकल्प से 'का, इसके सम्पूर्ण साधव का बनुपात, जिसे जनता नगदी के रूप में 
रखना चाहती है, बढ़ गया था। मुद्रा के आकार ( ए0पाश९ ए- 770769), 
जनता द्वारा नगदी मुद्रा की ओर अधिक झुकाव और व्याज-दर का जो 
प्रिकोणात्मक सम्बन्ध-क्षेत्र ( परपक्याएु्ॉँजा कोश्ंतेणाओएंए ) इस अध्याय में 
प्रारम्भ ही में दिखाया गया है, हमें इस योग्य बनाता है कि इस कहानी 
को और भगे बढ़ाया जाय। प्रथम जमन-युद्ध के समय व्याज-दर बहुत 
ऊंची चढ़ गयी। नतीजा यह हुआ कि खर्च चलाने के लिए सरकार जो 
ऋण! लेने गयी, उसपर उसे बहुत व्यय करना पड़ गया। जब १९३९ में पुनः 
यद्ध छिड़ा, तो सरकार ने इस बार यह निश्चित कर लिया था कि यह लड़ाई ३ 
प्रतिशत से अधिक व्याज की नहीं होगी (इस लड़ाई में ३ प्रतिशत से अधिक 
ब्याज पर रुपया कर्ज नहीं लिया जायगा ), और वास्तव में सरकार ने जो ऋण 
लिया, उसपर उसने इससे अधिक व्याज नहीं दिया (को) और सम्पूर्ण ऋण का 
परता तो उससे भी कम रहा । पर व्याज की नीची दर का अर्थ यह है कि जनता 
में अधिक नगदी जमा की मांग रही । थोड़े मे, हे प्रतिशत और उससे भी कम 
व्याज-दर पर रुपया लेकर खर्चे करते में साधारण हिसाब से कहीं वढ़-चढ़ कर. मुद्रा 
सृजन की आवश्यकता हुईें। इसका अर्थ यह हुआ कि देश ने अपने सम्पूर्ण. साधन 
का एक, बड़ा भाग मुद्रा के रूप में रख कर लड़ाई समाप्त की । 

इस मुहे पर हमलोग थोड़ी देर वाद ही जा रहे हैं। परच्तु पहले हमें युद्ध- 
कालीन स्फीति को थोड़ा भौर विश्छेषण देना चाहिये । इससे पहले इस तत्व को 
परिमाण-सिद्धान्त के रूप में समझाया गया है। अब इसे बचत और विनियोग की 
“एक कह्म कर को छोड़ कर जो वास्तव में मुदत पूरे होने तक रखे ' पूरे होने तक रखे जाने वाले 
मेशनल सेविंग्स स्िफिकेट पर दी गयी थी । 

मु-छू---१५ 


श२६ बचत आर पजी 


परिभाषा के अनुझ्ार कैसे फिट विया जाय २ सह भी दताया गया है वि युद्ध 
दाह में दवत बहुत ज्याटा हुई थी । दया एसा भी ऋुट्ट सबते है कि विलियोग भी 
उसो हिसाब से बहुठ हुई थी 7 (क) ठीक उरी ऊझूथ शे जिपव हुभन दस अध्याय 
के प्रारम्भ से विनियोग की परिभाषा दी है, वितियोग बहुत बड़ा न ची। वास्तव 
भ पच्छ २५७५ वर दिया गया हिमांव यह बताता है ति जनता द्वारा पूंजी पर 
एर्ता ना बहुद कमर सच विया गया था [ बुछ खच पूजी पर सरवारी सथ मे भी 
ओआा गया था )। पर इस अध्याय के प्रारम्म मं जब हम दचत विनियाग क॑ सिद्धांत 
को समझा रहे थ ता हुमत यह मास लिएा था वि उन हिना जितना खत होता 
था बह या ता खपत बारे चाह पटायों के उत्पाटय पर होता था अथवा टिकाऊ 
पटपय मे उचाहन पर। उस सम हमने किसी तीसरे प्रकार के पदाय कौ चर्चा भी 
ने कौ---एसे पटाध पी जो न तो खाल पतरर्यों की क्रणी मे आता ह कौर ने टिकाऊ 
पटाों को श्री म जाता हैं। एमे पच्ाप ये ह जो दमन पट वरसाय जाते हु । 
यद्यति गद्ध पर जो सच किया जाता है उसे वितियोग नहीं बह सक्त पर विषय 
सममन के लिए हम उसे इसी श्रणी म रख ल्‍॑ तो हज नहीं । चाल सपत योग्य 
पशयष और विनियोग के दाच छो प्रस्पक्ष स्पष्ट विभन्‍् है वह सह है किलो ध्ाटमी 


खाल पतर्खो पर रुपया सच गरत हू वे वहों आ*मी हु जो अपनी ही बापतनों 


से उन चोर्जों फो सरीत्गी के लिए रृपया जदाते 8। उपर विनियोग के मामचे 


में जो आनमी अपनी जामनी मे से रुपया विकालत ह भौर ये थ्रा*मा जो टिकाऊ 
प्ररष की भाग पत्र करते हु एक ही ेयबित नहीं हू। थद्दी वह माभित्त विभ" 
है जिद्पर बचत और विनियोग का सिदाव उटरा हुआ हु । और इस कस 
को हुब्ण्यित रुख कर विचार करन पर युद्ध पर रुपया खच करता विनियोग के बहते 
-+ परीव है बनिस्वत चाल प्रदार्वों पर रुपया संचत के। फौज कौ भतों 


हा दे अधव्रा क्षतिक ठीक ठ'क लरइ से बया यइ कहा पा सहता है कि वियांग 
बे अधिय ई गशर ? “द आन पूछ १८१ «३२ घर यवादी स्यी है डि भव 
ते और सिनि्योय दोनः यरावर एक दूसरे के समान ही था छाठे हैं । 
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होती है, गोलाबारूद बनायी जाती हूँ, तोपें दगती हें--इन सबमें इस बात का 
बिलकुल ही उयाक नहीं किया जाता है, कि इन सवमें जो धन खर्च हो रहा है वह 
बचत में की घन-राशि है जिसे कर द्वारा इकट्ठा किया गया है या बचत हारा। 
इसलिए इस भेद के दोनो बाजू, इस अध्याय में जिन सबका जिक्र हुआ हैँ, उन 
सारे आर्थिक परिणामों को साथ लिये हुए, दूसरे से आगे-पीछे निकल जा सकते 
है। इसलिए हमलोगों नें इसका जो नाम रखा है उसके अनुसार, युद्धकाल में 
जो आधथिक परिवर्तन होते हैं, विनियोग की बढ़ोत्तरी मानना चाहिये--इतनी बढ़ी 
हुई कि इतनी ही विशारलू बचत से भी यह कभी-कभी आगे निकल जाती है। 
हमलोग चाहे जिस मार्ग से भी इस निष्कर्ष पर आवें, वह एक ही होता है कि 
युद्ध स्फीति की दशा को पैदा करता हू। युद्ध के अन्तिम दो वर्षों में जो दशा 
थी और इसके अन्त होने के बाद दो वर्षो तक जो आर्थिक दशा रही वह उसी 
प्रकार की थी जैसी प्राथमिक विश्लेषण पर उच्च स्थिति से निकलती है, जब व्यव- 
साय-चक्र की उप्चें गति, कार्य-व्यस्तता की सीमा त्तक पहुंच जाने पर भी 
जारी रहती है । 
युद्धोत्तर-काल के सम्बन्ध में कुछ भविष्य कथन करने से हमें परहेज करना 
चाहिये। पर एक निष्कर्ष, किसी तरह मिकाला जा सकता हूँ। १९१४-१८ 
की लड़ाई के बाद, प्राय: दो सार की देरी के उपरान्त, व्यावसायिक कार्यों में संको- 
चन और मूल्य में कुछ पतन हुआ । यद्यपि यह गिर कर युद्ध-पूर्व की स्थित्ति 
तक तो नहीं आया । परन्तु युद्ध-काल में जो अतिरिक्त रुपयों का सृजन हुआ 
था, उनमें से एक छदाम भी पीछे वापस नहीं लिया गया । यदि १९३९-४५ के 
युद्ध के बाद भी घटनाओं का वही क्रम चलता, तो उसका परिणाम यह होता कि 
सर्जित मुद्रा की १९१४-१८ काल से भी अधिक विशाल राशि रह जाती--यह 
राशि राष्ट्रीय आय की तुलना में बहुत बड़ी होती । पर १९४७ साल के अन्त 
में, आज जब कि ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं, वे बहुत कम है। इस 
बात से दो परिणामों की आशा की जा. सकती हैं। प्रथम यह है कि ब्याज की 
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नीची दर थे चिए बह एशए जवईस्द प्रेरणा हामी। दुसश बहें फोगा हि चर 
बनता के पास उसी कयब्दावित बह एश विलाल झरा सरते हद के रूप में हाला 
देश वे वल-कांरखाने और वशदयारयों वो देता रे ऋशा रैस कौ कल जर्रत पंद्ररी 
बहुत ऊदी डिगरी का ररलता (५ एज, तेत्हटएटेट ७ तृफाता( ] का अब पा 
है कि उद्योग पथी के एग बपना बहुतआा नंद थतें इकटा हो जाता है जिस्म 
में ये अपने पर ही निभर करते वाग्य दुबी नित्ात शव है ६ एक हीयोदी 
के भीवर मुद्रा वी प्रमुत शिया के दा-दो बार महामजन (55७६६ ए€्त0)) 
के आारण ईगों का बाम भी अब ददत रहा ह। अब दे केचुस वह 
भमस्चाय ही नहीं रही जा एाणा वी दचत बा शपया समेत गए रेखनो अपर उस 
उद्योग घधो को ऋण देद में व्यूद बरती है । अंक तो ये सपाज के पन बच तरद 
कप सूद समेद कर रखनी हें और उसे सरपपर को कज देती हू। इस पर्वितन 
ने) वर्दीजा संगके दो चार मुर्सो के भौवर प्रत० हागा । 


व्यावहारिक संभावनायें र्र्रे 


नहीं परन्तु बिलकुल पास ही खोज करे तो इससे अधिक दूरवर्ती 'परिणाम को कष्ट- 
कर हाने से मुद्रा सहीं बचा सकती। सुद्रा एक वफादार नोकर है, उसे इतना ही 
करना चाहिये कि अपने मालिक मनुष्य की दुर्वेछताओं में अपनी भी दुर्बता 
नजाड़दे।' 


सात अध्याय 


बी कु 
विदेशी विनिमय 
पा ए +(0घा५05गप छर[४5४७575 


विदेशी मुद्रायें 
ए0ऋष्टाएर पा: एा ८5 

हम सोगो ने देखा है कि मुद्रा को मुल्य इसी कारण मिला हुआ है जि लोग 
अपने सामान और सेवा के परिवत्तन में इसे अगीवार बरने को तैयार रहते हैं? 
यह घातु की बनी ही सबती दे जो स्वय बुछ पोल रंखती है अथदा कानूनी मायत्रा 
[ एप्प े८ए ) के कारण इसके साथ कीमत जुड़ गयी हो संबती हैं। पर इन दोनों 
में से कोई भी गुण भद्ठ भी परिभाषा के छिए अनिवाम नही है और वास्तव में ऐंड 
विटेल में जितना भी आधित' लेन-देन होता हैं उतरा! अधिवश भाग एसे कागज- 
पत्रों वे जय दोता है जो पानूती-मुद्दा नहीं हैं; अगर लत्दन का कोई निवासी 
ग्ल्पंसगों के विसी निवासी वो हुछ रपयां दना चाहे सो बट सिवके, बेकन्नीट या 
चेक ने द्ारा ऐसा वरता हैं। अप्तन में इस तीपो में छे घेत्र भूत! भदसे अधिद 
सुविधापुर्ण हाता हू, सतये अधिक पसाद किया जाता हैं वश्चततें वि बह एसे दंक थे 
ऊपर दिया गया हो जिसके ठोस होने का विश्वास महाजन मो है और जो उसका 
जानवारी का बेव हूँ ।+ इस तरह चेकों पी स्वीकायता उद़ें मुद्दा वे प्रकार में छे 

बी है छोर इनके द्वारा बारबार में बहुद सुविधा मिल जाती है । 
इस पुस्तक के अागे के पृष्ठों में हम मुख्यत उसे आविक विभिमय के सम्बाय में 
विचार करेंगे को देश को सीमा के दाहर होता है और जिसमें भुद्दा शा अन्तर्राष्ट्रीय 
इॉनानलत्ल रो होता हैं। और इप विभय के प्रारम्भ में ही हमें यह मद देता 
चरहिये रा ऐसा कोई तत्व नही हैं, जदादगी बा ऐसा बोर्ड साधन नहीं £ जिसे दावो 
दो पूर्ति में सम्पूण स सार में एक समान अरैकार दिया जाता हो। अन्तर्राष्ट्रीय 
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मुद्रा नाम की संसार में कोई चीज नहीं है । इस बात में पुराने जमाने में सोना एक 
अपवाद हो सकता था। हमको एक अध्याय इसी विपय पर लगाना होगा कि 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रचलन में सुवर्ण की भूमिका क्या है । सुवर्ण को संसार के हर 
एक देश में मूल्य दिया जाता है और संसार के विभिन्न सिक्‍कों के साथ इसका 
सम्बन्ध गहरा रहता है । पर आधुनिक ससार की स्थिति में सुवर्ण भी अन्तराप्ट्रीय 
मुद्रा नहीं है--कम से कम जहां तक एक साधारण आदमी का सवाछ हैं। अमेरिकी 
मोटरगाड़ियों का ब्रिटिश आायातक, ब्रिटेन के छोहे का भारताय खरीदार, अर्जेन्टिना 
की रेलवे कम्पनी जो चेल्टनहाम में रहनेवाले भागीदार को नफा का रुपया देती 
है--इसमें कोई भी वपरेरेयोरे सोना भर कर इधर से उधर नहीं भेजता। इस 
सम्पूर्ण और इसके वादबाले पूरे अध्याय में भा हमछोग पायेंगे कि विदेशी विधि- 
मय के ढंग के ऊपर विचार करते समय सोना, एक खास तरह से, अपवाद के रूप में 
हमारे विचार के मध्य कूदू-कूद पड़ता है । पर वे मामले जिनमें सुबर्ण की आवश्य- 
कता पड़ती है, इतने कम है कि विशाल अन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार को मद्दें नजर रखते 
हुए, जहां तक विपय के प्रधान सूच से गरज है हम बड़ी आसानी और सुरक्षापुर्वक 
उसको उपेक्षित कर सकते हैं । 
अब हम फिर उसी कथन पर आते हैं कि ऐसी कोई भा मुद्रा नहीं हैँ, जो 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत छा जाती हो। वेलफास्ट का कोई व्यापारी, जो 
लक्दन के किसी व्यापारी के हाथ अपना सौदा वेचता है, चेक हारा या बेक-मोटों के 
जरिये मयवा यदि देनेवाला तैयार हो तो, नगद सिक्कों में अपने सौदे का मूल्य' लेने 
में उजू न करेगा । इसमें से कोई सा साधन उसके उपयुक्त है; ये चीजें पौंड, 
शिलिंग गौर पेन्स के अतिरूप हैं जितसे वह कच्चा मार खरीद सकता था जिसे वह 
अपने कारीगरों को मजदूरी के एवज में दे सकता हूँ। पर हम कल्पना कर लें कि 
लन्दव के नहीं, किसी च्यूयार्के के व्यापारी के हाथ सौदा बेचा गया है। तो अब 
उसे माह का दाम कैसे मिलेगा ? अमेरिकी खरीदार के पास अगर नोट हैं तो 
वह डालर-नोट होगा, पर ये नोट वेलफास्ट के उस सौदागर के किसी काम के , नहीं 
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है धर्योकि म उसको वकच्चा मान देनेवाला ही उससे यह नोट शेप और ले उसका 
कारीगर ही । वेछफास्ट के व्यापारी को तो पाइ-लाड चाहियें पर पयुंयारु्त का 
ध्यापारी अपने रोजगार के साधारण प्रकरण में तो पौंद-नोट नहीं पाता । अगर 
मूल्य भद्दात चेक के जरिये किया जाय तो भी समस्या का समाधान नही होता 
क्पाकि अमेरिका का चेत अल्स्टर के आदमा को स्दीवाय नहीं हांगो बयांत्रि यह 
चेक किसी ऐसे बैंक के ऊपर होगा जिसवा भाष भी उसने नहीं सुनो हे! और ऐसी 
झद्ठा में होगा जो उसके क्छी काम की ने हींगी । 


पर काय-रूप में इस विभिश्नता के वारएण कोई दाघा तो उपस्थित नहीं होती १ 
डेलफास्ट का सौदागर न्यूयाक वे कसी बेर ने ऊपर था डानर चेक परारर सिफ 
उस चेक यो कपने सार के किसी देक में जमाकर देगा और उसके बदले में वहा 
से वह पौंड-शिलिंगवाले सिरद्रां में डिपाजिद वी रसीद वा जायेवा। पर इस 
तौर से वाम पूरा नही हुआ, वह एक के सिर से उत्तर कर दूसरे के सिर पर उड़ा । 
सवाल यद्द ह्‌ कि नह देल्फास्ट वा बैक ही उस चेक को लेकर बया करेगा। उसे भी 
तो डालर और सेटों को जरूरत नहीं है । न तो बेक वे कमेंचारो थे डारर लेगे, मं 
इसके डिपाजिट करनेवाले इस चाहेंगे और न॑ इसके भागीदार ही इसको अपने दावों 
के भुगतान से लेते को तैयार हींगे। वेंक उन बेकार डाठरो को जमा करके क्या 
करेगा ? यह डालर के चेक को मजाकर तसके एवंज में तभी पोंड दे सकता हू “दाद 
उस डालर के चेक को पुन भुदा कर घह उसके चदले में परोंढ़ चाएस था सक्े। 
इसलिए इस डालर के चेक फो प्रेलफास्ट वाला येक लब्दत के किसी देंक़ के हाथ देचेगा। 
पर ऐसा दाने तक ये डालर तो एंसे किसी हाथ में अब तक नहीं पहुँच पांद जो इनका 
स्व उपभोग कर सके ॥ इसलिए यह विनिमय प्रवाह जाये उलता जागगा भर 
तभी यह समाप्त होगा जब कि चह चेक कसी ऐसे हाथ में चला जाद को पौंड देफर 
डॉलर लेगा 'चाहतदा हो जिसे खुद डालर का आवश्यक्ता हो--फिर जाते 
विनियोप के लिए नहीं) डालर का जरूरत बाके आदमी वे ही हो सकते है जो 
अर्मरिका के निवासी हो अथवा वे शादमी हो सकते हैं जिन्हें किसी अभेरिको को 
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रुपया देना हो अथवा जिन्हें अमेरिका में अपना घन जमा करने की इच्छा हो। 
जार इसी तरह जिन्हें पोंड की आवश्यकता है वे ब्रिटेन को रुपया भेजनेवाले (क) 
ही हो सकते हैं । 
इसलिए विदेशी विनिमय का यह पहला आवश्यक सिद्धान्त हँ--हर देश के 
पास अपनी मुद्रा होती हैं और यद्यपि वह सुद्रा उस देश की सीमा के भीतर मजें 
में चलती है, वह उस देश के बाहर नहीं चलती। अब इससे यह निष्कर्ष 
निकलता हैँ कि हर एक अदायगी जो देश की सीमा के बाहर होती है उसमें 
एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का प्रसंग होता है । अगर च्यूयार्क के व्यापारी 
को वबेंहलफास्ट के कारखानेदार को कोई रुपया देना हूँ तो या त्तो उस अमेरिकी 
को अपने डालररों के बदले में पौंड प्राप्त करके उन्हें बेलफास्ट के सौदागर के पास 
भेज देना चाहिये अथवा बेलफास्ट वाले को ही किसी तरह उन डालरों का पीड में 
विनियोग करा छेने की क्षमता होनी चाहिये जिनकी आवश्यकता उसे है। दोनो 
हालतों में मुद्रा का विनिमय हो रहा हैं । 
जलबत्ता यह्‌ वहस बहुत ज्यादा बातूनी हैं। परन्तु इसपर जाश्नय छेना 
अभी जहरी है क्योंकि मुद्रा के अच्तर्राष्ट्रीय कार्य-कलाप को समझने के लिए यह 
तत्व अत्यन्त आधार-रूप हैं जौर बहुत-सी गरलतफहमियां इसी साधारण'-सी 
चीज को न समझ रखने के कारण होता हैं । किसी भी विनिमय में दो पाटियों 
का होना जरूरी है---डारूर को पौड में नहीं वदल सकते जब तक कि उसी समय 
पौंड के डालर में विनियोग की भी व्यवस्था न हो। और चूंकि नगद अदायगी 
में>भी्‌ दो पाव्यों का व्यवहार होता है, एक देनेवाला गौर एक छेनेवाला, इस- 
लिए इससे जाहिर होता हैं कि अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रायिक विभिमय-व्यापार 
में साफ-साफ चार व्यवितयों की आवश्यकता हँ---दो छेनेवालि और दो देनेवांले | 
विनिमय के इस व्यापार को मामूला भाषा में तवादछा (८००४एटआं०ा) भी 
कह दिया जाता है जिससे यह मतलव निकलता है कि डालर का पौंड में अमुक 
(क) अथवा वह ऐसे किसी देश के निवासी हों जहां पौंड स्टलिंग चलता है।.... 


र्द८ विदेशी विनिभश 


न बमुत्त दर से तबादला हुआ अथवा प्राक का गिल्डर में इसी दरह से विनिमय 
हुआ आदि । किन्तु इस शब्द से क्मीननमी भारी गलतफ्हमी हो सकती हूँ ॥ 
मिलवाला गेंहू को बार में बदलता है, सौनब्राई आठे को रोटी मे परिवर्तित करना 
है। पर यहू बात हो गुंद! के विनियोग से एकदण दिसपभ्रदृति जा है। सिले 
वाला जब मेंहू को आटे में परिवर्तित करता हैं तो उसे यह खोजने वी आवश्यदेता 
नहीं होती दि इस आटे को कोई फिर गेट में बदल देद वाला भी हो, ने मानवाई को 
ही यह फि्क होती हैं कि रोटी का प्रि आटा में परिधतित करते चाला भी चाहिय॥ 
परत्तु ऐपा कोई उपाय नेही हैं कि पौड-लोट डालस्जोड मे, गह-वाटाचदिन 
के अआर्भ में, परिवतित हो सके । यह हो सकता हें कि इस पौंह के नोट से, 
नोट रखने वाला व्यवित कोर्ट चीज खरीदे, इसके बाद उसे अमेरिका भेज दे और 
वहा उसे बच कर डालर अजित वर लि । पर इसम भी विनिमय के ही दो व्यापार 
हुए, परिवर्तर का व्यापार एक भी नहीं हुआं ॥ इस परिदतन ( 007 2६७७४) 


दाब्द कं जब खूंदा ये सम्बंध में व्यवहार दो तो उससे विनिमय का ही बोध 


करना चाटियें | 


इब्दी के इसों ऊलामक व्यवहार वा नमूना उठ समय भी भिकता है जब हम 
कहते हैँ कि "लदन में मुद्रा जाई अथबा 'रूदन से बाहर मुद्र खोच मो गयी । 
लशिंस एका ही तरीदे से मुद्दा सदह रूप में, धब्दाय के अनुरूप, खदन भा सबतोी. 
हैं वह यह हैँ हि या तो सिक्का था पॉड-नोट और खाम-्खास अर्ण में शोनाः 
बाध कई रूदन लागा जाय। 'मुंद्रों के वहिरगंगनां ( ठप्तीठह | बपवा 
असम! (उ्वी00 ) कहने से जो मतलब विक्‍ला बह यह हैं कि 
विदेशी लोग अपनी भुंदां के विनिमय पर पौंड को विटेन से धाहर ले जा रहे 
हैं, यह 'वहिंगेमलँ कहलाया और अपनी मुद्रा छेकर पड को डिटेन में दापस 
दे रहे हे यह अन्तर्गमन' हुआ। छदन में यदि विदेशा मुद्रा की दाद जा जाये तो 
इससे यह नहीं कहेंगे कि लदन को गुदा बढ़ गयी, अगर बेक बाफ़ इग्लेंड था अन्य 
बेंच अधिक मुदान्युजन न करें, जो बिलकुल ही एक दूसरी बात है । और छदन से 
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बाहर मुद्रा निकल जाय तो इसी तरह लंदन दरिद्र भी नहीं हो गया। इसमें जो कुछ 
भी हुआ है वह यह है कि ब्रिटेन को अपनी मुद्दा का (वजर' की दशा में एक बड़ा 
अंश और “भा की दशा में छोटा गंध, इस वहिगेंमतन और अन्तर्गमन' के वनिस्वत 
अब विदेशियों के कब्जे में चला गया है । क्या विदेशी लोग ब्रिटेन की मुद्रा को 
कम या लधिक अपने पास रखते हें ? इस विपय पर हम इसके आगे कहेंगे। यहां 
केवल यह मुद्दा ध्यान में रखना है कि प्रिठेन की मुद्रा उन्हें ब्रिटेन में ही खचे करने 
के काम में आ सकती हैं और इसको हटाने का एक यही उपाय उनके पास है कि 
ये इसको घपने देझों की मुद्रा से बदल लें । 
एक और उदाहरण इस बात का जान लेना उपादेय होगा कि किस तरह विनिमय 
के सिद्धान्त को लोग भुला देते हे। १९१४-१८ के युद्ध के पश्चात, जिस समय 
जर्मनी से क्षति-पूति छेने का विपय भारी विवाद-पग्रस्त विपय बना हुआ था, जमंनी 
से लौटने वाले यात्री प्राय: यह वहस निकालते थे कि जमंनी का जो यह 
चहाना है कि वह क्षति-पूर्ति नहीं दे सकता वह गरूत हैं। क्योंकि वे बताते 
थे कि जर्मनी में घन का कमी नहीं हैं। वे बताते थे कि जरमंनी के 
नेद्द क्‍लबों (फांशए टॉप ) में भीड़ का ठिकाना नहीं रहता है और 
नयी-नयी कीमती मोटरों से सड़कें भरी रहती हू। पर नेश क्लबों का बिल 
और मोटरों की कामत तो “मार्क! में चुकायी जाती थी भर अगर ब्रिटेन, फुंस और 
अन्य राष्ट्र मार्कों में क्षति-पू्ति लेना चाहते तो अलवत्ता जर्मना तव तक क्षति-पूर्ति 
कर सकता था जब तक उसकी जनता के पास एक भी चीज कर-प्राप्ति के योग्य रह 
जावी। परन्तु मित्रराष्ट्र 'मार्क' लेकर जया करते क्योंकि यह उनके किसी काम“की 
चीज नहीं था। क्षति-पूष्ि के लिए जमंन सरकार को अपने “मार्क से बदल कर 
पौंड, फरांक और अन्य देशों की मुद्रा देने की वात थी ओर कठिनाई इसलिए पैदा हुई 
कि जिन लोगों के पास ऐसी विदेशी मुद्रायें थीं वे 'मार्क' लेने को तैयांर नहीं थे । 
क्यों वे लोग “मार्क! से अपनी मुद्रा के विभिमय को तेयार नहीं थे, यह एक अछूय 
विपय है जिसपर हम तुरत आ रहे हैं। परन्तु चूंकि विदेशी मुद्रा रखने 


है 


१ 
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बाढ़ि रादी नहीं होने थे, दवतिह कोई ऐसी एक महीं थी हि. प्रात 
सरकार वे पास विदेशी मुद्रा आतो॥ पलत खातिशूते का हरी बोई उपाय 
नही था । 

अमेखिता में दोनों म्टाबुड्ढी वे बीच के आल में भा इसी तरह वी एव गहत॑- 
फटी प्रभरित थी। बमेरिवा में यह खाद घडल्ले से झटो जाती थी हि योरापीय 
जातियों के लिए पहू पहना हि हम गुद-ऋण नहीं सौटा सह ते एक बहाना मद 
हैं जब कि वे अंपने पास भारी भारी ब्यग्माप्य पेद3 ठेता और ज>्जेना 
रखे हुए हैँ। बहा भी विदाई यही थी कि पदाति और जब-मेया वो तो पौड़े मोर 
फुक में वेनन मिलता था बौर उनके रखने बाड़े देशों का डालर का कज हौटाभा 
था। ऋणा देशों रो अपने पौंड और फाक के विनिमय में डागर नहीं मिलने 
थे वयोंकि ऐसे अमेरिकी कोपी नहीं थे जो पौड और फाव वे एवज में शानर है । 
दोनो उद्ाहरणों में बढ़िनाई यह नहीं थी हि देने री इच्छा बढ़ीं थो, मुश्तित तो 
गैहू था कि देने का साधम, विनिमय का अरिया, मेंहदी था । 

अप्रॉष्ट्रीय मुद्रोविदर सम्रस्पाओं की समसने के लिए यह बयल आवश्यक 
चीज मद में धारण करतों धाहिये कि हुए शक अन्तर्राष्ट्रीय ब्याधार में मुद्राओ का 
विनिमय आददयर होता हूं ओर हर एव मुद्रा विनिमय में कम से दम दो पाटिया है 
सहुपोग की ब्ावश्यकता पढ़ती है । इसलिए यह आवश्यक निष्कष शिकलना हूँ दि 
किसी देश से समार के बय देशों को जो भो प्रदान ( 990 ए66६ ॥ फेदा हैं हू 
आवश्यक रुप से उन देशों से भी वित्त बर उस देश में आने बाड़े प्रदान है बराबर 
होना चाहिए। ह्योंकि एक पार्टी द्वारा जितना भी पड़े विनिमय में दबसी प्रो 
की दिया छाता हैं वह यही पौंड है थो दूसरे छोगों में भी विनिमद में दूसरे घोगी 
से प्राष्त जिया हैं। यही पहल और असठ में हद से राम नियम दिपेशा 
विनिमय का हैं । 


विदेशी विनिमय-बाजार 
पा: ए0एग्रठार ऋऋ"ठ0घ्र&र05 १४५७२ एछ एप' 
१९३९ साल में जब से महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तभी से विदेशी मुद्राओ्ं में कारवार 
« करते का काम अधिकत्तर देशों में जबर्दस्त सरकारा नियन्त्रण में कर लिया गया । 
सरकार ने इसी समय से यह कहने का अधिकार अपने हाथ में छे लिया कि किस 
व्यक्ति को राष्ट्रीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं से विनिमय करने का काम करने दिया 
जायगा, किस काम के लिए यह्‌ विनिमय होगा और किस दर पर होगा। सिवा 
कुछ अत्यन्त भाग्यशाली देशों के संसार के अधिकतम देशों में वह चीज नहीं है 
जिसे हम 'स्वाधीन विदेशी विनिमय-वाजार' ( 7९६ 07ठं80 लाीधाहु2 
77276: ) कह सकते है । 
इस पुस्तक के कई अंश हमें इस समय काटने पड़ रहे हैं क्योंकि वे महायुद्ध के 
पहले ही लिखे गये थे । ऐसा दो कारणों से किया जा रहा है। पहले तो अमेरिकी, 
ब्विटिश और अन्य कई सरकारों की यह घोषित नीति है कि विदेशी विनिमय-वाजार 
के लिएकम से कम आंशिक स्वाधीनता वापस दी जाय । दूसरे कि किस तरीका से 
स्वाधीन विदेशी विनिमय-वाजार का काम होता हूँ इसको समझ लेने के बाद ही 
विनिमय-नियन्त्रण (८४८१४०४८ ००7००) ) की युक्तितयों को सराहा जा सकता 
है अन्यथा नहीं। इसलिए इसके बाद के अनुच्छेदों में वर्तमान काल का प्रयोग 
किया जा रहा है--इस आशा से कि कसी दिन यह कालल्‍ू-प्रयोग एक बार फिर 
सही सिद्ध हो । 
विदेशी मुद्रा-दाजार मुख्यतः वह संगठन है जिसके मारफत विदेशी मुद्राओं 
का विनिमय किया जाता हैं। परल6्तु इसके पहले कि हम इसके मुख्य कतंव्य का 
वर्णन करें यह संक्षेप में वर्णन कर देना अच्छा होगा कि विनिमय-पत्रकों (जी 
ण ०४८0808० ) की कार्य-प्रणाली क्या हैं। अध्याय दो में इसके सम्बन्ध सें 
कुछ कक मात्र दी गयी है । विनिमय-पत्रक अन्तर्राष्ट्रीय अवायगी के कागज 
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नहीं है , अमल में तो वे इस तरह भी अदायगी की आवश्यदताकों काट दने वाले है । 
हमने दिखाया हू कि अमेरिका वी और से यदि कोई मुद्रा द्विटन को आदा वो जान 
को ह ( मानल कि अमेरिका भेजे गये विस्ी भाझःू वी वौमत में परदे अलप्गी 
बरनी हो ) तो यह आवायक द्ोता हृ वि उपत्े एसी ही दिसी उपर के देय 
(प्िटम द्वारा अमेरिका वी अद्यायगी ) ये सम्पक्ति करा दें । बंवन इसी हिसांव 
से डालर पा सम्बंध पॉोड से हो सकता हू, विनिमय की व्यवस्था हो जाती है और 
दोनो और का देव अदा हो जाते है। वि्त आफ शृक्सचज या विनिमय प्रतता 
यही काम आत्तानी से करता हैं । 
विनिमयदयत्ररु चेक दा हो संमव हूँ। चेक एक धनादे” हैँ जो रुपया जमा 

करन बाला अपन बक पर जारी करता हें जोद इसमें पह शिखा होता हैं कि निरिदत 
रखबम गा ता बसे दी जाय या उप्तम जिसाय नाम लिखा हुआ हैँ उसको दी जाये 
यथा वहुव भौकों पर १९ चेद छ॑ जान वाले सादमी के ही हाथों में दे दी फय । सक्षप्र 
में चक्र एक मुद्दा-दान का जादेण है +॥ विभिमपन्‍्यजक की भरी यही बात है पर 
इसमें थोडा विमद हैं। इत विभदों में तीत मुस्य विषय ह-(१) चेक विस्ती 
जके के ऊपर होता है पर विभिमस पत्रक किसी देनदार वेमाम होता है, (२) 
खक या भूगतान चेक उपस्थित किय जान वे साथ ही होता घाहिय जबकि 
दिनिमय-पत्रक कुछ समय लता है और जाय वी कोई तादटास इसमें लिसो रहती 
है जिस दिन यह देय ही जायगा और (३) चंक एक एसा वागज हूँ जो स्सी 
ऋण का अदायगी में बिना इस बात वी खोज के भी स्वीकार कर लिया जाता 
हुं कि उसे चक वा स्पया बक मे जमा हु या नहीं वक से इस सम्बन्ध मे सत्पर 
सयान का जहरत नहा है । पर विनिमय परक्त की यह वात मही हूँ। विनिमय 
पदक सव तक पक्का नहीं है जब तब कि देनदार न उसवा स्वीकार +रत हुए 
उम्पर सकार ( 20८८ए(८ऐ ) लिख कर अपना सही न कर दिया हो । एक 
और प्रमद यद्यवि कुछ खास नहीं, यह है कि विनिमय-पत्रक में यह लिखा रहता 
है कि यह धम किस कारण देव है पर चक मे एस छुछ मो लिखा नहीं रहता । 
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अब हम यह कल्पना करें कि वेलफास्ट के एक कपड़ा बेचने वाले भैक डरमोट 
त्तामक व्यक्ति ने अपने न्यूयार्क के खरीदार ब्राउन के माम एक विभिमय-पत्रक लिखा 
है जिसमें आदेश दिया हैँ कि पत्रक की उपस्थिति के दिन से “९० दिनों के भीतर 
या तो खुद मेक डरमौट के पास १ हजार पौंड घन पहुंचा दिया जाय अथवा 
उस मियाद के दिन पर यह पत्रक जिसके पास हो उसे दे दिया जाय'। 
यह पत्रक लिखा जाकर ब्राउन के पास भेज दिया जायगा, जो उसपर सकार 
लिख कर उसे पुनः मेक डरमौट के पास लौठा देगा । अब हम और, कल्पना करें 
कि उघर दूसरी ओर लीवरपूल के जोच्स नामक किसी आदमी को १ हजार पौंड 
न्यूयार्क के ही स्मिथ नामक किसी आदमी के पास भेजना हैं जो उसे र॒॑ई के दाम 
स्वरूप अदा करना है। भव इससे सुगम भौर क्‍या तरीका हो सकता है कि मैक 
डरमौट ने जो विनिमय-पत्रक लिखा है उसे वह जोन्स के हाथ बेच दे और जोन्स 
इस पत्रक का रुपया मैंक डरमौट को चुका कर उस पत्रक को वह न्यूयाके म्सिथ के 
पास पहुंचा दे जिसे ब्राउन के पास निश्चित तिथि पर पहुंचा कर स्मिथ वहीं उसी 
से अपना रुपया डालरों में ले ले । इस तरह हर देनदार ने रुपया दे दिया और हर 
: बावनेदार ने पा भी लिया और दोनो को अपने ही अपने देश की मुद्रा मिल गयी। 
दोनो कारबार पूरे हो गये और इसमें किसी अस्तर्राष्ट्रीय विनिमय की आवश्यकता 
नहीं पड़ी । + 

विनिमय-पत्रक-विधि (9गी रु" ूटप्रणएट्ड2 8ए४८८०) का यही सीधघा- 
सादा तरीका है। मगर इसी में थोड़ा-बहुत पेंच-पांच भी है जिनमें 
से दो का जिक्र करना आवश्यक मालूम होतो- हे। पहली बात यह है 
कि वितिमय-पत्रक पर पार्टी का सकार भी लिखा जा चुका हो तो भीं 
चह 2 कस में बिकने योग्ये नहीं हो सकता जब तक कि पतन्रक के 
लिखने और पाने वाले को बाजार में छोग जानते नहीं जौर जानने पर भी इसके 
साय साय यह ॒ विश्वास होना चाहिये कि दोनो में छेने-देवे की पक्की क्षमता है 
अर्थात दोमो की साख भी वाजार में होनी चाहिये। च्यूयार्क के ब्राउन चाम, के: 

मु-रू---१८ 
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आदमी ट्वारा प्रदत्त विनिमद-नत्रव सब तो नहीं वित्र सउता जब तक वि बराउस 
क सम्बंध में ऊपर छिखी गयी दार्ते लागूस हों। इसलिए अब यह त्तरोषा 
निकाता गया है वि उस विनिमय-प्रवक पर किसी अल्तर्तष्दीय साख वालों 
उत्या का सवार भी होता चाहिये । इउन यह प्रवषत न्यूपार्त के नेशपत हिटों 
वेक के साथ कर टैता है नि वह उसके पहकों हो सक्ार लिया करे और वह 
मैंक डरमौट को लिखता है हि विभिभद-प्रत्रता उसे सलाम पर ने लिख गर 
वह नैंशनत सिदी बेंक के नाम ही लिखा करें। अथवा ब्राउन झदन के 
किमी वेंकर अथवा किसी बड़े सवार देष  (३८८८एछणाए्ट 03) वे सांय 
यह व्यवस्था कर लेगा हैं कि उछकी ओर मे ये मेंक हरमौट थे पंत्रकों 
की सकार दिया करें) विनिभय-यंद्र" थो गरोंडो में होते हैं उनका संवार 
भाया लदन में किये जाने की व्यवस्था हुई हैं कौर इसो तरह जो एक 
डानरों में होते है उनके सकार की व्यवस्था न्यूयाक' में है। सत्रार करने 
वाली पार्टी, पक को लेबर साधारणत' कोई रदम प्रत्रक लिखने बाले को 
नहीं देती, इसमें होता यह है कि वह इस विश्वास पर सतार' कर देती है कि 
पंत्रके की मिंयाद पूरी होने तक देनदार उतना शषयां उसके पास जमा वर 
जायगा। हृत सारी प्रक्रिया वा तत्व असल में यह हूँ कि सफार-पार्टी एक 
प्रकार से यह आइवासत देती हूं कि दट पत्रक के देनदार की ईमानदारी और इंपये फी 
घदायगी वी साक्ठ को जातनी है और इसके लिए छामिनो करती है । एक इज्द 
में, यहू देनदार को साल [पाध्था) ऋण देसी है ओर बेक़ द्वारा दिसी पादों 
की सकार खोले जाने थे क्ाये को टेंक्निक्स भाषा में सास का सांता सौलना 
(छफ़्ष्पप्प्ट्ट ६ धाध्थेा) कहते हैं । 

अब दूसरी दांत यह हूँ हि जब वोई दिनिमय-पत्रक किसी प्रसिद्ध ध्मताज्षीलल 
प्रयप श्रेणी के वेक द्वांसा संवीकृत हो जाता है ठव यह युद्रा-बाजार में बेचने 
खरीदने योग्ण कागज हो जाता हैं । मेंक के घन ( शिएते ) दा एक हिस्सा, जैसा 
दि हंसने पहले बताया है, सित्रयूरिटियों को खरीदारी में लगाया जाता हैं जिनमें से 


बुर 
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कुछ न कुछ वराबवर मुद्दतों प्र पहुंचती रहती हैं भौर इनमें जोखिम भी कम से कम 
रहता हैं । इस काम के लिए विनिमय-पत्रक से अच्छी चीज गौर कौच हो सकती 
है ? यह तीन महीने अबवा उससे भी कम समय में मुहत पर पहुंच जाता हैं और 
इसमें मुद्रा-बाजार की अच्छी से गच्छी लोक-प्रसिद्ध पार्टी की गारंटी रहती है । 
इसलिए विनिमय-पत्रकों की विदेशी भुगतान की जरूरत के अलावे भी बाजार में 
सौदे की तरह ही मांग रहती है। लोवरपूल के जोन्स के हाथों पत्रक को बेचने के 
बजाय, जिसे अमेरिका में रुपया भेजने के लिए इसकी जरूरत हूँ, मैंक डरमीट 
इसे मिडलेंड बैक के हाथ बेच दे सकता है, जो इस कागज को अपनी दूसरी श्रेणी की 
सुरक्षित निधि के रूप में रखना चाहता है। इस ढंग से विनिमय-पच्रक एक 
दूसरा काम भी करता हैं। जब जोन्स अमेरिका को कुछ रुपया भेजने के लिए 
एक विनिमय-पत्रक लेना चाहता है तो वह मुद्रा-्वाजार में जाता हैं और वही 
पत्र॒क लेना चाहता है जिसका मुहत बहुत नजदीक आ गयी हो । क्योंकि ऐसा न 
होने से उसके महाजन को रुपया के लिए ठहरना पड़ेगा। पर मिडलेंड बेंक तो 
जहां सकार हो गया कि उसे छेना चाहेगा। इसलिए इस मुद्रा-वाजार की 
पत्रक का खाहिश [विदेशी विनिमय के छिए पत्रक की मांग से अलग ) से मैक 
डरमौट इस योग्य हो जाता है कि वह पत्रक को और पहले बेच सके । दूसरे दाब्दों 
में वह पत्रक बेच कर मेक डरमौट अपना रुपया ब्राउन द्वारा दिये जाने के पहले 
ही पा जाता है । 

यहां जो बातें छिखी गयी वे हम छोगों के असली मुद्दे से हूट कर हुई; हमारा 
असली उद्देश्य तो यह बताना है कि अन्तर्राष्ट्रीय रुपया-प्रदान किस ढंग से होता है । 
विदेशी विनिमय-बाजार शुरू-शुरू में “विदेशा विनिमय-पत्रक-बाजार ही था। - यह 
वह स्थान था जहां से थे विनिमय-पत्रक खरीदे जा सकते थे जिनका रुपया न्यूया कक, 
दांधाई, व्यूततएरिस तथा पचासों अन्‍य स्थानों में देय थे । बहुत दितों तक रुपया 
भेजने का यही मुख्य ढंग रहा । 

विनिमय-पत्रक आाज सा विदेशी वितिमय-वाजार में बेचे, खरोदे जा सकते हैूँ॥ 
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सचमुच विद्णी दिनिषय सम्दाधी कई दिलादों में इहें व्यापार का मस्य धापार 
माना भी गया है यर्धाप आजवल छन्तर्राष्टीय करार वे म्रामसों बा एक अत भी 
प्रो तिर्षात बोर आयात ने शाम्दध बे हांते हूँ, उनके द्वारा मिषदाया महीं जातॉ-- 
सम्पूर्ण आधविफ व्यापार पा विशाल ढांचा उपके द्वारा कहाँ तक सम्हरेगा। इसके 
अलावे उन दितिमय-पत्रको में जो ।घरेशी भुददा के भाघार यर लिघधे शरयये होते हैं, 
सूल्य सम्बन्धी दो बातें होती हूँ। एक तो है विदेनी सुशा वा मुल्य और दूमरे इस 
पर सगनेदाली छूट । यूं दूसरा तत्व मारी गटबड़ो क रनंदादी धीज हैँ जब दि 
हमऊोगी को विभिन्न विदेशी मुद्राओं के पारस्परिक मुल्य से भतरूद हैं। इसलिए इस 
सपिप्त व "न के बाद शोध अध्याय में लव विभिमय-प * बे सबोग से ही फाई बिक 
भायेगा । विदेशी मुद्रानदाजार में अद तो एक मुद्रा को.दुसरी मुद्रा में बदलने की भौधी 
बात रहती है। इसलिए इस बाजार ना भाप विदेशी भुट्ा-बाजार होना ्षिव' उपयुक्त 
होठा यदि हम यह ने जानते कि श्रगा अन्तरोष्ट्रीय कारवार शिनिभय ही है 
इसको “बाजार नाभ तो यों ही दे दिया गया है बरयोकि विदेनी मुद्रा सम्बधी 
काम करनेवाले, अथ कारवारियों वी तरह बाजार में मही बेदते और ने आमनें- 
सामने आकर ही खरीद बित्री करते हे । और संघ तो पह है कि विदेशी विनिमय- 
बाजार विस्ी एक ही देश की चार-सीमा क॑ भीतर ही बढ भी नहीं हूँ। आज के 
यूग में यातायात और पत्राचार को सुविधा के कारण यह सम्भव ही गया है कि 
सप्तार भर के सभी आधिक बेड अब एक दूसरे के साथ एक ही साथ सौदा तय 
शरें। विदेशी विनिधय का दाम क्रनेवाला अपना काम टेलिफान पर॒ कर खेता 
ई या जहाँ कि दूरी बहुत अधिक हो हार से बपना कापयार करता है। और 
सन्दन में बेंठा-बैटा एक विदेशी विनिमय-व्यापारी वेरिस या न्यूयार्ी के व्याफ्री 
के साथ उननी ही जल्दी और उतनो हो दार सौदा कर सकता 
के भ्राहक के साथ कर रहा हा । 
टी पेड >तफइयी से भी सादघान कर देता जछूरी है। 
मुद्रा से जाव-पहचान साधररणत इतनी ही रहती 


का है भागों वह साभने 


अब 


जलष 
न शा भू 
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हैं कि वह विदेश-अ्रमण में बेक-नोट देखता है । इस सीमित्त अर्थ में विदेशी मुद्रा 
को विदेशी विनियम-वाजार में खरीदा जा सकता हैँ पर वह तो इसके भारी कारबार 
का एक छुद्धतम अंश हैं। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन अथवा अमेरिका जैसे देशों में कारवार 
का बहुत बड़ा भाग चेकों द्वारा सम्पन्न होता हैं उसी तरह से मुद्रा के विनिमय में--.. 
माल के दाम के नहीं परन्तु अन्य प्रकार की मुद्राओं के विनिमय में---लेस-देन का बहुत 
बड़ा भाग कानों (00८पघर००५७) के स्थानान्तरण से किया जाता है जो चेक की 
तरह के ही होते हैं। मसल में विदेशी विनिमय-वाजार का काम ऐसे होता है कि एक 
वेक के डिपाजिट को दूसरे बेक के डिपाजिट से बदल लिया जाता है और उसका 
भुगतान चेक हारा होता है। परल्तु चूंकि चिदेशी विनिमय के कारबार में माल से 
घन का तबादला नहीं अत्युत घन से घव का तबादला होता है, इसलिए दोनो ओर 
का हिसाव चेकों के हारा तय होता है । उदाहरण के लिए, जब १ हजार पौंड ४ 
हजार डालर में बेचा जाता है, तो पौंड का बेचनेवाला खरीदनेवाले को अपने लन्दन 
वेक के ऊपर १ हजार पौंड का चेक देता है आर उसके बदल में च्यूयार्क बेंक पर 
सिकालहा गया ४ हजार डालर का एक चेक ले लेता हैं। पर अधिकांश काम-काज 
के विपय में यह वर्णन भी बिलजुरू ही दुरुस्त नहीं हैं। न्यूयार्क बेंक के ऊपर कोई 
चेक मिले तो उसे उस बंक में जमा देने को अतलांतक महासागर के पार भेज देना 
पड़ेगा और परिणामत: इस चेक का रुपया एक सप्ताह के लिए जाम हो जायगा। 
आज के दिन तो अधिकांश कारवार इस तरह नही होता, भाज तो तार के द्वारा यह 
स्थानान्तरण-क्रिया होती है और चेक देने के वजाय डालर वेचनेवारा अपने च्यूयार्क 
बैंक को तार भेज देता हैं जिसमें यह आदेश रहता है कि या तो ४ हजार डालर 
खरीदार के नाम से जमा कर लिया जाय या उस व्याक्त के नाम से जमा किया 
जाय जिसके विपय में वह हिदायत दे । इस तार-सम्वाद में हस्ताक्षर की जगह पर 
किसी कोड शब्द ( & 0०0८ ०० ) का व्यवहार होता है । हे 
उस जमाने में जब कि “विदेशी विनिमय” का अर्थ 'विदेशी विभिमय-पत्रका 
होता था, विदेशी मुद्रा-बाजार के काम करनेवाले केवल दलाल होते थे अथवा 


२८ विंदशी विनिमय 


विचवाब ( पटाणल्तीशएए ) और उनतो पोम थह होता था किये 
उस आदमी को जिसने या विकया्थ वोई पर होता था उस आदगी से 
मिला दें जिते खरीदना है। लम्दन जैसे बड़े भारो विदेशी विनिमयवाजार में अब॑ 
भी विदेशी वितिमय के छाप झरनेबाले दाल हूँ जो चेंचनेंवाले सौर सरीदनेवाले 
दे बीच दिचदानी का काम बतले हू। हर ऑजरक इस बाजार में सबसे अधिक 
ब्रियाशील तत्व तो व्यापारी ही हैं, जो सचमुच ही विनिमय -पत्रकों को सरीदते- 
चजते है । विदेशी विनिमय वा काम वरतवाशे दलाल वी पूजी-पाती (800५ ।॥- 
पारते८ ) उसतो बेक में जमा वही रकम है और यह प्राभ सशार ते हुए एच बहें 
ब्यापार-वेषदों में जमा होता है। इसलिए इस बाग में बहुत बड़ी पुूजी की 
आवश्यकता पड़ती है और इस वाएण विदेशी विनिभद व वाभ चरनवाले आजेडछ 
भुख्येत शड़े-बडे वेक हैँ) ये बेक अपनी मुद्रा के एवज में कसी भी दश्च की सुद्रा 
के लेने के लिए तैयार रहते हैं ५ वे तो विदेशों मुंद्राआ म भी अदश्ावदली बरा 
देने है। इस तरह लदन का बैक डालर के एवंज में 'फाडू दिलवाने को भी 
व्यवस्था कट्ता है या फाक वा डातर भी दिलवा सकता हे। पर्तु देकी के 
फारवार क। वढा भाग अपनी ही मुद्रा के विनिमय का होता हैं ( छन्दन के देक के 
लिए पौंड में )। थह अपनी मुद्रा को चाह विदेशी मुद्ठा में बंदल दे था विदेशी 
मद वो अपनी सदर में ॥५ कंगर कई रत्दल का ब्रेक ढालर सरीदता हूँ तो बहु 
उसका मुस्य ८ तो बचनेदाले का उत्तना घन अपने यहा ऊभा करने देता हू सोचदा 
उसे अपने ही उपर का एच चेक दे देता है। इसी तरट जद बह डालर बचा हूं 
दे! यह उसका मृत्य खरीदार का पाम लिख कर अथदा एवं चेक लेकर अदा 
करता है । 
पेक्ा बे' विददेनी विनिमय को खरीदने वी यह तश्प रतां कुछ शर्तों के साथ है। 
साधारण कोड है झाक्त हर कोई व्यापारी, साधारण अवस्था में अपनी विच्री से 
शपरवार द्वोकर माल का भारी स्टार भहीं करेगा अथवा अपने स्टाक को और 
उरीदारी करके पूरा करने का ध्याद छोड़ कर माछ बेंचता प चछा जायगा। इसी 
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तरह बेंक भी अपने विदेशी मुद्रा का स्ठाक सदा साधारण स्तर पर रखने का ध्यान 
रखता हैं। यदि स्टाक बढ़ने लगता हैं, थानी जब बेंक अपनी बिक्री से अधिक 
विदेशी मुद्रा खरीदने छग्रता है, तब यह अपने ही मन से मुद्रा-्वाजार में पहुँचेगा 
और अतिरिक्त विदेशी मुद्राओं को बेचकर अपना स्टाक अन्दाज का कर 
लेगा। और अगर खरीदगी से अधिक ब्रिक्नी कर देता हैं और इसका अपना स्टाक 
कमने लगता है तो यह मुद्रा-वाजार में खरीदार बनकर पहुंचता है। साधारण 
नियम यह है कि बैंक अपने विदेशी मुद्रा-स्टाक को हिसाव से ठीक रखते हें--यानी 
विदेशी बेकों में इनका खाता प्राय: नित्य दिन के कारवार के बाद ठीक रहता है। 
इसलिए वे इस चीज्‌ के व्यापारी हुए इसमें कोई आत्तरंजना नहीं है। जब मुद्रा की 
भांग बढ़ती है और पूर्ति उतनी सहीं रहती तो वे अपना स्टठाक काटकर पूर्ति 
को पूरा नहीं करते और जब पूर्ति ही मांग से बढ़ी हुई होती है तो फिजूल 
खरीदारी कर के वे अपता स्टाक नहीं बढ़ा छेते। इस तरह से वाजार को 
नियन्त्रण सें रखने की किसी युवित की अविद्यमानता में, जिसपर हम आगे चलरू कर 
विचार करेंगे, विदेशी मुद्रा की मांग और पूति के हिंसाव से उसका दास निशुचय 
करने में काफी स्वाधीनता रहती हे । 


विनिमय की दर 
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मुद्रा का मोर क्या है ? इस प्रइन का उत्तर एक दूसरे ही प्रन से होगा । 
एक पौंड चीनी का मूल्य क्या है ? इस प्रदन का उत्तर स्पष्ट हँ--एक पौंड चीनी 
की कीमत उतनी मुद्रायें हें जिचका मोल उस समय वही है जो चीनी का भोल है। 
अगर प्रति पौंड चीनी की कीमत ४ पेंस हो तो चीनी जौर मुद्रा के मूल्यों का भनृपात 
यह हुआ---४ पेनी >> एक पौड चीनी । चीनी का मूल्य वह अनुपात है जिसपर 
चीनी और मुद्रा का विनिमय होता है। यही जनृपात है अथवा यही विभिमय 


की दर हुई । 


भट० दिरेशी विनिभप 


रीद दी तरह वी मुद्ओं के दीच भी दर का ऐसा ही सध्वाच रहता है। इसमें 
एव मुझ वी इवाई मुद्रानदाजार में दूसरी मुद्दा वी वितनी इकाइयों ने बराबर है यह 
दाद रहती है। इस सरह से माँदि डालर और पड के चोद विनिमप वो दर ४ 
डाहर एक पौंड हो तो इसका बर्ष यह हुआ कि विनिमय वे हिसांव में ४ डालर वी 
वही कीमत है. जो १ पौंड की है। छेवित इसमें एक पेंच की है। चीज) की कीमत 
तो उसपी संख्या घर कर बतायी जाती है कि एक मुद्रा में घोज की इतनी सब्यों 
फ्रलेगी। इस तरहे में बधदारों में रोज हुम पते हैँ कि सा वा भाव साव 
इउने पस्त प्रति पौंड हू, दिन बा भाव इससे परदे प्रति टन है, कोयड़े की दर इननों 
दिल्गि-पेंस प्रति टव है, त्यादि। अब युयाओ में विदेधी मुहओं की दर भी टी 
इसी प्रकार दतायी जाती हैं। उस्सी पत्र में और ध्राय उसो पृष्ड पर न्यूयाक वाछों 
कौ प*न को मिलता हूं कि पौंड दी दीभत ४ डारर है, फात की बीघत आधा 
सेंट है, या ही मोर-ओर मद में भी। पर छददत में ठोक इसी की प्रतिहतता 
हैँं। थहां इसी बात की दूगरी ओर से घुमा करकटदे हूं। वानी यहा प्रीड़ 
वरावर है ४ डावर के ने यह कर, बहेंग कि शहर वरादर है ५ प्लित्यि वें और 
ऐसे ही कप मुद्रा + यह इसी तरह से है जेसे पट जे बहू वर कि चीनी का 
भाव ४ येंस अद्ि पौँद हैं, हम यह कहें कि एक धौंद में ६० पड़ चीनी मिलनी हैँ | 
मुल्द दा विमिस्य भी दर दोनों हालतो में वहीं है, केवल कहने कप ढंग बूषक हैँ। 
डेस मुल्य-प्रशाश को उल्टदी-सीषी रोति के वारण भी मभुद्र-क्जार वो हासत 
समझने में छुछ चदकुर पइढ है ५ जब चीनी सस्ती हो जाती हू रद इसशा दाम, यानी 
विनिभ३-दर, दिख है पर जब डालर सस्ता हो जाता है धो वितिम-दर बड़ जादी 
हैं । यह गोठपार आसानी मे समरमें जा जाय जब हम समझज (है सत्ता शब्द का 
कप उग हुआ) जदई कोई चोज फ्िसी दोज के सम्बंध में सस्ती पड जाती है तो 
इतर मंतलवे यह हुआ कि उस दूमरो डीज की समान सरश पर शी दिलिचिद में 
पहुंची चीज जीप पाप्य है। जद चीनी #पेंदे से पिखर ३ पंच प्री पौंड 
रह जाती है तो इसरा यनवद शड है कि या सो घोनी जब ४ पेंच दे बदन ही 
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पेंस में प्रति पौंड मिल रही है या यह कि एक पौंड के एवज में अब ६० के बजाय 
८० पौंड चीनी आायेगी। इसी तरह से जब डालर ५ से गिरकर ६ पर आ जाता हूँ 
तो इसका मानी था तो यह है कि ५ के बदले भव ६ डालकर एक पौंड के परिवर्तन में 
देता पड़ता हैँ, या यह कि १ डालर की कीमत अब ४ शिलिंग के स्थान पर ३ 
शिलिंग ४ पेंस ही रह गयी हैं । दाम निर्सख करने ( तुए08707 ) के ये विभिन्‍न 
ढंग कुछ उलफाने वाले तो जरूर हैँ पर इसके भीतर का असली तत्व नहीं बदला है । 
दो मुद्राओं के बीच की विनिमय-दर की अथवा सम्बन्धित मूल्य की व्याख्या कर 
देने के बाद अब हमलोग इससे अधिक कठिन' और महत्व के प्रदन' प्र आते हैं वह यह 
हैं कि विनिमय की दर जैसी कुछ भी हो, यह होती क्यों हैं। भौर यह कि इसे 
समय-समय पर उतरना-चढ़ता क्यों पड़ता हैं? पहली बात इस सम्बन्ध में जो 
बताता है वह यह है कि विनिमय-दर की क्वास-बृद्धि भी उसी तरह एक साधारण 
और स्वाभाविक प्रक्रिया है जैसे कि अन्य चीजों में यह होती हैं। ऐसा भी 
समय गुजरा है जब यह कथन छागू नहीं था, उदाहरण के लिए जब दो मुद्रायें 
एकदम निखालिस सोने की बनी हों तो उनके मूल्य के अनुपात्त में बहुत कम मंतर 
पड़ेगा--भलबत्ता दोनों के वजन के हिसाव से मूल्य में जो फर्क पड़े वह पड़ेगा । 
१८१४-१८ के महायुद्ध के पहले फ्रांक और पौंड में कई युगों से जो सम्बन्ध 
था वह ठीक ऐसा ही कहा जा सकता हैं। पर इस युद्ध के बाद अब संसार 
में ऐसी एक जोड़ी मुद्रायें भी नही रही है जो निख्ालिस तो क्या अधिक साग 
सोने का लेकर बनायी जाती हैं। जहां मुद्रायें, जो वेक-चोट के रूप में भी, हों और 
जिनके पीछे सोने की गारंटी हो, व्यवहृत होती है वहां भी उत्त मुद्राओं की वितिमय- 
दर में बहुत हास-वृद्धि नहीं होती जब तक कि बैंक़-ताट को बदल कर आसाची से 
सोना प्राप्त होता रहे। पर हम आगे के पृष्ठों में वतायेंगे कि सोना देने की 
स्थायी गारंटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसे स्वाभाविक प्रक्रिया के ऊपर छोड़ 
दिया जाय और वह आपसे आप सुनिदिचत रहे। इसमें सदा सरकारों की 
क्रियात्मक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, तब ऐसा हो सकता है। इसलिए 
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बेकननोटा वा सुबण के साथ विनिभप प्राइतिरश नहीं मनध्ययृत चीज़ हैं भधौर 
मनुष्य यत्नपुवक ही उस कायम रख संइता है। अभी हें दतंमात विधय ने 
दिचार वे शिए इस बहत में पता नहों हैँ वि विनिमेदद्धर वा स्पाणिव्व 
अधिक बाउतीर किया प्राकृतिक है लबवा छाम-खुद्धित्तम। इप सस्वन्ध में यही 
एतिहासिक तत्द आगे धर देने से हमारा कार अभी घत जाता है हि सम्पूर्ण 
जआंधविक इतिहास में धवायिव भी अवधि धऋपवाई-स्‍्वर्प ही रही है, साधाएगु 
लियमसब्ख्प महों॥। फिए भी आधिक विपय में दिपरश्नस्पी रखने दाते व्यकितर्यों 
में से अधिकाश ने इस सम्द'ध॑ में अपेनो राय उत्त समथ बायम दी मिश समय 
मल्य-स्थापित्व थी साय से बड़ी अर्वाधि चल रही थी, और इसी कारण झब अस्थायिव 
ग्) अस्वामाविक अडपद अवछतीय शानने को प्रदुलि मलुष्य-समाज जी हो गयी 
हैं। मे छोग शो धपने जोवत में सधित्रादं शमप उस मौछ के जिनारे रह हैं जो 
एक कृत्रिम बाप वे दाता बनायी गयो हू, बाँध वा हट जाना, फतत एक य्रधों हुई 
भी दी जगड़ होप्गापिनी नद्दी का प्रवाहित हो जाना, देखें तो उन्हें लगेगा कि 
गह व्यापार भारी अम्वाभावित्र अधय सक्टमय हैं। पर प्रद्ृति और इतिहास 
थी पजर में हो यह चांछ हो अभ्याजाविक हैं। हुए आगे खण्वर (इनिणण के 
स्पायि'व के पक्त विषपाल बी दलीठों पर दिवार करेंगे । ग्रह यह मुद्दा साफ कर 
यह देते वी आवश्यकता है कि आज थी दुनिया में, जहाँ मुंद्राये अद विधानिग 
सोने को बनी हुई शहीं होभी, उनकी कीमत को स्थिरता तभी सुनिश्चित रह 
सकती है जब कि उसके लिए खास कर्‌ युक्तियां तो जायें $ जिस प्रतार कि अप 
पदाएों में हाठा है, भुद्गा वा मूल्य भी विदेशी बाजार में उसकी माग के क्मोवेश 
होने की स्थिति पर न्नेर करहा है। इस वथन नाग ठीक-डोब ठस्व शगमने 
में योडी दिक्त हो उरती है। 'द्रिदेन वे छोगोवो अग्रेरिका मुद्दा पढ़ाने को 
संपर्डो जरुरतें हो सन्‍्ही है। थह देना चीजों वी सरीदगी अचदा मजदरी के 


एज में हो सकता है। कोई ऋण का स्थाज देना भी हा गकता हैं । फिर 
'ड्टेत वाके अमेस्ति विम्यूरियी सरीदता चाह सकते है । बाते अ्रेसिकी जिडोजे 
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क्रिटेत की सिक्यूरिटी खरीद कर रखा हैँ, उसे बेचकर उसकी कीमत घर 
भमेजना चाह सकते हें। यह भी हो सकता है कि ब्रिटेन वाके अपने अमेरिकी 
मित्रों और सम्बन्धियों को रुपया भेजें कि वे डालर खरीद कर उनके अमेरिका 
अ्वास के समय खर्च अथवा अमेरिकी जहाजों के भांड़े में देने को तैयार रखें या 
अमेरिकी फिल्मों की रायल्टी के लिए धन भेजा जाय । पौंड का रखने वाला 
. जो भी आदमी डालर खरीदना चाहेगा, चाहे वह खरीदगी किसी भी कारण 
क्यों न हो, वह॒पौंड के एवज में डालर की मांग पैदा करेगा । कोई भी शख्स जो 
डालर के एवज में पौड लेता चाहेगा, चाहे वह किसी भी कारण से ऐसा करना चाहे, 
डालर का प्रदान (07८7) था उसकी पूर्ति करने वाला हुआ। डाछर की पूर्ति क्या 
हैं डे की भांग पैदा करना है और पौड की पूर्ति डालर की मांग बढ़ाना है। 
जब हम पौड के बदले डालर की मांग और पूति के रुख की चर्चा करते हे तो कहना 
चाहते हें कि पौंड को डालर में बलने के लिए जितनी संख्या में पौडों की सांग 
की जाती है उसमें और जितने डालर की पूर्ति की जाती है उसमें पारस्परिक 
सम्बन्ध क्‍या है । 
किसी मुद्र। की मांग और उसके प्रदान के भीतर इतने कारण होते हें और वे इतने 
विभिन्न प्रकार के होते हैं और मांग का उद्गम-सूत्र (5प8)॥9) पूर्ति के उद्गम-सूच 
से इतना स्वतन्त्र होता है कि ऊपर से देखने पर ऐसा ऊगता है मानी यह संयोग की 
ही बात है कि जिस दिल जितने डालर की मांग होती है उस दिन उतनी ही “संख्या” 
में डालर बिकने के लिए भी भा जाय और मांग और पूर्ति वरावर हो जाय । असल 
में ज्यादा सम्भव तो यही रहता है कि किसी भी मुद्रा की मांग और पूर्ति एक-सी ने 
रहे। फिर भी यह स्वयंसिद्ध बात है कि हर एक दिन के कारबार के समाप्त हो जाने 
के बाद शाम को खरीदे गये डालरीं की संख्या बेचे गये डाकरों की संस्या के बराबर 
ही रहे क्योंकि जितना डालर कोई खरीदता है उत्तवा ही कोई चेचता भी हैँ । पर यदि 
मांग ओर पूर्ति शुरू-शुरू में ही असमान रहे तो इस सौदे की समानता अर्थात खरीद- 
विक्री की समानता--सरकारी नियन्त्रण या हस्तक्षेप के बभाव में--केवल मृल्य में 
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बमी-देसो करने ही लाई जा सस्ती है ॥ अर्थात्‌ विनिमय दी दर में हेरफेर होता जरूरी 
होता है ।. बत्पना करें कि छोधवार बा बाश खतम हो डाले पर शत में बाजार 
बंद होम ये समय डाहएसौंड वी विनियय-दर ४ ५० डालर है पांड धा। मंत्र 
मंजू लवार को सबरे अधिक आदमी परौंड देषर डाजर छेता चाह रह है और डालर 
देइर उसी दर पर पोड़ मो माश वरनवातो भी गर्यां इससे व है। लंड चूंकि 
डालर की पूडि से माग अधिक है, डालर का मुल्य पौंइ के सम्द'भ में बढ जायगा और 
विनिमय-दर में हैरपेर होरर यहे ४४० डाछर७ १३ पोद रहेगा। अब डाचर 
रुखनेवाले लोग 'जिन्होने ४५० प+ झपना डातर भहं। दिया था, इस सस्ती में पड़ 
खरीदना चाहेंगे और उधर पौँद रखते चाले लाग जो ४५० पथ डाछर सरीदतें की 
तैयार नहीं थे क्षद जौर भी हिचकों जब कि एक पौंड पर उहें ४४० डांसर हो 
मिलगे । दूसरे शब्दों में पौड थे बदले जाने थाले डालरो पी सन्‍्प्रा घई जावगी पर 
पौंड के एवज में डाठर चाहने बार की सब्या पटेगी। इसी तरह हीते-होने विति- 
सग-दर बसत में एस संच्या पर शोक र धर हो जायभी जिसमें डातरों की साथ 
और पूति की संख्या में बणररी दिखेंगी। जंध तक उसी दिन बेचत चाले छ 
अधिक डालर खरीदने वाले रहेंग, डालर वा मूल्य बर्पात विनिमय कीं दर डालर 
के पक्ष में रहेगी । जब तब खरीदने वालों से अधिक बेचने वाठे रहेंगे उसका 
मुख्य गिरता रहेगा और विनिमय-दर पड स्टलग के पक्ष में फट्टा जायगां । 
पर केद5 इन्हीं दोनों मुद्गाज में मह बात हो ऐसा नहीं हैं। हर समय, जब 
कि कारदार भ-दन और स्यूयाक में साथ ही साथ चल रहा हा, डातर और पौड ने 
बीज गो विनिमभष॒ दर दोनो केडो में थराथ एक ही रहेंगे । यदि ४ ५० का भाव 
एन्दद में हो जौर ४ ४० न्यूपाक में तब आदमा ऐसा करने शगेगा कि ४४० डावरों 
में १०७ पौं* न्यूयार्क में खरीदेंग और उसको सन्दद में देद मर ४५० डालर पा 
लेगा और इस तप्ह १५ घिनत में यह कका कर लेगया। जब इस वाम में लोग 
शुरू पढेंगें, मदौजा यह होगा फि यूयाक में तो पौंड की खोज बढगी और लन्दत में 
इालरो की । इससे व्यूवार्क में विनिसय-दर बढ़ेगी और हत्दत में घट़ेजी और 
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तब तक ऐसा होगा जब तक यह घटी-बढ़ी समाप्त नहीं हो जाती । इस प्रकार 
के व्यापार का नाम आधिट्रेज' (209093228) दिया गया है । और चूंकि हर 
एक मुद्रा-वाजार में बहुत-ते दलाल इस काम को करने वाले मौजूद रहते हैं और वे 
इसी ताक में रहते हैं कि कब इसी त्तरह के उलट-फेर से कुछ नफा मार छें, इस 
कारण यह घट-बढ़ कुछ क्षणों से अधिक देर तक नहीं रह पाता | 
पर ये मुद्रा-दछाल केवल डालर और पौंड का काम करते हों ऐसा नहीं है । 
हम लोग कल्पचा कर लें कि डालर पौंड का सस्वन्ध ऊूुंदन और न्यूथार्क दोनो 
जगहों में ५ डालर 5 १ पौंड है। उघर पेरिस और लन्‍्दन में १०० फाडू+-+ १ 
पौंड है और फराड्ू और डालर में विनिमय-दर ५ सेंट > १ फाड्ू के, ऐसा न्यूयारक 
और पेरिस दोनो स्थानों पर है । ये सभी दरें मिलती-जुरूती हँ---इनके बीच कोई 
गुंजाइश नहीं है जिसको पकड़ कर दलाल नफा कर सके । अब यह कल्पना करें 
कि च्यूयार्क को लन्दन से वहुत-सा रुपया भेजना है जिससे डालर के सम्बन्ध से 
पौंड की पूति बढ़ जाती है पर इससे लब्दन और पेरिस में अथवा पेरिस और 
न्यूयार्क के बाजारों में तो कोई प्रभाव नहीं आतोी। लच्दन में डालरों की जो 
- अधिकाधिक मांग होगी उससे विनिमय की दर गिरने को वाध्य होगी; मान हें 
कि यह ४-९५ डालर पर आ जायगी और दलालर इस प्रयत्त में रहेंगे कि लच्दन 
और न्यूयार्क दोनो जयह इसी तरह का चलाचल रहे । पर पेरिस्‌ को जिन मुद्राजों 
से सरोकार है अगर उनमें से कोई भी चल-विचल पहीं हुआ है तो भव लन्दन, पेरिस, 
स्यूयार्क के त्रिमुखी विनिमय में त्रिशाखा छाभ की गुंजाइश हो जायगी। लब्दून में 
१०० पौंड से १०००० फ़ाक खरीदा जा सकता है और इन १० हजार फांकों से 
५०० डालर आदमी ले ले सकता है। पर अब वयये लन्दन-न्यूथार्क सम्बन्ध में 
५०० डालर १०१ पौंड से भी कुछ ऊपर ही हैं और इस काम में चफा हैं। इसलिए 
मुद्रा-दलाल ऐसे काम में लगे रहते हैं और उत्तकी मुद्रा दुनिया भर घूमती ही 
चलती है। फंक के मुकाबिले पौंड की पूर्ति बढ़ेगी उघर फांक से बदलने के 
डालरों की मांग बढ़ेगी। लब्दन-पेरिस-दर मिर कर ९९३ फांक़ १ पौड हो 
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जागगी और उपर वेशिस न्यूयर्ण सम्बंध में समझे छें वि. भाव गिए बर॑ £ ५६५५ 
सेंड न १ फाइ हो जायगा । दूसरे दघ्दों में डॉलर एस्दल और पेरिग दोनी जगह 
बर्वेगा, पर ल्दंत में अधिक बढ़ेगा और पेरिस में बम । शाय ही पौद क्षी गिए 
होगा पर ब्यूपाक में मुधिर और पेणिस में बम और पूण न्यूवाक में गिरा होगो। 
लखन में चढ़ा होगा।. 7 तरह दो मुद्रा वे बीच के माग और पू्ति-सम्ब ध में 
जो हेएपर होता है. उगवा प्रभादें होप मुद्राओ पर पहती है। अगर एदत भें 
डालर और पते की बढ़ी हुई भाग वराबरवरावर होती तो फ्रुक कौर डाल: 
दोनो वे सम्बन्ध में बरादर-बराबर हिसानि से पड गिर गया हातो भर पृ: 
डालर वा कात रे (८053 इर&(6 ) प्रभावित नहीं हुआ होता । इतें प्रवार हम 
देखते है कि विर्दिमय के अभिप्राय से विसी ९ वे मुद्री ( ९एाएाएए ) वी पूठि 
थौर मांग ने विंपय में हम दीव-दीक कुछ भी नहीं वह सकते हमें सभी मुद्दाभो 
की माँग और पूर्ति वे सम्बन्ध में एक साथ विचारनां चाहिये । 
विदेशी मुद्रा-वाजार वी तरणादस्था, और जिस आमानी से हशारों मीत दूर बैठे 
हुए पतक मारते विनिभय-स्थोपार को कर्म हो संदता है, उसे आरण यह्‌ 
पवडना प्राय' अंसम्भव होता हैं कि किसी खास कढाण में बाजार वी हास-वृद्धि छा 
कारण वेंया हूँगी। विभिमय-दर को मामूली-सी हास बुद्धि का मूल कारण यह 
भी हो सकता है (के किसी अमेरिती घस्ता-रोठ मे * फ्रोड डालर छद॒न वे कसी 
रोजगार को खरीदने के लिए भेज दिया छत लद॒न ने बाजार में कुछ गर्मी वा 
गयी । सर्मे डीलर पे बदलने दे लिए पींड की भाग है और यथपिं विसी मय 
जोडी मुद्राओं की बीच वी विनिभय-दर में कोई परिवतन गही हुआ हो तो भी पह 
काम न्यूयाक वो साथ (४८ ), चेसो ( 9८505 ) और पेसेटा ( 00808 की 
खोज में व्यस्त छोड संन्‍र्ती है. और फिर यही काम ऊंदत पहुंच कर उस्ते फांक 
वे बदले में पॉड, गह्दर ( हिप्ताऐटा5 ) और स्वीडन के भाउते ( हम ) 


ही ठलाश में आस कर सझता हु। इन सब चसांचलों के भीदर हम केवल 


इदना-सा अदांज रखते है कि इसके कारण हमेशा पींड कुछ ऊचा रहता है. और 
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डालर कुछ नीचा गौर यह भी जानते हैं कि पीठ की उल्तति के फारण संचयकारियों 
को यह प्रेरणा हुई है कि वे ३० लारा पौंड को (विनिमय-दर ५ डालर- १ पौंड के 
आस-पास रहने से ) बदल कर कई तरह की अधिक मुद्रायें खरीद कर रख छें। उधर 
डालर के हास के कारण अन्य प्रकार की मुद्रायें लायर, फूकि, गिल्डर आदि के 
रसने वालों की यह इच्छा हुई कि वे १ करोड़ डालर उरीद कर जमा करलें। 

अव हम उत्त प्रइव का सैमित्तिक (गा) उत्तर दे चुके कि चिनिमय का दर का ' 
निश्चय कैसे होता हैं ? परन्तु यह उत्तर पूर्ण रूप से सत्तोषजनक उत्तर नहीं हैं। यह 
कहना कि कई तरह के अदृधय कारण, जो इस तरह से गति करते हें कि उनके गति- 
प्रवाह का जंदान करना असम्भव है, मांग और पूति के संतुरून में गड़बड़ कर देते हे 
और इस कारण विनिमय की दर में भी चलाचल भा जाता है, कुछ स्पष्ट करने 
चाहा कयन नहीं हुआ । किन्तु प्रतिदिन होने बाले अल्प परिवर्तनों के सम्बन्ध में 
इतना कहना सन्‍्तोषजनक होना चाहिये । चतुर अनुभवी व्यवसायी यह अन्दाज 
कर सकते हैँ कि माज डालर क्‍यों तेज हो गया है और लायर क्‍यों गिरा हुआ है, पर 
निश्चित रूप से इसका कारण कोई बता नहीं सकता । परन्तु यदि हम दीघें अवधि 
को दृष्टिगत रखें तो मांग और पूर्ति के पीछे जो कारणीभूत मौलिक तत्व रंगे रहते 
है उनके विपय में कुछ कह सकते हे एवं ऐसे कुछ सिद्धान्त स्थिर कर सकते हैँ जो 
विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के सम्बन्धित मूल्यों को मिश्चित करते हैं । ह 
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हमने दिखाया है कि जिन कारणों से लोग मुद्रा-विनिमय की इच्छा करते हैं, 
वे बहुतेरे हैं। पर उन्हें तीन समूहों में रखा जा सकता हैं। प्रथम और सबसे 
अधिक स्पष्ट प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय देवा का है जो साधारण व्यवसाय के सिलसिक्ते में 
दिया जाता है । इस अथे में व्यवसाय (७७0८) दाव्द का अर्थ वह काम छेवा नहीं 
चाहिये जिसमें मामूली तरह से उन मालों की- खरीद ओर विक्री का हिसाव रहता है 
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जो #म उठाधर सकते हें बौर जो आउ से देखें जा सरते है। इसमें सेवा को 
खरीद फरोस्त भी समझता चाहिपे। सेवा में जहाज भाई की दित्री, भमण- 
कारिया का सेवा बजाने दा काम, दीमा बा काप, पेडेस्ट इस्तेमाल करने व बाग 
सदा हसी किस्म की अन्य सेवाओं को समशवा चाहिएं। अमद में ध्यावप्ताय 
माने 'दृष्य' तथा 'अदर्य' दोनो सरह वे पदावों ढ्वॉ कय-विदय हैँ । 
दूपरा प्रकार हैं पूजी और पूजी घर सगन वाडे स्याउ का चलाचस | अग्रजा] 
ने पिछले युगों में विदेशों में बहत-सी पूर्जी सगा रखो है। (+) गह पृत्री उड़ोएे 
सम्पत्ति वी सीधे सरीदगी में, विदेशी कम्पनियों में घेदर खरीद कर, विदेशी राष्ट्र 
को ऋण देकर, विरशे ओदोगिक प्रतिध्ठानों को उपार देकर छडायी है) 
यद्यपि इस पूजी या एफ बडा भाग १९३९-४५ के युद्काल में स्ींच लिया गया हैं 
फिर भी अमी काफी दची हुई भी है। जब कभी इंच लगे हए सप्यो प्र व्यय 
या मुनाफा थी रकम बदा को जाती है अथदा जब कि असली पूजो ही बोटा ली 
जॉली है , ग्रेट द्विटेव को दुभरे देश दाले रुपया भेजते है ओर इसमें पॉड की भाग 
पद छत है। इसी अ्रशार जब बोई विदेश ग्रेट द्िटेन में कुछ दिनियोग करना 
चाहता है--वह कोई मक़ाव था कोई कारखाता सरोदता है, या रूदन के सट्टा बाजार 
से वद्विटिश सरकार की धित्यूरिदी सरीदता है--तब उसे अपनी मुद्रा को पौड हे 
अचंदलन कौ दावुश्यकुता पढ़ जाती हैं। उन दिनो जब कि एक मुद्रा को दूसरी मुददा 
में बासानी से वइला जा सकता था और फिर उस्ते पलट भी सुग्रणता पूवक्ष सकते थे, 
अत्पादधि के अन्तर्राष्ट्रीय दिनियोग बहुत होते थे। इस्लेंड के देक छड 
दिया खपते थुर्सलत मोप वी एक दूसरी पक्ति भी रखते थे । यह दूपरी शेगो 
व कोष न्यूयाई में /इन्दुठ ललद या वल्पाव्चि” ऋच क्ले रूप में होता था। देश से 


( क ) हमारी बार्ता के दिए सभी विदेशी देश उन्हें समझ भडसे हैं जिनकी भुझ- 
पगाली देद ब्रिटेन छो सुदाभणाती से भिन्न है। इसलिए इसमें सभी सशायनाधीन 
जपनिवेशों छो भी गिनना चाहिये। इसमें निशा साम्राज्य के घहुनसे झागों की 
गिनती फर सकते हैं । 


गए 2 सकल टन डिटेल अल रत नमन त्न>३+-+0५० ४27०5. 





कि 
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अच्छा व्याज यदि विदेशों में मिल पाता था तो ऐसा किया जाता था। फिर 
व्यावसायिक मंदी अथवा राजनीतिक कांति के समय देश के धनी छोग अपने धन 
को एक देश से दूसरे देश में अच्छे व्याज के लिए घहीं पर सुरक्षा की खोज में घुमाते 
फिरते हैं। गत अन्तर्राष्ड्रीय युद्ध-काल में यह असच्तर्राष्ट्रीय अल्पावधि पूंजी 
तथां 'होौट मती' ( ॥0: 777०9 ) बहुत अधिक निकल पड़ी थी और एक देश 
से दूसरे देश को सके सहसा प्रत्यावततेन के कारण कभी-कभी बड़ा गोलमालू 
मचा करता था। पर जत्तर्राष्ट्रीय अल्पावधि पूंजी कब आगे आने वाले 
दिनों में शायद बहुत ही अल्प होगी। क्योंकि वे लोग भी, जो कि पूर्व 


'के निर्वन्ध विदेशी विभिमय-वाजार को लौटा लाने की बड़ी ख्वाहिश 


रखते हैं, यह वात जानते हे कि सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि 
पूजी के चलाचल पर कस कर नियन्त्रण रखना सदा के लिए आवश्यक 
माना जाय । 

तीसरा प्रकार सट्टे (॥9०८पॉ2घए९८ ध'75$०८४०४७) के कारवार का है। किसी 
समय लोगों के मन में एक-ब-एक अकारण भी यह उठ सकता है कि हो न हो दूसरी 
मुद्राओं के मुकाबिले डालर का भाव ऊंचा जायगा। ऐसे समय लोग डालर संग्रह 
करना चाहने ऊग सकते हें। उधर पौड का संग्रह कर रखने वालों के मत में 
हठात यह डर पैदा हो जा सकता हैँ कि पौंड की कीमत गिरने जा रही है इस 
कारण वे लोग एक-ब-एक उसको बदलने के लिए दोड़ सकते हैं। प्रायः हर 
विदशी वितिमय को हम इन्हीं तीवों में से किसी एक समूह में रख सकते 
है--या तो यह्‌ प्राप्त माछ का मूल्य होता है अथवा किसी तरह 
की सेवा की कीमत; या यह विनियोग या सिक्‍्यूरिटी की खरीदगी 
के लिए पूंजी के चलाचल के रूप मे होता है या पूर्वे में लगायी गयी 
पूंजी के व्याज तंथा नफे के रूप में होता है; अथवा यह सट्टे वाला 
कारवार होता है जिसमें मफा की उम्मीद रहती हैं किवा विनिमय- 
दर की स्वतः हासे-वृद्धि के कारण हानि न हो .इस भय से होता 

मू-रू--१९ 
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है। (को) दंत तीनो प्रवार के व्यापार वो हमलोग व्यवसाय, 'पूजी और 
मसट्ठा या फाठका घाम द सकते है । 

इन तीनो प्रहारों में से पिछदे दो प्रकार के व्यापार व्यवताय से एक खा 
मुद्दों पर विभि नता रखते हू। जब पौंद पूजी के विनियोग के लिए डॉडर से 
बदला जाता है, सेयूजी गर ब्याज हो देता ही पड़ता है और पूजी को खम 
को भी एव दिन वापस करता पदता है। दुपरे 'ब्टों में बाहर लगाया हुआ धपया 
शुई सूरतों से भीतर को रुपया भजतां है। र० साछझ वी अवधि में प्लिटेस की 
अमता द्वारा विदेशों में लगी हुई १० हजाए पड की रकम वे लिए प्राय १० 
हजार पौंड तब ब्याज के रूप में आ जाता हैं। इसलिए २० वर्षों बी अवधि 
तक तो पौंडो की पुि और उनकी माय बदाबर हो बढ़ती हैं। इशबा 
अभिष्राय यहे हुआ कि पूजी जो छगायी जाती हैँ वह प्रत्यावतक् होती हुँ अपर्ति 
बह हमेगा प्रतिकूल दिया में देय फेंकी रहती हू। इसलिए डैसका मुद्रा पर 
प्रभाव अस्थायी होता हूँ स्थायी नही हो सकता । हो अल्पावत्ति पूजी व चला 
घल अगर एसा कोई हो तो, वहुत जहदी प्रत्णवर्तित हो सवा है । 

फाटके बाला पास भी इसी तरह से प्रत्यावतक होता हूँ। जेब बोई 
पएाटवादाज इस उम्मीद में कोई मुद्दा खरीद लेता है कि दूसरी भुद्गा के मुकाबले 
में जब इस मुल्य चढगा तब इससे नपी मिलेगा दढ़ तंत्र तक तो कुछ भी 


(क ) इसमें अपर केवल वे हो भदायंगी हैं जो बिया कारण छाम की आशा से 
दी. छाती हैं। इस गरह के दानों के शुप्य उप'हरण ये हैं---एक देश की जनता द्वारा 
दुसरे देश को जब्ता के लिए नेजा हुआ उपद्वार और पराजित राष्ट्र से विभता राष्ट्र द्वारा 
सतियूति को रकप को प्राप्ति। दोनो प्रफार के ये उदाइरण फ्रिसी खास समय पर 
पिसी खास देश के लिए महत्वपूण रहे हैं ( १६२२ २९ में अमेरिका को उपर 
के रूप में भेजे यये पशये और उसी समय छर्मठी ऐे परप्त झविशूति) बौर भाज के दिनों 
है कै यह पुछर छाट्टी जा रहो है, अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर उपद्वार 

जा रहे हैं। पर साधारण समय में अव्यजधायिक लेन देन बटन ही साधारण 


परिमाण में होते हैं और विशाक वाणिज्य के मुझाबिले उनड़ी गिनती नहीं हे । 





मुद्राओं का मूल्य २९१ 


रूभ नहीं पाता है जब तक वह उन्हें बेच न दे । इसी तरह जब वह किसी मुद्रा को 
उसके मूल्य-छास से नफा उठा छेने के लिए बेच देता है तो उसे तब तक नफा 
तही मिल सकता जब तक उनकी फिर खरीद न करे। इसलिए दुहरे कारवार 
की प्रकृति फाटके के काम में छगी हुई होती है । 
हमारे बनाये तीन समूहों में से पहला अर्थात व्यवसाय ही एक ऐसा काम 
है जिसमें आत्मप्रत्यावर्तत वहीं हैं। जब कि छीवरपुल का झई का कोई काम 
करने वाला दलाल अपनी रुई की खरीदगी के लिए डालर छेता है तो इस कारबार 
में ऐसी कोई चीज नही हैँ जो पीछे चल कर किसी भी तरह के प्रत्यावरत्तित 
कारबार को जन्म दे। यह वहीं समाप्त हो जाता हैं और खरीदारी के 
समय जो कुछ प्रभाव डालर में पौंड की तवदीली की दर सें इसके कारण हुआ 
हो वह सदा के लिए रह जाता हैं। यह स्थायी इस अर्थ में रह जाता है कि आगे 
चलकर भी कभी वह प्रतिकूल प्रभाव न डाछेगा । 
अब विभिन्‍न प्रकृति के कामों में जो प्रभेद है वह हमें विभिन्‍न देशों की 

भुद्राओं में मूल्य का जो तारतम्य और एक दूसरे से कम-अधिक होने के तत्व 
होते हैं उनके कारणों के सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण रहस्य बताता है। जहां 
लक विनिमय-दर की दैनिक हास-बृद्धि का सम्बन्ध है, हमलोगों को उन सभी विभिन्‍न 
प्रकार के अदायगी का हिसाव लेना होगा जो समाज में चलते हें। परन्तु 
चूंकि पूंजी और फाटके का काम अस्त में प्रत्यावतित होता है, हम लोग मुद्रा 
के स्थायी अथवा दीर्घावधि मूल्यों के सम्बन्ध में विचार करते हुए उन्हें आसानी 
से छोड़ दे सकते हैं और अपने विचार को केवल व्यवसाय के सम्बन्ध में की गयी 
अदायगी को ही दृष्टिगत रख सकते हैं। अगर हमलोग यह निकाछ सके कि कोई 
देश अपने माल और अपनी सेवा के लिए जो मूल्य पाता है और मार और 
सेवा के लिए दूसरे देशों को जो मूल्य देता हूँ उन अदायगियों के आकार का 
निश्चय कैसे होता है, तो हम लोग एक दूसरे के मुकाविछे मुद्राओं के मूल्य का 
मूल स्रोत क्या है, यह पा सकते है ॥ « ज ६ ग 


! 


अब 
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(कसी देंगी विदेशी मात और सेवा वी परादगी और विपो है! काषार 
पर प्रभाव डालने वाटा जो एक प्रकद तर है बह टरिफ (शी) कौर अुगी- 
बार मे मिलती है। परणस्तु यह प्रभाव उतना प्रमुख तेयां स्थायी नहीं लोँती॥ 
कितना ति देखने में लगता हैं। जब बाई देश आयावनसर हगा तर भपने 
क्षापात में वीधों उपस्थित *रेंपी है ता इमबा ताकि पल सर्द हांगा हिं 
विदेगी विनिमय-वार्ज पं में इसको मुद्रा की जो आमदनी होती देह थे जाती है । 
पते उमा सर बता है। वि एसी वर्रवाई वा अभाव यह हांता है 
कि तुरत दूसरे देरी भी उत्त देगा के अपने आयात पर चूगी लगी दर रोब लगाते 
हैं जिसता तवीओा यह होती हैँ वि पहले देंगे का निवातज्यापार पट जी हे 
और इस तरह प्रयर् ब्रभाव वी ची” जी वे विमिमय में इसता सरोकार है, भट 
जातो ह। तो भी यह को बडा वियम नही है हि एसी वदस्स हा। और 
जती कोई दा दर्रिफ के द्वारा अपने आयेति को सीमित बर मे दा हुँ वि 
उसव लियात पर अंय देश में लगायी गयी चुगी गैस है फरत आयात से निर्यात 
ही अधि हा रहा हैं, तो इभवी। परिणाम यह होता है वि उस देंणे नो मुद्रा व 
(बनिमम मूल्य संवायी हुवे से दड दाता हैं बर मं व यह उतने से अधिर हो 
जाता है. जितना साधारण रहना चाहिय। इई एएं अच्छा उदाहरस 
अमेखि है. जिपत इस बेच्टा में सपदता बाबा है दिं उसता कायात्र ता जहा 

तब हो सब कम हो जाय पर उसने नियाद पर बाई अमर ने पड। इसका 
बाएण बुद्ध तो यह है वि अमेरिशा भो माँ दूमरे देगा वी भजाा है वे इतनी 
बर्री ह कि इच्छा न रहत हुए भी वे उसबो मगाने से अपने को रोज नहीं पाते । 
इसका उतदां भी इतना ही सही है। जब कोई दर अपने देध व आयात को 
रोफत बंयवा उसे वर्टत कम करत बी बेष्टा में अक्षम या अनिच्छूक रहा है, 
जा कि उसके दे। से मोच मयात वे सम्बंध में भय दे” में किया है, तो इसका 
प्रभाव सुद्र विनिमय वीजाइ पर पड़ता हैं। इसकी मुद्रा की भाग कम दोत्रर अत 
मे उमा गल्य इतना कस हा जाता है कि बह वाजिव से भी सीच वा जाता है। 
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१९३२ में चुंगी की जो व्यापक व्यवस्था हुई थी उस समय तक ग्रेट ब्निटेन ऐसा ही 
देश था । (क) 

टेरिफ के अलछावे भर भी अनेक कारण हैं जो किसी देश के वाणिज्य के 
आकार-प्रकार पर प्रभाव डालते हें गौर इन सब :की यदि जांच करने चलें तो 
हमें अत्तर्राप्ट्रीय व्यापार-विषय में लिखना पड़ेगा जो इस पुस्तक का विपय नहीं 
है। परन्तु यहां पर हम इस विपय से भी सम्पर्कित नहीं हूँ कि किसी देश के 
आयात और निर्यात के आकार पर किन तत्वों का प्रभाव होता है। हम लोगों 
को यही जानना हैं कि आयात का मूल्य निर्यात के भूल्य के मुकाबिले क्‍यों बदल 
जाता है । 

अब यह्‌ प्रकट है कि सव से बड़ा प्रभाव इस विपय पर मूल्य का पड़ता है। 
लोग बाहर से तभी माल मंगायेंगे जब घर के बने माल से बाहर का माल उसी 
मूल्य में अच्छा मिले या सस्ता मिले । और यदि विदेशी मार सस्ता पड़े तो उनका 
अधिकाधिक भायात होगा । अगर बिटेन में चीजों का साधारण मूत्य-स्तर गिर 
जाता है, तो बहुत अधिक माल निर्यात होगा जब कि बहुत थोड़ें-से मार का बिटेन 
में आयात किया जायगा क्योकि देश में बने हुए सस्ते मार के मुकाबले में उसकी 
पूछ न होगी । इस तरह आयात का मूल्य चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा की भांग 
घट जायगी जब कि ब्रिटेन को माल के निर्यात के लिए दाम देने में पौड की भांग 
पूछ्ति की चुद्धि के हिसाव से बढ़ेगी और पौंड का मूल्य अन्य मुद्राओं के भूल्य- 








(क) यह कह्ाजा सकता है कि “छुरक्षात्मक चुंगी और तटकर” छगाये जाने के 
पक्ष-विपक्ष में यह सिर्फ एक दल्लीछ है। इस दलील का जो अधान अंग है वह इस 
पुस्तक का विषय नहीं है। फिर मी कोई अर्थशास्त्री इस बात से इनकार नहीं करेया 
कि 'तट-कर' लगाये जाने का परिणाम, जहाँ तक कि वे दूसरे देदा द्वारा किये गये ऐसे ही 
चर्ताव का बदला नहीं है, यह होता है कि उस देश की मुद्रा का विनिमय-पमूल्य उसके 
साधारण मूल्य से बढ़ जाता है । शमुख अक्षरों में दिया गया वावयांश वहुत महत्वपूर्ण 
है जेसा कि शीघ्र ही पता रूय जायगा। परन्तु यह भी भपेक्षित नहीं है. कि अपनी 
मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाय । ह 


हा 
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सप्वाध में खेगा। पहू बात ब्िट्ेल में मृत्य हाथ के सम्बाय में, अन्य दैगो में 
विमान मृत्य-ततर वे हिस्ाड है ही तागू होती हे। अगर ब्रिटेन के झूत्यों के 
समान ही अब देण। में भी मुस्य-ास होता हो तो कोई कारण नहीं है कि द्रिटिप 
निर्यात बड़े या आयाठ घटे। इसके उलदे यदि ब्िटेने की कीमतें धंयाध्यिर रही 
जद कि विदेशी मूल्य चड गये तो भी उसक्ता असर वही होगा जो ब्रिंटेस के मूल्य- 
स्तर म हाम का हुजा धा। दिदेन के मुल्य-स्तर के उ'यान या प्रभाव मूख्यनस्तर 
में ह्ांस के प्रभाव का उलेटो हं--विटेन को आयात बंदता है और निर्यात 
धद यावा है| 
पूरय छौर विविभय के बीच यह जो सम्बंध है वह ते! महज सीधी बात हैं। 
मुद्रा का मुल्य (एशोए्त८) पुष्यों ( 97८८) के द्वारा उचनश छर्राबा जाता है । 
जब चोजा वो बोमने ऊंची होती है तो मंद्रा बा मृत्य अर्धाति उसकी ऋगदावित 
नीदी रहती है और जब दाम नोचे होने हे तो यह ४विल बड़ी होती है॥ बीधनो 
के दवाएं पुद्धा बा जो मोल लौता बता ई “सेब हए मुंद्रा दा! अन्दर्निदिदर मह्य 
(टशओं एल |) कहते ह। मुद्रा दा बहिरणत मध्य ( ट्रासएज 
ऋक्षत९ ] वह हूँ जो दूसरे देशा की मुद्दा पे मुवादिर विनिषय में टहरता हैं। 
इसमिए संब तके हमे जो दुछ कहे गये हैं वहे पही है कि मुंडा के वहिंगठ मुल्य या 
चत्ताचल इसके अन्तनिट्टित मूल्य के हिसाव पर ही चलता है । भोर भी दीज से 
कहे हो दहन होगा कि मुद्ं के वहिंगत मूल्य दा चतावन इसके बन्तनिहित भृह््य के 
धरुदुर पर मिभर हूँ और इसेझा सम्बघ अंग देशा को मुदाओं के अन्व्लिहित मुख्य 
के साव दघा हं। इसो चोत्र गो बौर दूसरी तरह बह बहेँगे कि किलो दो 
मुंदाओं के दोच विनिमय का अनुपात वही बन जाता है, दो उन दोतो को विभिन्न 
कम हा अनु होल है । इसातनिए इस सम्पूर्ण सिद्धान्त का ताम “बप- 


शरकितसपाजद ब१ सिद्धान्त ६ शिपणोक्रयहु खिछएा एड प्रदठा ) 
दिया गया है १ 


१९१४-१८ के महायुद् के समद्र जोर उसके दाद वे कुठ दर्षो में इस दिद्धान्त 
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को स्वाडन के एक मअर्थशास्त्री अध्यापक गसस्‍्टाव कैसेल ( (४श४ा०ए (85७८! ) ने 
अच्छी तरह प्रतिपादित किया था। उसके मृत्ताविक विनिमय-दर ठीक उसी अनुपात्त 
में गिरेगी जिस तरह से मूल्य-स्तर बढ़ेगा। यों अगर ब्रिटेन में मूल्य-स्तर 
वृद्धि-प्राप्त होकर इदूना हो गया जब कि अन्य देझ्ों में कीमतें नहीं बढ़ीं तो 
पौँंड की नयी संतुलित कीमत अपना पहली कीमत की ठीक आधी होगी। अध्यापक 
कैसेल तो इतने से भी अधिक चला गया । उसने कहा कि मूल्य-स्तर के चलाचल 
से ही विभिमय-दर में भी चलाचल पैदा होता हैँ जबकि विनिमय-दर का चलाचरू 
मूल्य पर कोई स्थायी असर डालने की शक्ति नहीं रखता। प्रोफेसर कंसेल के 
सिद्धान्तों का महत्व इस वात में हैँ कि उसने उस समय राष्ट्रों की नीति पर बहुत 
प्रभाव डाला | उन दिलों केन्द्रीय यूरोप के प्रायः प्रत्येक देश का वजट संतुलित होता 
था, प्राय: सभी देझों में कागजी मुद्रा का विस्तार बढ़ता जाता था, मूल्य-स्तर निरंतर 
बढ़ता जा रहा था और प्रायः सभी देशों की मुद्रा की दर विदेशी वाजार में गिरती 
जा रही थी। इस स्थिति में पड़ कर उन देशों की सरकारों ने एलान किया कि 
उनकी मुद्राओं का मूल्य-हास या तो इस कारण हो रहा है कि उन्हें क्षति- 
पूति देती पड़ रही है, या अन्तर्राष्ट्रीय फाटकेबाजों (476हकषएं०ाशणं 
87९0पँ075 ) के काम का प्रभाव इसपर पड़ा है या अन्य बहुत-से 
कारण हैं। इस सरकारों ने यह भी एछान किया कि मूल्य-स्तर-वृद्धि के 
कारण उनकी मुद्राओं का मोल गिरा है, जिससे आमदती बढ़ायें बिना सरकार 
को अपने वजट को संतुलित रखने में कठिनाई हो रही है और इसीसे सरकारों को 
छापेखाने पर निर्भर रहकर आमदनी और खर्च के बीच जो खाई है उसको भरने 
के लिए कागजी मुद्रा छापते जाना पड़ रहा हैं। फलतः उन्होंने यह दलील 
देनी शुरू की कि वजट को संतुलित करने और कागजी मुद्रा छापने.के क्रम को 
रोकना असम्भव है जब तक मुद्रा के विनिमय-मोर के क्वास को रोका नही जाता । 
दूसरे शब्दों में, इन सरकारों का कहना यह था कि हमारा दोप नहीं हैं। अब यदि 
अध्यापक कैसेल ठीक थे तो इस तरह की दलील देनी गलत थी और उन देशों की 
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भत्र से पिछली नहीं छद् छे पहली बावशवला भह थी दि दे #पने दजठ वो समु> 
लित बरते तब उसो देशों वो आवक पुनरेचता [ ्रणाह्थ्यपए् 76एणएाशापाए- 
प्रथा) होती शयोनि' इसी उपाय से काणजी मुंद्रा का प्रशयत सत सकता था जो 
मुल्या को ऊचा चढापे जा रहा था। 
अध्यापक फैसैल के विचार को उस समय मे केय-विशेषणा ने स्वीकार कर लिया 
कए उठ भगय जा घटवादसिया घटी उनसे प्रोपेंदर का बंधन प्रमाणित मी हो 
गया बयपादि जब तक विभिन्न देशा वी जनता और सरकार दोनो अपना बुछ हवार्ष 
घलिंदाम करके अपने बजट दो मनुलित नही करती तब तदा यनेकी मुद्रदस्या को 
विपयंय [ ०2056 $ रुक नहीं सकता था। पर जहो तक प्रोपेंगर गैमण ये 
क्रमदावित-सप्तानप्रां के सिद्धान्त वा सम्बंध है, इसमें कई बात है । 
हमने पहल ही बाद! है दि पहू बात संटकर नीति ( (४७7 एप ) 
के अधीन है। फ्योति कोई देते यदि माने लें कि अमेरिका के बाज़ार में 
बच्छा स्थान एवह! हूं हो यह परपती मुद्ठ के उच्चतम विनिमयन्‍्युल्य 
को वापस रख भझषता हू बमिम्दत उस पुध्य वे जो पह सधाएणत 
रतंता। इपका अर्ष दा में भर एवं यह हो सकता है कि जनत्र कोई देश 
अपने तट-वर को दूवरे दग के मट-कर के प्रभाव से अछूधा रख शता है, 
थे इसवी समुद्र! वी विनिभय-दर अलविहित सृध्य-स्तर में कोई हेरपेर किये दिस! 
भी दे जाती हैं। वही असर तद मां पँदा होगा ज्बति विभिमय-मृत्य ही 
रहा जो एहे था और मूल्य स्तर बढ़ गया होगा । दोनो अवस्थाओं में मुद्दा का 
बदिंग़ मोल इसे भीवरा भोल अथदा क्रयरावित से अधिक होगा ।। यही बारण 
हैं कि कई युदां से झपर की त्प-शक्ति जब वह पौंड थे मइभा जाता था और 
ब्रिदन में सच किया जला था, उस जयशदित से अधिक शेती भी जब वबह़े 
अप्रेरिका में ही ध्यय हांता है ६ 
इूहरे स्थार्ता में हमें हू परिभाषा करनो चाहिये कि मुल्यन्‍॑तर वा पण 
सैमियराय हुआ। पयोकि यह सार है 8६ ज। छोग विदेशी व्यापार करे है. पके 
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हिसाव में सभी प्रकार की कीमतें तो नहीं समातीं। उदाहरण के लिए हम समझें 
कि फास्स में प्रेट ब्रिटेव की अपेक्षा मकानों की कीमत सस्ती हो सकती है पर इस 
सस्तेपन के कारण क्या छोग फृन्स से घर का आयात करेंगे ? परन्तु इस दली> 
को देख कर जब इसके प्रतिकूल दूसरी दलील के छोर पर भी जा पहुँचना और यह 
सोच लेना नहीं चाहिये कि विनिमय-दर केवछ ऐसे ही पदार्थो' के भूल्य के प्रभाव से 
ठहरता है जा वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में चल होते हे--हमको ऐसे भी कुछ 
पदार्थों के मूल्य पर हिसाब लेना होगा जो चल सकते हैं। जैसे कि कोयला न तो 
ब्रिटेन से अमेरिका जाता हैं और न जमेरिका से ब्रिटेन भाता है परन्तु अगर ब्रिटेन के 
भाव से अमेरिका में कोयले का भाव इतना कम हो कि अतलांतिक महासागर के 
पार से उसे लाने में भी बह सुभीता पड़े जौर अगर उसका जायात सम्भव हो सके 
तो वह भी आना शुरू हो जायगा भीर इससे विदेशी विनिगय-बाजोर में आने वाले! 
पौंड और डालर के आकार ( एण॑ंपरशा८ ) पर प्रभाव पड़े बिना व रहेगा । यह तो 
एक दुष्टान्त हुआ क्योंकि कोयला मंगानें का खर्च तो दाम से भी बहुत अधिक होगा, 
पर इस दृष्ठान्त से यह समझना चाहिये कि हर दो देशों में कुछ न कुछ ऐसे पदार्थ 
भी रहते ही है जिनका आदान-प्रदान उन देशों के मध्य वहीं होता पर हो सकता 
हैं, अगर दोनो देक्षों के तत्सम्बन्चीः मूल्य-स्तर में कुछ हेरफेर कर लिया जाय । 
जब हम यह कहते है कि विभिमय-दर किसी दो पदार्थों के सम्बन्धी कीमतों की 
उंचाई से तय होती है तो इस मूल्य-स्तर शब्द में हमें उत सभी पदार्थो' का मूल्य 
केना चाहिये जिनका व्यापार हो सकता है या हो रहा है । 
यह कथन जव क्रय-शक्ति की समानता को जोड़ने में एक व्यावहारिक कठिनाई 
उपस्थित करता हूँ जैसा कि हम लोगों ने तीसरे अध्याय में देख लिया है । हम लोग 
साधारण मूल्य-स्तर के परिवर्तनों को ठीक-ठीक माप नहीं सकते केवकू सूचक भड्जू: 
( एवेल्ट एणाँछा ) के सहारे उसका अन्दाज ही कर सकते है। और इस 
सूचक अजद्धू की तैयारी से पता छंगेगा कि सूल्य-स्तर का कौन-सा अंश इसमें सम्मि- 
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लित हुआ है। अब सब से अच्छा सूचक अछ्छू जिसे माया जाता है वह थोक 
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मृ्यों वा है, जो चहत ही दम संख्या के कच्ते साछा बर प्रायमित्र उलाइता 
( जात) एाएवेए्टाड ) के बाजार माव के परिवतन का हिवांब लगाता है। 
अगर हमे दण चवित थी समानता वा हिसाद "हा गुदव अंडू। ले एप ते हम 
जोंग नु कवझ सभी प्रवार के निर्मित पंदाों को कीपता कौ छोडग पर हमें 
सैवाओ का मम्पूण दत्त और अहाय निर्माता ( परशक्राणट ट्ुपए7७ ) का भो 
हिताव छोड देना पढेंगी ।. इसके अझाये इस कच्चे भूल मे से बहुतों बा रोजगार 
तो खुले वाजार में एसे देश में हीता है जो एक दुसरे के प्रदेशों हैं॥ इस तरह 
से जेब डार के मुगवल़े पोंड वा मठ गिर जाता हैं तो था तो लीवरपूल में गे 
का नाव धडगा जयवा शिवाधों मे इसका भाव गिरेणा कमा बहु फायदेभ दे 
रहेगा कि सीवरपूत मे २हू खरीदें और तिकागों म ऊे जहर बंद दें। इर्सात्ए 
यदि हम छोगा ने कक” गहू की बॉमता की समानता को हिंसाव जिया और उसी दो 
विनिषय-<९ के चलाइल कावारए पह कर पा दर दिया तो हैम कारण शोर 
दाग मे गीवणाल कर दैदण ३ दूसरी बोर अगर हम दूसरे छोर पर चर जाये और 
जीवन-ब्यये दे माइड (005. ० ॥5908 रपट ॥ण्वाएएटर) चलकर उसदा सूंचर 
अड्ू मज़ के तो इसम हण वरई प्रशार के व्यय चापित बर छग जैसे मकान भाड़ 
जादि जिगका बराष्टीय व्यापार (जधयाए0णावं एथत॑लु पर घाई बसर नहां 
होना। इसके अतिरिवत दिसी देश को खुदरा चीज थी वीप॑त दस बात का 
प्राण नहा हां सता कि चेहीचाज थोक में किस मृत्य पर विवेधिया के हाथो 
व ची जायगी । ईंस गोग्लघप (तीटितछा७) उ वचन वा छोई उपाय नहीं है। 
दिल्ली भी तरह से यह बच्दा है कि हम वेतन>र था सूचक जद्ू लेदर प्रयुक्त करें 
ब्याह वेतद तो हर एक चो# भ ध्याप्त है, सेवा हो दाह माल और माल उन्पादित 
हा या महा। जब चेक कि निर्यात-स्यापाए में मजदूरी अन्य एचौय घंधा के धनु 
परत में नीचो मे हो ( जद्धा हि १९१४ १८ के महायुद्ध क वाद बाड़े मूंग में श्र 
दिन में हुआ था ) तो दतन के शूच+ अच्छू का चशाचल इतदा हो अच्छा पय 
पनक है सबत( है डिउना कि सन्तरतंघीय स्यापर में चच और चल होत योस्द 


'मुद्राओं को मूल्य ३०६१ 
पदार्थो' ओर सेवाबों के मूल्य-स्तर के चछाचछ का सूचक अजू: (ायगा । 
हमको विभिन्न देशों के मजदूर-वर्ग की कार्य-दक्षता में जो विभे्द ९ पट होरने 
गुंजाइश रखनी होगी | (क) भक 

प्रोफेतर कैंसेल ने ऋयष-शक्ति-समानता ( फ़फाटाप्झंगहु 909७७. _ 
का जो सिद्धान्त प्रतिपादित ( [97090प7तेंटत0 ) किया है उसमें एक गौर 
आपत्ति उठायी जा सकती हैँ। उसके सिद्धान्त का तत्व यह है कि मुल्य-स्तर 
में परिवर्तत लाकर विभनिमय-दर में परिवर्तन लाया जा सकता है पर विभनिमय-दर 
के परिवतंन से मूल्य-स्तर पर कोई प्रभाव पड़े यह आवश्यक नहीं हैं। शव 
कैसेल के सिद्धान्त की यह बात हमेशा सही नहीं मिकलती। उदाहरणार्थ हम 
सासलें कि भारी पूंजी का चलाचछ जो फाटके के ढंग का है, पौड का मूल्य घटा 
देता हैं और कई महीनों तक यह ऐसा ही दवा हुआ रह जाता है। तो इसका 
तात्कालिक फल यह होया ब्रिटेन में सभी आयात की गयी चीजों का दाम मंहंगा 
हो जायगा क्‍योंकि ऐसी स्थिति में अमेरिकी गेहूं या फान्सीसी लछेस की कीमतों 





(क) इस मान्यता पर कि यह कठिनाई हल की जा सकती है और पूर्ण सूचक अंक 


सिकाला जा सकता है, कय-शक्ति-समानता के तत्व को इस हिसाव से निकालते हैं;--हम 
मान छें कि भूत-काल की अवधि में से कोई एक निश्चित अवधि चुन ली जाती है। इस 
समय यह मान लिया जाता है कि उस अवधि में वास्तविक विनिमय-द्र आयः संतुलन की 
अवस्था में है। मानलें कि आधार वर्ष में अमेरिका का सूचक अंक १९० था और व्रिटेन 
का १०० था और विनिसय की दर थी ७५ डालर + १ पींड। फिर सानलें कि आज 
अमेरिका का सूचक अंक १८० और प्रिटेन का २०० है। तब दोनो देशों की . कय-शक्ति 
का सूचक अंक यों ठदरा--- ; 
५ डालर ><८3-9-82८३-६-है या ३१७५७ डालर ++ १ पीड 


द्रूठठ द्द्चूठ , 

अब यदि सचमुच ही विनिमय की दर ३७५ डालर है, तो सूचक अंक में आये हुए 
दोनो सेट कीमतों की औसत के वीच जो सम्बन्ध ठद्वरा है वह वही होगा जो आधार 
६ में' होगा । और यदि आधार वर्ष की स्थिति संतुलित अवस्था का दिग्दर्शन कराती है' 








तो इस सिद्धान्त के अछुसार दोनो के सम्बन्ध से भी संतुलन है । 2 


छत 


....00-ब्गतफण्मीनझख 
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में अपर पौंड सर्च वरना पढ़ेगा। बहुद-्ते फ्िदिए उत्तोगजघें आयात दे कच्छे 
मात पर ही मिभर परते है ोए तव उन्हे अपना दाम बढ़ाते थो मजदूर हो जाए 
_पड़ेगा। इसके ऑतिशतित विदेशी झुद्ठी में द्रिटेन के निर्यात सहेंएा! सस्ता पढने 
चगेगा और इसमें उतदीा अधित भाग दि्र जाप्रेवया। इसलिएं ब्विदेंग दे 
प्योतफो को। लपनी बीपत उड़ने का छोभ पैदा होता दर्याकि पौंठ में शिवनी 
पिरबट हुई है उस्तते कुछ बंगे तक भी यदि दे अपने साथ बी वीमत उसे देते 
हूँ तो भी उनका भुताप बड़ जणेगा लेकिन उधर उनका मुझ फिर भी सस्ता ही 
पड़ेंगे और विदेशी बाजारों में दें खूब इसता रहेंगी! इसे तरह से दौंढड वी 
गिरावट से ब्रियेन का मुल्य॑-र उ्ंग ) इससे भाव ही साथ दिखेश वे. उद्योग 
घघो की होड़ करने की घड़ो हुई क्षमता के कारण दूसरे देश वादे भी लाचार 
होवर जमा द्वाम धटादेंगे दाकि व्यापार हाथ से न निकल जाव। इस प्रदार 
पौंड की गिराबड दुर्ग अमर पैदा करेगा, यहू न वंदेत विट्म के भूच्य स्तर वो बढ़ा 
देगी बरन विदेशी मूल्यों को भी प्रिया देगी। साधारण स्वरूप मे यही बात हुई 
जब कि सितम्बर १९३१ में पौंड वी कौमत गिर गयी थी । 
विविमय दर्‌ में द्वाम वृद्धि होने से मून्य-स्तर पर जो प्रभाव होता है बह 
विभिल दैशों में विभिन्‍त तरह का होता है । उस देश में जो अपने उपभाग वा 
बेदुत-सा भाग बाहर से मगाता हूँ और अपने ताधवां को जंधिकततर वियविद्द्य 
दबाने में हृगाता है, इसका प्रभाव सब से अधिक पड़ सता हैं। कोक़ि 
वितिमब-दर मे परिवतन के वा रण आमात और मियति दोनों प्रकार के प्रश्थों 
पर असर पड़ता हैं और जेहा ये दो प्रकार के माल हो सम्यूण पदार्थों का अधिकाशन 
भा होते है बहू! साधारण मूल्य स्तर थी छासेवुद्धि भी उतनो ही किक होगी। 
इस विचार में वितिभय-दर वा 'चहाचले भानसों रूत ये अधिक हारड़ में बग्रर 
जांटेगा। पर यहां पर एवं वार फिर यहू सावधान कर देगा हैं कि सम्वोन्धित 
चलाचल (उशशतएट प्राषफ्टााद्यां] को निस्मप्क चवाचछ 720) 
प्राएएश्शाला)) में गंइवंड नही करता चाहिये । किद्ली देश के दिनिप्रथ की 
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कीमतों में पतन होने से उस देश के मूल्य-स्तर में वृद्धि 'का श्रीगणेश हो जायगा । 
इस विनिमय-दर का उत्पान तव होगा जब कि उस देश का मृल्य-स्तर पुनः गिरने 
लगेगा और अन्य देशों का स्थिर रह जायगा। पर वह देणग जिसकी मुद्रा का 
पतन हुआ है यदि बड़ा हैँ और वाहर से माल मंगा कर अपने यहां सर्च चलाता 
है, तो यह विश्व-बाजार पर इतना अधिक प्रभाव डालेगा कि इसकी मुद्रा की 
कीमतों के पतन से अन्य देशों की कीमतें भी गिरेगी, यह हो सकता है, परन्तु इसकी 
कीमतें नहां उठेगी। १९३१ के सितस्यर महीने में जब पौंड का अचमूल्यत 
([पलूआण्संत्राांठा) हुआ तो यही वात हुई थी। कई प्रकार की वस्तुओं में 
संचार के देशों के लिए बिटेवन का वजार ही एक सब से बड़ा पूर्तिकारक 
(5णञञका ) है । जब पौंड का मूल्य गिरता है और ब्रिटेन के रहने वाले 
इन चस्तुओं के मृल्य के लिए कम प्रदान (विदेशी मुद्रा में ) करते हे तो उनका 
मूल्य विदेशी मुद्राओं में भी पतन को प्राप्त होता हैं। जैसे कि १९३१ के बाद, 
जबकि पौंड स्टलिंग का मूल्य ४० प्रतिशत तक कम हो गया था, तत्सम्बन्धित 
ब्विटेन की कीमतों का उत्वान इस उपाय से साधित हुआ था कि प्रायः समस्त 
शेप संसार के बजारों में कीमतें गिर गयी थीं पर ब्रिटेन में चालू मूल्य-रतरमें 
प्राय: कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ था | 

परन्तु भद्यपि विनिमय-मूल्य में चलाचल होने का प्रभाव प्राय: सभी देशों में 
एक समान नहीं होता पर हमेशा कुछ न कुछ प्रभाव होता अवश्य है। इसलिए 
हमकी ऐसा नहीं कह देता चाहिये कि मूल्य-स्तर का चलाचल ही विनिमय-दर 
के चलाचल का एकमात्र कारण हैं। हमलोग इस विपय में इतना ही कह 
सकते हैं कि दोनो के वीच कुछ मौछिक सम्बन्ध हैं। और हमछोग जब उस 
सम्बन्ध को क्य-शवित की समाचता के सिद्धान्त के द्वारा व्याख्या करने की 
चेप्ठा करते हैं, हमारे सामने वे सब प्रकट कठिनाइयां आ जाती हैं जिनका हसने 
ऊपर जिक्र किया है। कय-शरक्ति-समाचत ,का- सिद्धान्त तटकर-नीति ( एक 
7०7८9) के प्रभाव के अधीन हँ। ऋब-शक्ति-समानताओं को जोड़ने का .जो 


# 
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भी प्रभात शिया जाता है, वह इस वारण उत्तम में पढ़ जाता है कि वि विद 
मूल्यों वा हम हिसांव ले इसवा निश्चय नहीं हो पाठा और दूमरी उतमेन, उनतों 
प्रवट बरन वाठे सूचक अब को प्राप्त करत की बढिनाई पेश होती हू। इसे 
अज्ाव यदि यडे हिझ्लाव निकाल लता समव भी हा ता जो परिणाम निफ्टेगा 
बह बर्षो भौर यगा के हिसाव में पूरी के चलाचल के अनुसार फक पड़ घायगा । 

इनसे सभी शर्तों वी मौजूदगी मे गमवत क्रयद्यव्ति-समानता वा नाम छेना 
झचित नही है। पाठक इससे यह निष्कय निकाल है वि दप्र सिद्धांत को भूल 
जाना ही अच्छा हैे। पर एमा कहना भी अतिरजता होगी।॥ हमछांग बनते 
है कि कभी-क्शी एस। भी रहता है कि दो दर्शो के दीच सतृलित विनिमगनदर भी 
रहती है । संतुलित विविमय-दर उसको कड़ा जायथगा जिसमें हुर एक मुद्रा दो 
माग उसकी पूति के बराबर होगी, इसमें फाटके तथा कत्ताघारण पूजी के बरहाचछ 
था वाव छोड दना होगा । (क) हमठोग इस संतुलित दर को ठीर टीफ़ जोड़ 
भी नहों सकते पर मूत्यों कः विभिम्द चवाचला शी तुबनां मे कुछ माश-भोटी 
लनुपान हो सकता हूं। 

जो वुछ भी हो अपनो कमतारिया के बावंजुद यह मान्यता कि मह्य और 
विनिमय-दर के बीच ए॥ निकट वा सम्बंध है कुछ व्यावहारिक महव मुद्रानीति 








(की) संतुलित शिनिमय-दर के विषय में घो छम्मे समय तक चठ़े जब सोचा जाय॑ 
तो उसमें पजी के चलझाचल वे विषय में ध्यान देना नहीं चादिये । पर थोड़े कल क॑ 
लिए सेंचना दो हो दम यह मानते सकते हैं. कि पूरी झा दुछ तो चणचंठ ( पूछी 
के ब्याज का चसचकछ ) मापरण यात है [ दुसपा अध्याय देजिये ) और अपने दिसाव 
में इमकी गुजादश रखनी चादिये। इसक अतिरिक 'प्रन्‍म्य अवधि व्यापी विनिमय 


दूर का सुन” दजयाश ले है बइ एक बड़ा सवाल पेदा करता है 
शक कक हू एक बहू द्‌ है वयाकि एसा होना 


दे। देशों के आधिझ सम्बंध उतने दिनों तक स्थिर रहें। पर 

र्‌ 

हक 638 है जब तक कि एसा रखने के लिए डानबक कर खास युक्तिन 
। कि हम आग चल्‍्कर अध्याय ९ में दिखायेगे '्सदण 

बे परी बाद कर ह। ये ५ में दिखायेगें ुदण-मज के नि्भण के 
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' टवायलाएए 79णॉंटए) को फेकर रखता है क्योंकि यह राष्ट्रों को चेताता हैँ कि 
सवरदार कुछ ऐसे भी काम है जो तुम नहीं कर सकते । 
उदाहरण के लिए १५२५ में ग्रेट ब्विठेन ने स्वर्ण-मान को पुनः अंग्ीकृत करते 
हुए पींड की कीमत इतनी ऊंची रफ्ी कि वह उन दिनों की मजदूरी, जीवन-ब्यय 
सया साधारण मूल्य-स्तर के मुकाविले बहुत ऊंची थी ऋ्रप-शवित-समानता सिद्धान्त 
के अनुसार यह स्पष्ड हैँ कि पॉड स्टलिय का यह मूल्य-स्तर तभी सुरक्षित रह 
सकता था जबकि मूल्यों और मजदूरी को घटाकर उत्त समय अन्य दंशों में प्रचलित 
मूल्य और मजदूरी के स्तर के वरावर कर दिया जाता। अगर ऐसी युक्‍क्ति न की 
जाती ती पींड के मूल्य को गिरना ही पड़ता । छ साल तक ब्विटेत की सरकार ने 
विदेशी पूजी को आकपित करने के उद्देश्य से व्याज-दर की वृद्धि आदि युक्ितियों 
द्वारा पौंड की यह कीमत कायम रखी। जब इस सम्बन्ध में हमने पिछले 
अध्याय में वताया है कि व्याज-दर को ऊंचा रखने से विनियोग घट जाता है 
और इसका छासजनक प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है और बेकारी बढ़ जाने के 
कारण वेतन-दर पर भी इसका बुरा असर होता हैं। परत्तु ग्रेट ब्रिटेन की 
परिस्थिति कुछ विचित्र होने के कारण, यद्यपि देश में बहुत अधिक बेकारा 
इन दिनों रही, मजदूरी की दर नहीं घटी और इसलिए मूल्य भी घटाये नहीं 
गये । इस कारण मूल्य-स्तर और विनिमय-दर की भअसमानता कायम रही और 
चूकि मूल्यों का पहाड़ विनिमय-दर के मुहम्मद (प्रा«007760) के पास नहीं 
आा सकता था, मुहम्मद को ही पहाड़ के पास जाना पड़ा। अगर मूल्य और 
व्यय दोनो को न घटाते तो यह निद्चिचत था कि आज नहीं तो कल पौंड का 
विनिमय-मूल्य (९४८मथ्गप्टु८ एथ्योॉएट) घटाना पड़ता। यही अनिवार्य चीज 
१९३१ में हो के रही जब कि विदेशी पूंजी, जो ऊंची व्याज-दर के कारण खिचकर 
लंदन चली आई थी, सहसा आतंकित हो गयी और भगी और इस भगदड़ में 
पौंड को पुन: स्वर्ण-मान से उत्तारा गया । । 
इसकी उलटी बात ,भी एक समान ही सही है ।. जिस तरह अपनी मुद्रा की ' 
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बीमत खूब ऊंची रहने ने कारण ब्रिदित निर्यात वा हास हुआ और उसडा हाए 
जनक प्रभाव मूल्य-स्तर पर हुआ उसी तरह यह भी देखा गया हूँ कि शई वार 
सरबार मे इस शाषा में कि इससे निर्यात बढगा अपनो खुद्रो बे बीमते वो 
बटुत नोवे कर के रखा है । बुछ दिनों के ?ए यह गुक्ति सफल होती मोम 
पड़ सकती है पर हम इसके आग के अध्याव मे दिखादंग हि दस सफवता वी 
गति भी सीमित ही शरोती हु३ ये सीमा यह ह नि यथा सो धीरे घीरे भूर्य, 
मजदूरी और व्यथ मान को बदन दिया जाय कौर निर्यतिती पी विभदेशुलत्र 
छुविधा को इस प्रकार से प्रमाण होत दिया जाय अथवा मुद्रा के विनिमय-मूल्य को 
गिर कर अपनी सतु्वित दर पर भा जान दिया जाय) क्षत ते आने औते 
अतयिक सिद्धाल अपना य्यावता प्रकट बरेंगे ही ओर लव विनिमय-दर अपनी 
सतुन्नि अवस्था से न अधिक रहने पायदी नकम जिसमे विभिन्‍न देगा के 
लायिक दाच (९८०ए०१०ग्रशाए शाणएापाट] ने साथ उस्ता संतुलित धम्बध 
पुर स्थरद् हो के रहुएा १ (क) 


बहा ह कि झत्त जात-जाते एसा ही होगा पर वह अस्त बहुत “रबी अवधि 
के बादे जा सकता है । अगर कोई देश विदेशा से हर साल बारी रवम कज ऐता 
जाय तो यह अपनी मुद्रा बी शौपत वो क्रय शक्ति समानता के स्तर से उचा 
रत वर बहुत दिया तक उसे घजा सकता हैं। इस चौंज का एवं लिखित उदाहरण 
कमाड का हैं। १९०० से १९१४ तक क्साडा ने पिशेगोले प्रतिषष दम 
मैं वभ ३ करोड़ डासर वा ऋण लिया थौर किसी किसी पात्र तो उम्तन ३० करोड 
तक पहुचाया। उतीज्ञा यह हुआ कि यह अपने इलिर बो देर कौ क्रय रावित 
समानता के स्तर से ऊंचा रख सदा। चूदि क्‍्नाल का अलर सुव-मान 
पर स्थापित था और बंद नहीं सकता था इस बारण इसकी क्द-शब्ति शिर 

(%) चाना, यदि विदेशों विनिमय चाजार छो छतन्त्र छोड़ दिया गया तद ) झरातुछषित 


अवस्था को कायम रखने के लिए सस्ार को रिविमय नियन्त्रण की पानविक दाप्क का 
योग करना पहना है। इन युक्तियाँ छा वणन अगऐे अध्य्त मे होग! २ 


निष्कर्ष इ्ेण्प्‌ 


गयी जर्थात मूल्य-स्तर बढ़ गया (क) पर यह एक अपवाद का उदाहरण ही है । 
ऐसे देश कम ही है जहां विनियोग का भविष्य ऐसा उज्वल हैँ और जो विदेशी 
मुद्रा-वाजार से इतना अधिक सम्पर्क रखते हूँ कि वे हर साल विदेशों में ऋण 
उठाने में सफल हो सके चाहे वह वर्ष बुरा हो या भला । पर बहुसंख्यक देशों के 
लिए तो यह 'अन्त तक का काल छु-ज्ाठ वर्षों का अथवा ऐसा ही कुछ का 
होता है। (ख) 


निष्कर्ष 
ए0०एणठ0,छडाठार 
मुझ्य निष्कर्ष जिसपर अब हम पहुंच सके हे तीन विस्तृत मस्तव्यों में आंका 
जा सकता है। उन्हें संक्षेप में लिखने में तो एक प्रकार से कुछ-कुछ लकीर का फकीर 
बनना पड़ता है और उनमें से कुछ के साथ कोई न कोई पक्ष भी लगा हुआ हैँ। पर 





(क) कनाझ का मूल्य-स्तर जान-बूक्त कर कृत्रिम तरीके से ऊंचा रखा जा रहा था 
और बाहर भेजे जाने वाले माल का दाम चहुत ऊंचा होता था। कहने का अभिप्राय 
यह है कि कनाडा को उस स्थिति के मुकाबिले सस्ती चीजें मिल रही थीं और वह अपना 
मार मंहगे दामों में बेच अधिक धन देश सें ला रहा था। यदि वह कृत्रिम रूप से 
अपना मूल्य-स्तर ऊंचा न रखता तो ऐसा होना मुमकिन नहीं था। पाठकों को इस विपय में 
विशेष जानकारी ओफेसर जेकोब विनर लिखित (एबााबदे॥5 िगना८९ ए शिादय- 
मबाणनो प्रतेढ०४८०४९४5 ]900-93 ( फ्द्क'ए्णत ऐएएलआंपए 
77८55, 924 ) से मिल सकती है। इस पुस्तक में विदेशों विनिमय के सिद्धान्त- 
सम्बन्धी चहुत दिलचस्प हाल दिया हुआ है. । 

(ख) इस पुस्तक के प्रथम सस्करण में, इसी स्थल पर एक और वार्ता णिफथ्पर्त 
>ऋएंथगष्ट० नाम से जुड़ी हुई थी। इसको वर्तमान पुस्तक में परिशिष्ट में दिया गया 
है। क्योंकि यह बात संदेहास्पर कगती है कि कसी निकट सविष्य में ऐसा भी 
समय आयेगा जब कि खुछे बाजार में अग्रिम विनिमय का कास पुनः चालू होगा 
भी या चहीं। 

मु-झरू--३० 


३०६ विदेशी विनिमय 


इन पिद्धान्तों को फिर से लिखे दियां जाय तो सुस्म रुप रेसा घोड़ी भौर ह्पष्ट 
हो पायगी । 

१ हर एव राष्टीय मुद्रा अपन ही दर वी सीमा के भीतर चरती हूँ औौर ससार 
म॑ घुकि कोई भी बन्तर्राप्टाय मुद्दा नहीं हें जोर एक मुद्दा को दूसरी में बदतन के 
लिए कोई निरियत माध्यम भी नहा है इसलिए हर एक मुद्रा के परिवतन के लिए 
विनिमय वा सहारा छेना आवश्यक हो जज्ला हैँ । 

२ विनिमय में कर से वम दी पा्टिया वी आवश्यकता हांती है यही जलर्रा 
प्टौय तथा अवर्देशीय कवारवार मे पक है, बौर अन्तर्राष्टीय बदायंगियों मं वई 
तरह वी कविनाइया पदा कर दता है । 

३ मुद्राएँ विदेशी विनिमय-वाजार में विनिमयज्ञत होती हें। जिस अनुपात 
पर उतका विनिमय होता हैं उसका निरचय वई तत्वों पर होता है। पहला तत्व 
है हुई एक मुद्रा यी पारस्परिक भाग और पूति की स्थिति । इसके बलादे 
ओर भी तत्व हू पर उनमें से कई एसे ह जितकी सटीव परिभाषा देसी मुश्किल है, 
बयोंकि विभिन्‍न मुद्राआ की आतरि क्य-दादित का पॉरस्परिव' सम्दभ ठाक-ठीक 
सटराया नहीं जा सकता । 

फिर भी इस सूप अध्याय में एक तद की धच्चनल मान्यता (3$४ए/एह6मो 
चली ही आई हूँ। हमन यहे माव लिया है कि प्राय हर दश में विदधों मृद्रा 

विनिमय-दाजार एक सवतत्र बाजार! है। मदलव यहूं कि किसी पर कारबार 
करन गा न करन के सम्दघ म कोई सरकारी दवाव बह दिया जाता और द्ार- 

बार अथवा दिनिमय-दर की हास-वृद्धि पर भी बुछ तियत्रण रखन का कोई सौमा 
नहे। दी जाती । हपने विटशी विनिभय दे सम्दय में जो सिद्धान्त लिख हुवे उस 
स्थिति को घ्यान मे रखकर लिख गय हु जिसको दोतों युद्धों क दीच क्‌ वर्षों में 

पाधारण (एशए/४) माता जाता था। हमारा दूसरा प्रयत्न होगा कि इस 
प्रायता को हटा कर विदश्ी विनिमय प्रणानी (छएणांयाए रण पट णिशछ्ा 


€ड0ंद्ाएट) की असापारण समया ही पृष्ठ भूमि में जांच करें। इसमें हमें 


निष्कर्ष ३०७ 


स्वर्ण-मान-रीति (एप रण एण॑त-इध्वप्रतते) की परीक्षा करनी होगी 
जो विनिमय-दर फो घटने-बढ़ने से रोकने के लिए एक नयी यूवित मानी जाती है। 
इसमें और भी महत्व की वात यही है कि यह युक्‍ति किसी ने आविष्कृत नहीं की पर 
ऊपर से नीचे की ओर आपसे आप चढ़ गयी हैं। हम अध्याय ९ में इस विपय को 
लेंगे। पर इस बीच में हमें इस विषय पर विचार करना हूँ कि विदेशी मुद्रा-विनिमय- 
चाजार में जान-बूभकर सरकारों द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है उसका प्रभाव 
क्या होता हैं; इसका उद्देदय क्या है और क्या इसके तरीके हें। और यह समभकने 
की चेष्टा करनी है कि इस तरह के हस्तक्षेप का परिणाम क्या हो सकता है। 


' आया अध्याय 
चना हे 


हम है ऑमीय ,कक। कक आम 
९... विनिमय-प्रबन्ध और नियन्त्रण 
25,(३] 2 65 ६4 $# 5४६७७] ५ एत' ॥ रा) (002 रएएरणा, 
पिनिमय-प्रवन्ध के उदय 
उम्र फाएटाड 0#:ऋरट्प4चठर 6 च८७ठएहघप' 

जियोजित अप-ब्ययस्था मौर खानती स्थवपाय पर सरकारी विग्रत्रण हे 
पुप में यह ताम्जुद की बात हो होगो याद विदेशी विनिमय-वाजार पर हुछ + 
निंयजण सरकार का त रहूे। जिस समय मठ दिलाब लिपी जा रद्दी है उम्र समय 
दुनिया में शायद ही कोई देन एसा होगा जहा देन की सुदा तथा विदेशों को 


भुदाओं के विनिमय पर, उस कारबार यर, जा विदे ज्षी विनिमप-वाजाए में विद्या रॉ 


प्रकठ़ा हैं, किसी प्‌ किस तरह का -पज्ञया अप्रत्यक्ष, प्रावकारी अथवा प्रभावहीन) 


लिवस्त्रए विनिमद दश पर नहीं किया जता हो! इस क्विक में हैस उर्ते वरीडों 
पर विचार करेंगे जिसके डरा यह नियजएण साधित होता है और यह भी देखेंग हि 
जिन देया में यह विय-त्रण है उन देशों भी मुद्रा प्रणाली (ग्राणगटाव7० 5४४८४) 
पैर इसका उमा प्रभाद होवा है। परन्तु इस विचार में लगने के पूर्व हमें पह 
उस हेन घाहिए कि क्य सरकार अनर्राष्टीय कारवार सथा अपनी पूत 
(प्प्पास्णाताल्ड) के विनिभय मूल्य पर निय-त्रण रखना चाहती है । 

देगकप सकसे मुख्य कारण यह है. इसी क इरा सरवपर, दिनिमप ईर की 
उससे भिलत दवा सकते) है जे प्रकृतया चालू हो जादी है। यदि सरकार सुप्द 
रहती हैं कि स्वाधीव रफ मे | रिवार में जो विनिषय-दर निद्िचत हो गयो है “है 
ठीक़ है ता प्र वह उभमें कोड हखवप नही 4रती। स्व॒तस्त्र दर से, मदि मिले 


दर रखने हैं. उनमें 
५ रखते की जरूरत सरकार बे सागर बेड तो वह जो युकितिया कहती है उे 
पोन विभिन्‍न उद्दषय देखे जे मक्त है 


है पहले उद्देश्य मे यह हो संत्रता ईं कि 


वित्तिमय-प्रचन्ध के उद्देश्य ३०९, 


मुद्रा के मृल्य-स्तर को स्वाधीन भाव से अचलित मूल्य-स्तर से ऊंचा रखना उद्देश्य 
हो या इसकी उल्दी दिशा में यदि उससे नीचा रखना आवश्यक समक्ा जाता हो 
अथवा नियन्त्रण इसलिए किया जा रहा हो कि दीघाबधि तक वितिमय-मूल्य को 
मोटा-मोदी उस स्थिति के वरावर रखने का इरादा हो जिसमें मांग और पूति की' 
समानता रहती है जौर उसके साथ-साथ उन सभी हास-वृद्धियों से वचचा जाय जो 
स्वतस्त्र बाजार में होने की सम्भावना रहती हैं। सुविधा के लिए इन तीनो प्रकार 
के लक्ष्यों को हम “अधिकमृल्य-बारण' (0एटएएथश्पथम07 ) (क) 'अल्प- 
मूल्य-घारण' (पात॑टाएक्योप०४ 07) और “हास-वृद्धि-निरोध' ये तीन नाम दे 
सकते हैं। अब हम तीनो पर वारी-बारी से विचारें 
विनिमय-प्रवन्ध अथवा नियन्त्रण का सबसे अधिक साधारण उद्देश्य यह होता 
है कि इसके छारा अधिकमूल्य-धारण की दश्शा से बचे रहें। बहुतेरे कारण हैं 
जिनके लिए किसी देश की मुद्रा का मूल्य स्वतन्त्र वाजार होने से जो चलता उससे 
अधिक रखा जाता है। परन्तु ये सभी कारण एक ही स्थिति से पैदा होते हैं, बह 
यह है कि चाहे इस कारण हो था उस कारण देश का व्यावसायिक सम्बन्ध 
बेसम्भाल हो जाता हे और यदि विनिमय-बाजार को अनियन्नित छोड़ दिया जाय 
तो देश की बहुत मुद्रा विदेशी खरीद में निकल जायगी और बहुत कम बिदेशी मुद्रा 
निर्यात से प्राप्त होगी । यह हो सकता है कि देश किसी युद्ध में फंसा हो जिसके 
कारण उसे निर्यात के लिए सामान बनाने की फुर्सत न हो और इस कारण उसे कच्चा 
+ () लुद्रा का अधिक मोल' एक तो यह हुआ कि उसका दाम उस समय चाह संठुछित 
विनिमय-द्र से अधिक रखा गया (देखो पेज ३०१-३) और दूसरा यह कि स्वतन्न्न सुद्रा- 
बाजार होने से उससें विनिमय की जो दर स्थिर होती उससे अधिक । दोनो का मानी 
एक हो नहीं हे जब कि हम यह न समम्त ले कि खतन्त्र वाजार में वरावर संतुलित दर 
ही चाल रहती है। अधिकतर तो 'अधिकमूल्य-धारण' का मतलव पहले कहे गये अर्थ सें 
लिया जाता है। यह यह दूसरे मतरूव में व्यवहत किया जा रहा है। पर इस 
फुटनोट से बात साफ हो जाने के बाद हमछोय इस सम्बन्ध में जो थोड़ा-सा अर्थ सम्बन्धी 
फर्क है उसे भूल जा सकते हैं, इससे कोई द्ानि न होगी । - सर 
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मात और तैयार पदाघ दोतों बाहर से छाव॒र उपभोग बरने वी बहुत आवश्यक्ता 
हो। आप विदेशी मुद्दा खरीदते का हक बच्छी ठरह विश्ीष्रत् बहीं रहे, या 
यो हें कि मह अधिकार असल में सरफारी सनुमति पधाप्त संस्वथादा सथबां छवपष 
सरकार के हाथ में न॑ रहे तो उस अबरुघा में विनिभय-दर्र में प्रछयान्तक पतनें 
६ शबगए०एए6 शि] ) हे जाय ।  विविधय के वहुत-मे तदीके तो असल में 
युद्धशाल में ही निकट हुं। किसी बड़ी लड़ाई के बाद पुमरुयाने की अवधि, 
खास वर इस युद्ध के बाद जिपमें राष्ट्र की आधिक क्षमता अच्छी तरह दुह गयी 
और व्िग्ड गये हो; हद रिशति पैदा करती है वियमें उसे मायात की आविशय- 
वता अन्य तापारण दिनो की अपेक्षा कह्दी अधिक रहती हैँ पर दिर्यात की क्षमता 
नही रहती जिप्तम आयात-हृत माल का मह्य भर दिया जा सके । एसी अवस्था 
में विनिमय-दर में पतन कर हेल से यह नहीं समझना बाहिएं कि हम मांग झोर 
यूति का बिगड़ा हुआ सतुलूय दुदस्त कर हंग। यदि आय ( १९४७ में ) पोंड नी 
कीसत चाद डालर के बजाबम दो डॉनर हो जांग तो भी अमेरिकी गहू, तम्बाकू 
ओर यवादि का आवश्यक्षता ब्रि्न को कैम नहीं रहेगी भोर अपना माल 
बाहर सजत की योखता उसरी बढ़ नहीं जायगी । इसका एक्त ही अतर होगा 
ओर वह यह कि अपेरिकी मात्र ब्रिटन के मोल के मुकाबिले और भी महया पड्मा 
बोर इसलिए ब्विट्रत के माल के निर्यात से आयात वी कीमत चुकाना और भी कर्ित 
हे जायगा। इस जवस्या में सरदार के विए हम्तक्षप करके देश वी मुद्रा के मूस्य 
की गिराजद रोकन का प्रयत्न करना, जो रवतत् बाजार रहने से अवश्यभांवी होगा, 
! गौर भी उदित हहरता है॥ इसलिए उस देश को, जिंसे अपनी आवद्यदताओं वे 
लिए बाहर से मार सगाना बहुत जरूरी है, अपनी मुद्दों के प्म्बाध में अधिकमृल्य 
पण्ण ढ़ी नीति ही ठीक है। 
अविक्युस्य-बारण का एडा ही एक दूसरा कारण भो है। ससार में 
"दे एसे देश है जो विदेशों के, विदेशी भूद में, भायी कजदार है। कर्जोन्टिना 
दौर कई दिटिश उपनिवेश उश्नीसवी धताब्दी के अन्तिम भाग और बीसदी सदी के 


धागा 
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भारम्भ में लच्दन के मुद्रा-वाजार के करोड़ों-करोड़ पौंड स्टर्लिंग के कर्जदार थे। 
अर्जेन्टिना की मुद्रा पेसो (7:50 ) भौर अस्ट्रेलियाई पौंड की फीमत चाहे थो 
नी रहे उन्हें ब्रिटेन के पौड में यह कर्ज भरना था तथा हर सारू उसका व्याज 
भरना था। प्रथम भहायुद्ध की समाप्ति के वाद जब कि यूरोप के देशों की 
आर्थिक दशा सराव हो गयी थी उन्हें पौंड स्टिंग में ब्रिटेन जादि देशों से और 
इससे भी कहीं ज्यादे डालर में अमेरिका से कर्ज लेने की जरूरत पड़ गयी । इन 
पोंड और डालरों की आवश्यकता पड़ी--शस्त्रास्त्र की खरीद के लिए नहीं, पर 
अपना कर्ज या ब्याज चुकाने के लिए---और इन्हें यह सूका कि यदि अपनी मुद्रा का 
मूल्य बढ़ा दें तो पौंड-डालर के स्थिर मूल्य के हिंसाव से उनका दाय-भार कुछ हलका 
जरूर हो जायगा। इस तरह अपती मुद्रा का अधिक दाम रखना कर्जदार देश 
के लिए पक्की नीति ($0घ7व0 ए00०॥८ए) है या नहीं जब कि इसमें सभी तत्वों का 
घवचार होता है, एक दूसरा प्रइन हूँ। हम इस प्रश्न का उत्तर वाद में देंगे । पर 
हम यह कह सकते हैं कि इस तरह से मूल्य-वर्धन एक अच्छा उपाय तो जगता हैं 
इसमें सन्देह नहीं । 
अपनी मुद्रा का मोल बढ़ाने का तीसरा कारण भी हो सकता है मगर वह बाहरी 
परिस्थिति से नहीं घरेलू स्थिति से। मान लें कि विश्ुद्ध देशीय कारणों से मूल्य- 
सरुफीति की अवस्था जाने वाली हो । हम यह भी मान ले कि यह बह देश है जिसके 
राष्ट्रीय अर्थ-च्यवस्था (7र7074ों ४८०००४7३) में आयात और निर्यात का बड़ा 
हाथ हैं। अब यदि देश की मुद्रा का वाहरी मोल गिर जाने दिया जाय तो उसका 
जत्तीजा यह होगा कि आयात की कीमत मंहगी हो जायगी और निर्यात में देश को 
जो नफा होता था वह छूमन्तर हो जायगा। दोनो ही दक्षाओं में स्फीति की आग 
में और घी पड़ेगा। और अगर इसके बाद सचमुच मूल्व-स्तर चढ़ गया तो उस 
देश की ऋ्रय-शक्ति-समानता नष्ट हो जायगी और तब यह डर है कि वह प्रक्रिया 
बड़ावड़ चालू हो जायगी जिसमें मुद्रा का बाहरी और भीतरी मोल एक पर एक 
गिरता शुरू कर देगा और इसी तरह एक हानिकारक सुद्रायिक स्पिति उपस्थित हो 
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जावगो । छगया कि जो स्थिति दतायी जा रही हूँ वह वाल्पतिक हँ--ऐसा बसी 
नहीं हुआ। थर नहीं एसा हुआ है एसा होत के कारए ही १९३० में प्री 
देशों म मटपयः सरकारी नियत्रण लागू हजा था। इसका कारण यह था कि के दीप 
योरोप के लोगों को उन दिना की स्मृति भूली नही थी जब कि सयावेद रफ्ीति की दमा 
वे १० ही साल पहले भुग्त चुड थ । उन दिनो वे तित्य सास रोककर विभिमय" 
दर की गति विधि दखा करते थ जो उनकी अपनी मुद्रा के मोल वी रदा वा एक मात 
विश्वतनीय आधार रह गया था । जब १९३६ ३२ में अन्तर्राप्दीय आधिक जाति के 
कारण श्स दवा वे लिए अपनी मुद्दा वा सूल्य कायम रसना और घिरे हुए सकद को 
पार कर विदशी ऋण के सहारे निकलना कदिन हो गया त्तवे उननी शरबारें उस 
धवहाहर था सामता बरत से घबड़ा उठीं जो गिरते हुए विनिमय मूल्य के वारएण 
चारो जोर फ्ल गयी थो । एसी ही अवम्या में उहोन अपनी मुद्रा का दाम अधिक 
रख कर बल पूदक नियत्रण द्वारा उसको कायम रखन की यु वित की | 
स्वतात मुद्रा-वाजार में किसी दर की मुद्रा का जो मूल्य चतत रहा हो उससे बा 
कर मोड रखन वे मुख्य वारण यही दो सकते हूँ । परन्तु अधिक्म्य धारण के 
कई बहुत गस्भीए परिणाम हो सकत हैं। जब विसी देश की मुद्रा का दास जधिक 
रखा जाता है थाना विनिद्रय-दर के धतुलन से ऊचा वरके दाम रख तलिथा जाता हैं 
तो मुल्य-स्तर उस दछ्श में पटोसी देशा वे मय स्तर से ऊचा हो ही जाता है ॥ इसके 
बाद हो यह होता है कि वियात ब्यापार में व्याघात पदता हैं और उस दशच्य में घाहुर 
में माल उल्ता शुरूहा जाता हूँ [ अयर इस क्रम को ततकर (परी), कोटा 
(५४०५७ ) काइमस आदि की रोक लगाकर शोका न णाय ]। परन्तु यह तो 
अखिकमून्य! कम का केवल प्ररम्मिक परिणाम हुंआ। १९५२५ और १५९३१ के 
में इस्त्रिटेन, १९३२ ३६ के दीच में पास और दुसरे-दूसरे समयो थर दूसके 
5पा न यह सीखा कि अधिक मुल्य को युक्ति मारे मारक जहर हो सकती है। वास्तव 


में बशी-कभी क्सी-किसी स्पिति में तो सम्पूर्ण आयिक दावा को दस यक्रित ने 
काररप लकक मार जा सवठा है | 
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इसलिए ऐसे समय होते हैँ जब किसी देश को अधिकमूल्य की आवश्यकता 

महसूस होती है और फिर ऐसे भी समय होते है जब उसे अपनी मुद्रा का मोल घटाकर 
रखना वांछनीय मालूम होता हैं। इन दो विभिन्‍न परिस्थितियों का आगमन किन 
कारणों से होता हैँ इस सम्बन्ध में बहुत सैद्धान्तिक भाव मन में रख लेना उचित नहीं 
मालूम होता। परन्तु इस सम्बन्ध में एक साधारण नियम कुछ सहायत्ताप्रद हो 
सकता हूँ। साधारणत: कहें तो कह सकते हैँ कि जिस देश को दूसरे देशों को बहुत- 
सा घन अदा करना हो उसके लिए यह चीज छाभदाथक हो सकती है चाहे वह अदा- 
यगी बढ़े हुए जायात के लिए करनी हो अथवा लिये हुए कर्ज के सम्बन्ध में । पहली 
दशा युद्धकाल में उपस्थित हो सकती हे । अधिक दाम रखने से अलबत्ता निर्यात 
की कीमत अधिक मिलती है । परन्तु विश्व-व्यापी तेजी के जमाने सें (जैसा कि युद्ध- 
काल में होता है) इससे देश के निर्यात में बहुत रोक पड़े ऐसा नहीं है क्योंकि इस 
समय तो निर्यात इस तत्व पर निर्भर करता हूँ कि कितने आादमी निर्यात-मार बनाते 
के लिए उस देक्ष में प्राप्त हो सकते हें। उस समय मूल्य की इतनी खोज नहीं 
रहती । परन्तु मंदी के दिनों में भौर उन दिनों में जब कि संसार भर के बाजार 
खरीदारी के लिए खुले रहते हूँ, जिस समय ऐसा मालूम होता है कि संसार में सव 
चीजों की सभी जगह अधिकता हैं और जिस समय मार खरीदना झंभठ का काम नहीं 
माल वेचसा ही परेशानी का काम हो जाता है, उस समय यह अच्छा हैँ कि अपने 
देश की मुद्रा की कामत कम रख दी जाय अर्थात अल्पमूल्य-घोरण की नीति 
गपनायी जाय । हुसलिए मोटामोटी नियम यह हुआ-.युद्ध कौर अगाज के दिलों, 
में अपनी मुद्रा का मोल अधिक रखो जोर मंदी और सुभाव के वक्‍त मुद्दा का मूल्य. 
घटा कर श्खो | 

६ यह नियम बहुत मोटा और भोंडा है। खास-खास मामलों में इस सियम के 
प्रतिकूछ भी हो सकता है। जौर सभी देश इस नियम का एक-ब-एक पालन नहीं 
कर सकते । क्‍योंकि एक ही मूद्रा के लिए एक ही साथ अधिकमूल्य और अल्प- 
मल्य-धारण दोनो चल नहीं सकता। फिर भी १९३० के वाद ऐसे बहुत-से देश 
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थे जो अपने वितिमय वो इस प्रवार व्यवस्थित किये हुए थे दि ने वेवकअ घिक- 
मस्य घारण मे बच रहे थे पर जान-बूमकर बंत्पमृत्य धारण को अपनायें हुए थे । 
अत्पमूह्य-्धारण या प्रभाव सांधारणत भधिकपूत्य-पारण के विपयीत होता हूँ । 
अन्पमृह्य-घारण के कारण निर्यात बद जाग है, आयात घट बाता है बोर ग़ाघारण 
मूल्य-स्तर को सहारा घिल जाता हैं। पर इन प्रमावा वी एक गमीर परिसीमा भी 
हैं। यट्ट सच है कि अपती सुंदा का मूल्य कम रघने के कारण दूपरे देशों में प्रचशिति 
भूल्य के भुकाविज़े अपने देश की मूल्य-स्तर बढ़ता हुआ मालूम देगा । पर इससे यह 
नहीं यमभंना घाहिये कि मूह्य सचमुच बढ़ते ह--इसका मतलब सिफ्र इतना हैं 
कि अप देशों के मुल्य घट रहे हैं। यदि वह देश जिसद्दी मुद्रा का अल्पमल्य॑- 
धारण हुआ है वहा हो और विदव-ब्यापार में उसकी महत्वपूर्ण सवस्यिति हो, तो 
अन्पमृस्य-घारण से उसंदी मुद्दा दा मुल्य बहने वे बजाय समार के बाजार के 
मृत्य-स्तर में हवस होगा। (फ) भौर दूपरी तरफ कोई छोटा देश हो जितवा 





(क) १९११ में मिटेन ने जब स्वरण-मान छोड़ दिया तो यही हुआ। पैड बहुत तेजी 
से गिरने छगा और कम से कम प्रारम्भ म॑ तो इसका अगख्यमुग्य धारण अवश्य किया गयां। 
भय, ग्रेट निटन विज्ल का प्रमुख बाजार ही नहीं है, कई चीर्जा के लिए यही एकमान 
बाजार है, उदाइरणार्य खाद्य द्रव्य । परौंड को गिरा तो उसमें ऐसी कोई वात नहाँ थी कि 
विटेन के रहने पाले भी गेट, देम्बाकू, मास और मवखन की खरीदारी में अधिक पौड देगा 
पुरू करें। और चूकि ठादुन-वाजार में जो माग रइती थी डरा बडा माग घरेल ही 
इता था इन पदार्थों की स्टणित्न कीमत सयार की कीमत हो गयी और उन देशों की 

» सै“यें भी जो दौंड के अवमृत्यन के साथ-साथ अवमू-यन में नहीं आई थीं गिरने को लाचार 
हुई भर उड़ पौड़ के अवमूयन के हाय मेक रखना पड़ा । उस समय जो-जो तत्त्व 
कार्य कर रहे थे उबका सायोपाज वर्णन इसने से ही खनम नहीं दो जाता । यह बिलकुल दी 
सामव दे कि बिदव का मुस्यकतर गिरता हर चाहे पौंड का भवमृष्यन द्वोता या नहीं । 
हक श सबूत नहीं है कि पीड़ को गिरावट वे १२ महीने के भीतर उनदेशों 

) के सूच्य ने भी तेजी से गिरना घराइश्म किया जिनमें खव्ेन्‍्पान था। उनका दाम 

तो अदल में १६ मईने पहले से ढादाड्ोक हो रहा था। परस्तु स्वर्ण-भान का परित्याग 
सूर्यों के और गिएने ६ 

भू ५ मा का एक पात्र करणदोया न दो, एड सुएय कारण तो अवश्य था। 
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स्थान विदव-बाजार में कम प्रमुख हो तो अल्पमूल्य-धारण से वह विश्व-बाजार के 
मूल्यों में घटवी न छाकर अपना मूल्य ही बढ़ता हुआ पा सकता है । जब अल्पमूल्य- 
धारण के कारण निर्यात बढ़ने छगता हैँ तो छोटे देश को अन्य व्यावहारिक सुविधा 
भी प्राप्त हो जाती है; परिणाम-स्वरूप तरह-तरह की व्यापारिक वाघाएं खड़ी कर 
उसको रोका जा सकता है किन्तु छोटे देश के निर्यात में वहुत बड़ा विस्तार हो भी 
जाय तो भी उसपर किसी की नजर नहीं पड़ सकती है फरूतः उसका रोजगार 
अवाध रूप से चलता जा सकता हैँ । 
एक दूसरे तत्व पर भी ध्यान देना हैँ । मुद्रा का अल्पमूल्य-घारण मूल्य-स्तर को 
प्रभावित कर सकता है किन्तु केवल आयात और निर्यात के मूल्यों द्वारा । इसलिए 
इसका प्रभाव बहुत व्यापक भी हो सकता है और श्ञात्र (॥०८८०४८०) भी हो सकता है 
ऐसे देश में, जहां विदेशी व्यापार का परिमाण उस देश के परिमाण से अधिक है और 
यह समाज के सम्पूर्ण उत्पादन का एक छोटा ही अंश हे । इन दोनो तत्वों को एक साथ 
लेकर हम कह सकते हूँ कि अल्पमूल्य-धारण न्यूजीलेड जैसे देश के लिए ्ाभदायक 
हो सकता है जिसका विदेशी व्यापार उसके लिए भछे ही महत्वपूर्ण हो पर जो संसार 
के लिए उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है । और यह चीज अमेरिका जैसे विशाल देश 
के लिए बहुत कम लाभदायक हो सकता है जिसका विदेशी व्यापार यद्यपि विश्व- 
व्यापार में बड़ा भाग रखता है, फिर भी देशीय उत्पादव और व्यापार के मुकाबले 
में इसका आकर नगण्य हा है। यह देखता आसान है कि जिस देश का मुख्य 
नियति-व्यापार खाद्यान्न और कच्चे माल का हैं उसको किसी ओद्योगिक देश की 





किसी भी दह्मा में एक भारी व्यावसायिक देदा के लिए यह मुश्किल है कि वह अपने मूल्यों 
को, मुद्रा के अल्पसल्य-धारणद्वारा ऊपर उठा सके। मृत्य-स्तर या आधार-स्तम्म को 
नीचा कर देने का कुछ न कुछ अमाव अवश्य होता है। आकिमीद्स का कहना था कि 
अगर उसे एक काफी रूम्बा लीवर मिले और एक आधार-शिला मिले तो हम प्रथ्वी को 
उठा ले। परन्तु वह पृथ्वी को लीवर बनाकर चांद को चाहे उठा सकता पर चाँद को 
लीवर वनाकर चह धथ्वी को हगिज टस से मस नहीं कर सकता ! हु 
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बपैज्ञा लधिक जावश्यवता अपनी भुद्दा दा भोल घटाने की है ॥ वयोकि ऐसे माह का 
विश्व-व्यापी मूल्य करखानों द्वारा उत्पादित बर्तुओ के मूल्य की अपेक्षा मन्‍दी के 
प्रयय में अपने जाप ही बधिक गिर जाता हे। इसलिए यदि कच्चे माल या निर्यात 
बने वाला देश अपना मुद्रा का अन्पमूल्य-धारण कर लेता हैँ तो यह इस वात 
में शक्य हो सरता है कवि अपने मुख्य उत्पादनों का दाम यह अपनी राष्ट्रीय मुद्दों में 
यपातध्य कायम रख सके कौर इस तरह लपनी मुद्रा को विश्व-वाजार के गिरे हुए 
मोल के अनुसार नियोजित (80[05) करने में उसे अधिक परेशानी न उठानी 
पढें । आयातइत भाल सल्वत्ता इस हिसाब से उसे घटवा पड़ेगा जिसे कि कच्चे 
माल के उत्पादकों वी ऋय-ाएित कुछ क्य हो जायगी। पर जिन थौजों की किसा 
देश को ब्रादश्यक्षता रहती है उनके गसल्प थी थोड़ी वृद्धि से अपनी क्प-एक्ति पर 
घौडा 'हास कबूछ करना वंच्छा है वनिस्थत इसके कि यह जिननी 'भो चीजें बेचना 
है उन सवा मूल्य गिर जाय] इससे क्य आयदिक विपर्येत्तठा ( 6९0700॥770 
फंडपात79706]) पैदा होती हैं। पहली अवस्था में इस देश की जनता की 
नगदी आमदनी धटठी नहीं है, टूमरी मवम्था में यह घट फझातो हैं । 
क्जदार देव के लिए वई तरह वे वेवल्पिक उपायों के सम्दघ में एक मनोरजक 
बात और है। हमने पृष्ठ ३१०-११ यर वताया है कि जिस वर्जेदार देश हा कर्द 
विदेशों मृद्रा में चढ् हेमा हैँ वह अपनी जान दस त्तरहु बचा सकता हू कि कपनी 
मद जा मुल्य व | ले । परन्तु यह भा कहा गया हूँ कि यदि यह देदा बच्चे माल का 
उटाइक हूँ, अगर वह छोटा राष्ट्र है और ऐसा हुँ कि उसके लिए विदेशी व्यापार 
ही बार हू तो ऐम्े देश को अपनी मुद्रा का मोल घटाना ही चाहिये, वडाना नहीं । 
जब इन दोनो दातों में से कौन-सी बात मामी जाय, कोई साधारण उत्तर इसका 
का दिया जा सकता । किसी किसी देश में खपनी मुद्रा का मूल्य इतना घटा 
लता कि वह अल्पमुच्य-घारण हे स्वर तक पदुच जाय ऐसा लाभकर होता 
हैं--इतता विर्माद बदने बाला औौर देद रू समुद्धि हे थाने बाह्या-वि ऋण यय 
प्याज अदा बरतें के लिए उस देश हो विज्ेधो मुह सरीद ऐेला झुछ भी भारी नहीं 
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लगता यद्यपि इस काम के लिए सरकार अधिकाधिक आम्तरिक कर लगा कर घन 
एकन्नित करती हैं । १९९९ की मन्दी के जमाने में न्‍्यूजीलेंड और अस्ट्रेलिया ने 
ऐसी ही युवित की थी और वहुत -छाम उठाया। परन्तु उन्हीं दिनों दूसरे-दूसरे 
देश, जैसे हंगरी, विदेशी पौंड और डालर के इतने बड़े कर्जदार थे और जिनकी 
आस्तरिक व्यवस्था कोटा और चुंगी (तुप08 2४००१ ए97090ए८ ६०र्णी ) के 
कारण इतनी व्यतिव्यस्त (960राश6ते) थी कि यदि वे अपनी मुद्रा का अल्पमूल्य- 
धारण कर लेते तो ऋण का व्याज देना उनके लिए भौर भी कठिन हो जाता । 
हम लोग यहां पर विनिमय-तीत्ति की नैतिकता के सम्बन्ध में कुछ विचार नहीं 
कर रहे हे--वास्तव में इस विपय में नैतिकता का प्रश्न ले आना कुछ अजीव-सा 
लगता है । फिर भी यह वात हैं ही कि मुद्रा का अल्पमूल्य-धारण--जान-बूक कर अल्प- 
सूल्य-घारण---एक अनैतिक कार्य है । एक पूर्णत: नैतिक संसार में इस व्यवस्था को , 
सर्वथा स्वार्थ-सिंद्धि की नीति कहनी चाहिए। कोई भी सुविधा जो इस उपाय से एक 
राष्ट्र को प्राप्त होती है, वह निश्चित रूप से दूसरी राष्टू की हानि पर ही आधारित 
हैं। गौर इस विचार से इसे लाभ भी नहीं मानना चाहिए क्‍योंकि कोई राष्ट्र 
मलग तो है नहीं--सम्पूर्ण विश्व-परिवार का वह भी एक सदस्थ हैं। परन्तु आज 
की नाई बनी हुई दुनिया में शायद यह अच्छा ही है कि नीति के ऊपर व्यवहार भी « 
एक चीज है। अल्पमूल्य-धारण का खेल तो हर राष्ट्‌ू खेल सकता है। परन्तु 
यदि हर राष्ट्र यह खेल खेलने छगे और संसार की मुद्राएं इस होड़ में पड़ जायें 
कि कौतस सब से अधिक कम दाम रख सकता है तो इस होड़ का नतीजा यह हो कि 
संसार की सभी मुद्राएं मूल्य-हीन हो जायें ॥ हाल साल में ऐसा युग भी बोता 
है जिसमे लगता था कि अल्पमूल्य-धारण की यह होड़ सर पर आने ही वाली है पर 
इस होड़ के पायलूपन तथा इससे होने वाली दुर्गति के भय ने राष्ट्रों को इस , होड़ 
के खेल से रोक रखा है । , 
विनिमय-्रबन्ध (०रण2ए85 77०798०7८४४) का तीसरा संभव उद्देइय 

कास-वृद्धि को रोकने का हैं। इसके सम्बन्ध में बहुत विचार करना अनावश्यक 
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है। पिद्धाम्त-रूप से यह माननीय है कि बाजार को दांतो तत्वों का स्वाद मितना 
घाहिए--स्थिरता का भी और अध्यिरता वा भी। पर व्यवहार में इसको 
स्यास्या वरना भी विन है और इसका बाय-तथ मे परिशत करना भी। उद्देश्य 
बहु होना दाहिएं कि बाजार भाव की उत्त द्वात्न-दृद्धि को रोग जाय जो बिपरजुल 
ही सामगिक और अस्थायी हाती हैँ और विभिन्न मुद्राआ के पारस्परिक मुल्य में जो 
वास्तविक तैंदौलिया हां उनके भुतादिक अपनी मुद्दा वी जो देर स्थिर हो जाय॑ 
उप्तमें हस्तक्षप दरता नहीं घाहिए। पोछ वी ओर मंजर डातकर हम सम 
सरत हूँ शि कौन-सी तब्दीरी वस्तविद्द यो, दौनकी नहीं। पर इस चीजे 
को ब्ययस्यथा करत वाला को तो तत्मण यह निणय बरना होता हैं कि पा 
करें । उड्टे शो पीछ दसने वी पुमत नहीं रहतो भौर जो अम्यायी हास-वरद्धि होती 
हुं चसको पहचानने का भी वाई उपाय नहीं होता कि कौतन्सी वास्तविक है और 
कौन-सी अवास्तविंक + इस हालत मे यह स्वाभाविक होता है कि हास-वर्धि 
रोइन की नोति ही इस सम्दध में शपनानी जाय मौर वह सवसरवादितालसी 
तग। इस दर्ग कौ सबसे प्रख्यात नीति प्रिंस वाजो ने १९३२ से शुरू करके 
१९३९ में युद्ध भारमभ्म होन के पूत्र तक  विनिभय-्मानीकरण खाता (]:४- 
पऐह4६ एिपुप्क्टअआपणा 4ै८९००एा ) के द्वारा अपवाली था । इस खाते का 
सथ्य न तो जंधिकमूल्य-धारण था जीर ते सल्पमुल्य-घरण पर इसका रश्य पौंड 
भी अस्वावी हास-वृद्धि को रोकना था । ब्यवहारत यह विश्वास करत के कारण 
हैं कि इन हितों ब्रिरेंय को सखार के लिए पौड के अल्यमूतस्थ घारण घर 
यथिरमुन्य-घारण दोनो के लिए कारण मौजूद थ। अध्याय ६ में जिस 
कल मुद्रकोंत्र ([गाट्यक्वा0एटों ण्रटव) एप) का वर्षन हम 
हत्या उतका आमाय दहे दर ६ दना गेरवाजिद ने होगा ॥ बह १६४७ में प्रारम्भ 
हुए था औौर इसके नियमों के अनुध्ार इस कोय में भाग लेत वाझे शप्ट्रो न यह 
वादा डिया था कि वे क्षपनी मृदाओं का मुल्य स्थिर रखेंगे जब तक कि ये इस कोष 
हे ब्यवस्पावदा दो देह ने झुणन्ा दे पक उनके देंध में कोई मोलिक जसतुलुत 
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(पिप्रतेग्गादाएनं तइटतुपरएपात) व्याप्त हो गया हैं जिसके कारण विभिमय- 
दर में परिवर्तत होना लाजिमी है। ह्रास-बृद्धिनिवारण (8ए0ंतेश्याट७ ० 
गिप्रटापदन/00) घीति का यह साधारण रूप है भौर यद्यपि इस विषय के अनुभव 
अभी तक एकत्नित्त नहीं हो पाये है, यह समझना चाहिये कि विनिमय-दर में परिवर्तन 
करने के लिए अनुमति-प्राप्ति का आवेदन वहुत कम किया जायगा । यह भी आशा 
करनी चाहिए कि इस कोष के सदस्य-देश थोड़े-से अधिकमूल्य-धारण 'और 
थोड़े-से अल्पमूल्य-धारण की प्रक्रिया की कुछ परवाह नहीं करेंगे, कम से कम 
उस हाछत में जब कि उन्हें लगता हो कि यह कम महज अस्थाया है । 


अप्रत्यक्ष नियन्त्रण 
एएफञारएछए7' द0रपफर07, 
विनिमय-प्रवन्ध के उद्देश्यों के सम्बन्ध में विचार कर लेने के बाद अब हमें 
उसके तरीकों पर विचार करना चाहिये । केवल इसी उपाय से यह प्रवन्ध प्रभाव- 
कारी हो सकता हैँ जब कि उसके द्वारा मुद्रा-वाजार में मुद्रा की मांग भी वनी रहे 
और उसकी पूर्ति भी रहे। बाजार पर चाहे जितना भी नियंत्रण रखा जाय 
किसी भी दिन जितने पौड की खरीद होती है उतने हा की बिक्नी भी होनी चाहिये ॥ 
इसलिए नियंत्रण करने वाली सरकारें दो प्रशस्त वैकल्पिक नीतियां ( 97080 
धटए780५ए९८४ 6 900ए) रखती हैं। स्वतन्त्र बाजार में अगर वह विनिमय- 
दर जिसपर मांग और पूर्ति बरावर होने की सम्भावना-हो, सरकार को पसंद न हो' 
तो वह दो काम कर सकती है । या तो वह अपने ही मन से वाजार में प्रवेश कर 
सकती है और जिस मुद्रा में उसकी दिलचस्पी हो उसकी मांग या पूर्ति की पूरी कर 
सकती है अथवा वह इन मांग और पूर्ति में से कुछ को बाजार तक जाने से रोक दे 
सकती है। यदि ब्रिटेन की सरकार चाहे कि पौंड को उठाया जाय तो वह मुद्रा 
बाजार में अपने से जाकर पौंड की मांग करके उसके लिए मूल्य का अंक धर कर 
(>9वकागड ईण ए०७7०5 ) ऐसा कर सकती है अथवा जो छोग मुद्रा-वजार को 
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पोष्द वौ पूर्ति देंहे है उन्हें रोव गर ऐसा वर सकती है । दोनो युवितयों ये पूति दे 
मुक्राबिके भाग बढ़ जाती है और पोंड वा विनिमय-सुल्य व जाता हु। इसके दधिपरीत 
गदि विहित-्सस्कार की इच्छा हो वि पद वा मूस्‍्य गिरे तो था तो वह अपने से ही 
वटत परिमाण में बिकने दो दाजार में पौइ मेज दे सकती हैं गधवा जो लोग मुद्रा- 
बाजार में पौंड की माग बरते हो उसको अपना माग उपस्थित वरने से रोड सरती 
हैं। इन दोनों युक्तियों में जो विभेद हैं वह यह हैँ कि एवं से मुद्रा-्याजार व 
काम बढ़ता है मौर दूसरे से वम होता हैं ॥ एक मुद्राबाजार को सभो आते बाला के 
लिए सोच देदा हूँ पर उसपर एवं कृत्रिम तत्व (ज्ञाधीएओो टोशाटाओआ) रख देता 
हैं और दूसरा जनता के स्वत न्र प्रवण में हस्तक्षेप करता है। 
विपध्रण वी इन दो युकितियों को हल्तश्षेप (7ह7६ टा।णा) और सोक-छेद' 
(050८७ ०7) नाम देना ठीव होगा । (को) इस अध्याय के अगले दो अनुच्छेदों में 
हम दोनों पर वा टी-बाटी से बिधार करेंगे ओर साथ ही इस बात पर भी विचार 
करेंगे कि सिने उशयों से सरदार अपने उद्देश्य की प्रात्वि में सोथे समय होकर 
विनिमयद्धर पर प्रभाव डालती है । प्रशागु प्रारम्मिक वार्ता की तरह हमको पहले 
एुठे उन अप्रत्यश उपायो पर ध्यान दे छेवा पाहिये जो इस परिणाम ही भात्ति के 
लिए सरकार करती है । पे दे तरीके है जिनवा स्वकूप ही कुछ दूसरा है पर शो 
विनिमश-दर पर फिर सी प्रभाव डालते है । 


एक प्रकेट और घाहू तरीका विदेशी पविनिमय-बाजार पर प्रभाव डालने का यह 











[क) विनिमय-नियत्मण-रीदि का सुन्दर वर्शन पौ इनजिय छुव 7.१८थ786 
७णापणे (५ ८टाक्ा5त, 034) में दिया गया है। टेखक इस अध्याय में वर्णित 
हा लिए बटुत हुप उसी का सामारी दे । डा+ इनजिय की दस किताब में ४१ 
परीड़ों का वर्गन आया है । पिछठे स्ल दो साल के बीच 'विनिमय-नियन्यण ! हाब्दू 
क। इस्तेम'क इस अरे में हुआ है कि उसझा अमिप्राय केवल दयेज निकलता है | परन्तु 
दंत अयाय मे ल्स शब्द का प्रयोग इम इसने व्यापक अर्थ में कर रहे हैं। इसने एड दो स्थान 
पर विनियय निय'प्रण' ने छिख कर “विनिमय स्यदप्या' शब्द का भी अगोग किया है जहाँ 
यह देखा है दि 'नियन्त्रभ' शब्द के अयोग से अर में झुछ भूस दोते का डर था । 


अप्रत्यक्ष निमन्नण . ३२१ 


है कि जिसमें कोई देश कस्टम चुंगी (८एषां.0घा5 थार्पी ) बैठाता है या 'कोटा- 
निर्धारण का तरीका अपने आयात को कम करने के विचार से प्रयूचतत करता है। 
इससे मुद्रा-वाजार में उसकी मुद्रा की पूर्ति मिश्चय ही कम हो जाती है क्योंकि जायात 
का मूल्य चुकाने को वहुत कम विदेशी मुद्रा की खोज उस देश को रह जाती है। 
परिणाम यह होता है कि उस देश की मुद्रा का मूल्य वाढ़ की तरफ रुख करता है । 
यह सत्य है कि ऐसा ही दूसरे देश भी कर सकते हैं क्योंकि उसको भी. कस्टम चुंगी 
बैठाने या कोटा ठीक कर देने से कोई रोकने वाला नही होता । और सचम्‌च यदि 
सभी देश इसी तरह कर लें तो किसी भा मुद्रा के पारस्परिक मूल्य में कोई परिवतेन 
न हो। परन्तु यह बात रही जाती हूँ कि आयात-कर की विद्यमावता किसी देश की 
मुद्रा के मूल्य को आयात-कर की अविद्यमानता की अवस्था से ऊंचा चढ़ां देती है 
यदि अन्य चीजें वराबर ही रहें । इसी तरह के तर्क से यह्‌ दिखाया जा सकता हैँ 
“कि निर्यात पर कर लगाये जाने से देश की मुद्रा का मूल्य-हास होता है । निर्यात 
पर कुछ उपहार (70प्रा५) दिया जाय तो अवश्य ही उससे मुद्रा का मूल्य 
ऊंचा उठे, आयात पर उपहार दिया जाय ( जैसा कि जाज तक सुन्ता हीं गया है ) 
चो वह मृद्दरा को गिरा दे। निर्यात के लिए उपहार देता सुना गया है, तिर्यात पर कर 
रूगाया जाता भी सुना गया हूँ पर कम, लेकिन आयात के किए उपहार देवा प्राय: 
कभी नहीं हुआ । 
विदेशी मूद्राओं के स्वत्तन्त्र वाजार पर इससे थोड़ा सूक्ष्म प्रभाव विभिन्‍न दक्ों 
में ब्याज की दर के परिवर्तन से डाछा:जाता हैं। ऐसे विदेशी विनिमय-बाजार में 
जो कारबार होता है उसका अधिकांश चीजों की खरीद-विक्री के सम्बन्ध के लेन-देन 
में नहीं होता, वह पूंजी और विनियोग के चलाचल के सम्बन्ध में होता है। लंदन 
में यदि व्याज-दर की बढ़ती हो तो इससे अन्य देशों का घन उधर आक्ृष्ट होकर 
जायगा और इससे ब्विटेन के बेक वालों को इसी में अधिक लाभ दीखने लगेगा कि 
थे अपने धन को बाहर न लगाकर घर में ही रखें। विनियोग से जो कुछ आमदनी 
होती है उससे व्याज की बढ़ती से जहाँ तक सम्बन्ध हैं उसपर यह प्रभाव पड़ेगा कि 
सु-छ--२ १ 


३२२ विनिमप-पदत्प और नियन्द्ण 


व्विटेत के रिमियोग दाले बाहर जाझर अपना धन शगाने से विरत हो जायेगे । एक 
क्जदार देश जो अपने मर्द ब्याजे-दर बंद देंता है, वी वर्मी (यदि उसकी 
पूजी को अनलर्राष्दीय जयत में घूमरे-स्रिनें की छूट ही) बटूत बड़े परिसाह में 
विदेशी घन वो अपने महू! वे वलवारसाना में छगाये जाने को आाहप्ट करता हूँ 
जमा कि जमनी में १९२४ से ३० तव की दशा से ज्ञाव होता हु। इगे धरहे 
ब्याव-दर की बुद्धि से दई स्रोतों से मुद्रा रो मांग वड कर उसकी पूति को घटा देती 
है, फ़्लत' उसकी वीपत बढ जाती है । 
दिनिभय-दर पर प्रभाव डालने वे इन अभ यक्ष तरीका पर कई बानें वही जा 
सदती हैं। प्रथम तो यह कि वितिमय-नियत्रण (ूपथाएुड ए07पएणे) के 
ध्येय के बतिखित अन्य कारणों से भी में युविद॒दा वो जा सकती हैं। पस्टम-अर 
( 00४005 000८5 ) इसमें संदेह नहीं वि अधिकतर इसलिए छूगाया जाता है 
कि उससे किसी धसे को सरपण मिले अथवा राष्दीय कोष ने लिए घत मिएऐे ॥ 
निर्यात-श्यापार वो बढ़ावा देने के लिए निर्योत-उपशार (€९७०ण४ ४०७7४) की 
बात रखो जाती है। घरेलू ऋण-+रियति के लिहेज से स्याजनर भी विभिन 
प्रकार वी होती है । पर इने संबदा प्रयोग निश्चित रूप से विनिभग-दर पर प्रमाद 
डालने के लिए होता है। कोर घाहे इस नीयत से इनका भोग हो पा ने हो 
दास्तव में वे विदेशी विनिमंग-दर पर प्रभाव डालते हो है । इहुँपरी बात यह वि 
पह प्रभाव अप्रस्पक्ष होता है--बाजार को स्वदेस्‍्तता पर किसी तरह या सीधा हस्त- 
क्षेप पही किया आता। इससिए विनिमय-दर को मनवाहा दनवाया जाता है 
(एगीएटा८ल्‍्ते )-बनाया नहों जाता (तैपध्णो> ऋराश०य७८प०) । हीमसरे 
देते यह हु कि इन> प्रयोग के गाथ कई सीमाएं भी है । कोई भी ऐसा देश नहीं 
है जे! अपन आयात दो बट बर झा के थरायर कर सठा है या उन्हें बहत फेम 
भी देर सकता है। क्योकि ऐसा कोई देश मही है जो अपनी आवश्यक ता की सारी 
अयुएं स्वय ही उल्यादिद कर देवा है। और जिसी भी दक्षा में आयात पर जो रोज 
लगायी जाती ह ओर उससे जो जाम सोचा जावा है वह हो नही पाता उप्नोकि खन्य 
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देश वाले भा ऐसा ही करने ऊरूग सकते हें। फलत: जो छाभ होता है वह इस 
हिसाब से लुप्त हो जाता हैं। निर्यात-उपहार तो राष्टदीय कोष की क्षमता पर 
निर्भर करता है। ब्याज-दर के परिवर्तत की भी सीमा है। व्याज की दर इतनी 
नहीं बढ़ाथी जा सकती कि उससे घरेलू ( 6076572 ) व्यापार में बाधा पड़ती 
हो। इसके दुष्परिणाम को मारने के लिए दूसरे-दूसरे देशों में भी यदि व्याज-दर 
बढ़ा दी जाय तो भी इससे काम नहीं चलता और ऊंची व्यांज-दर की छारूच में पूंजी 
जो चलाचल प्राप्त कर जाती हैं, उससे व्याज और अदायगी' का चलाचल उलटी 
दिशा में चल पड़ता है, यां तो वह मिकट भविष्य में हो था दूर भविष्य में । 

इसलिए अप्रत्यक्ष नियन्त्रण की ये यूक्तियां, यद्यपि किसी भी प्रकार से भगण्य 
(7८878790) नहीं हैं, इतनी ताकतवर ओर वाजिबव भी नहीं है कि सरकार 
इसका प्रयोग करके विनिमय-बाजार पर सीधा शासन जमा सके। इसलिए 
इस असंगर का त्याय कर हमें प्रबन्ध के अन्य प्रत्यक्ष उपायों (तां।20६ 77०0700 ) 
के विषय में सोचना चाहिये । 
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कोई सरकार विदेशी विभिमय-बाजार में दो कारणों से ही हस्तक्षेप कर सकती 
है--या तो अपनी मुद्रा का मूल्य' वह बढ़ाना चाहे अथवा घढा देता चाहे। इंच दोनो 
में पहला उद्देश्य ही ज्यादा प्रचलित है। जब हस्तक्षेप इसलिए किया जाता है कि 
मुद्रा को बढ़ें हुए दाम पर स्थिर कर दिया जाय तो कहा जाता है कि मुद्रा को इस 
मूल्य पर 'कील दिया गया ( [2८88० ) हैं और यह 'कीलन' ही आज-कल 
हस्तक्षेप का घान रूप हैं। ब्रिटेन की सरकार ने १९१४-१८ के युद्ध-काल में 
पौंड स्टर्लिंग को ४७६३ डालर पर कील दिया था। इस मूल्य में कितना भारी 
अधिकमृल्य-घारण था यह चीज १९१९ आते-आते मालूम होने छगी और उस 
समय पौड की कीमत गिर कर साल भर के अन्दर ३९४० डालर पर चली आयी । 


आर 
ह 
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को है 
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कील्न से मनत्य होता हैं मोल वो उठारर ही ठहरा देता पर १९३० में वई सरकारों 
ने अपनी मुद्राओ) वा मूल्य मीचे लारर छोड़ दिया था, हम उसे भी वीलन ही कह 
सकते है | इस तरह १५३३ में यूजीलइड क॑ पाउण्ड और ब्रिटेन वे पड मे जो सम्बभ 
स्थिर हुआ था वह यह या--त्यूजोलेड का १२५ पांउण्ड ८ १०० पौंड (या न्यूजीैंड 
वा है पॉउ'्ड - ६६ शिरिंग] स्टिंग । इमक॑ ठहराये जानें के बई साक वाद तक बाजार 
में न्यूजील्ड के पाउण्ड की कीमद अधिक मिझ सरती थी पर स्यूजीलेंड सराार ने 
बंप मृद्दा के अल्पमूल्य धारण के लिए उसे इसी दर पर साकर माना बील दिया था | 
बालन में, धाहे वह उठे हुए मूल्य थे सम्बंध में हो अथवा पिरें हुए मूल्य वे 
सिरपिले में, दर को निरवयीवरण होती है। कम से वम लम्बी अवधि तक के 
लिए दर निरिचत ही जाती है। परन्तु हस्तक्षप में आवश्यक नहां है कि दर को 
निशययोकरण हो+ उदाहरणाथ कोई सखरवार अपनी म॒ंद्रा थो उठान अथव 
गिराने के लिए मिश्चित दर करने की चेध्टा किये जिता हस्तक्षेप कर सकती हूँ। 
पर इस काम का उद्देश्य और विधि मां वही है और हमलोग कीसम वा भी हस्तक्षेप 
वा ही एक प्रवार मान सकते हू । 
यदि कोई सरकार अपनी मुद्रा को स्वतंत्र घाजार में उठते वाज़ी दर से उची 
दर पर कील देती हूँ ता परिभाषा वे अनुसार इससे यह होगा कि वाजार 
में उस भुद्दा की विनिमय-माग उस देर पर पूति से दम हो जायगी॥ बगर 
सरकार पूत्ति रोकने वो तैयार ने हो [ जिसका अय स्वतम्न बाजार कौ कायवाही 
में हस्तलेप करता हुआ और इसलिए इसे 'रोद” या “वेज! (7९5077९00॥ ) 
वहगे जिसको चर्चा आगे बरेंगे] तो इसे बाजार में उस मुद्रा की इतनी 
साय रखनी चाहिये कि उस बील की हुई दर पट सम्पूण पूति वह उठाये। 
सा, कस हे समय ब्विटेद वी सरकार ने अपने पौंड वा वाजार-दर से 
तैयार रहना पडता था दा है जा हक हज 
देने लोक व के पर से बट में जो पौँड आा जाये ओर जो वाजार के अय 
हैं पेह # लेगा और इसके लिए विदेशी मुद्रा देगी। इसकी 
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विपरीत दिशा में नीचे दाम पर कीऊरन की स्थिति में सरकार को बाजार की 
जरूरत पूरी करने को तैयार रहना पड़ता हैँ यावी बाजार में जितनी भांग हो 
उतनी मुद्रा उसे जुटा कर देवी और उनके लिए विदेशी मुद्रा छेनी पड़ती हैं। इस- 
लिए नियम यह हुआ कि जो सरकार दर को उठाकर कीलन करना चाहे उसे 
बाजार में आये हुए सभा पौंडों को उठी हुईं दर में छेकर उसके बदले विदेशी 
मुंद्री बैयार रखनी चाहिये और जो सरकार नीची दर में कीलन करना चाहे तो 
इसी तरह उसे भी जितना पौंड बाजार चाहे देने और उनके एवज में विदेशी 
मुद्रा लेने को तैयार रहना चाहिये। भौर दोनो को इस बात की भी तैयारी 
कर लेनी चाहिये कि यह क्रम दीर्घकाल तक चलाया जायगा। अगर वे रोक यथा 
बंधेज की कार्रवाई न करें जौर अगर ऐसा न कर सकेंगे तो अपनी मुद्रा पर नियंत्रण 
रखने का उनका उद्योग सफल न होगा | 
इसलिए हस्तक्षेप द्वारा विनिमय पर शासन करने की सरकारी क्षमता बिल- 
कुल इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास इस काम में लगने की सीमा 
तक साधन या मुद्रा-संचय हैं या नहीं। ऊंची दर पर कीलन की दशा में 
सरकारी क्षमता का जो सवाल पैदा होता है उसकी सीमा कुछ संकुचित है. क्योंकि 
उस दणा में सरकारी क्षमता विदेशी मुद्रा का आकार छेती है। १९१४-१८ में 
पौंड का जो डालर के साथ कीलन किया गया उस समय ब्रिटिश सरकार की यह 
क्षमता थी कि उसे जितनी जावश्यकता हो वह अमेरिका से डालर कर्ज ले सकती 
थी और ब्रिटेन के कल-कारज़ानों और व्यक्तिगत जनता के पास भी जो डाहूर की 
सिक्‍यूरिटियां थीं वह उन्हें इकट्टा कर सकती थी। (१९३९-४५ के यूद्ध-काल में 
जो यूक्वित की गयी उससे भी पींड-डा लर२-सम्वन्ध की एक दर निश्चित हो गयी थी 
पर वह यूवित तो उस हस्तक्षेप से भी और जांगे बढ़ी हुई थी जिसका उदाहरण 
ऊपर दिया ग्या है। ) सिवा कठिन आवश्यकता के सरकार विदेशों से अपनी 
मुद्रा को सहारा पहुंचाने के उद्देश्य से वरावर भारी-भारी रकमे कर्ज नहीं लिया 
करती । सरकार ऐसा करे तो छुरत उनकी साख उठ जायगी क्‍योंकि कोई 


$ 
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ब [रण सही हैं हि ऐसे अनुल्ादक वार्य के हिए कोई देप बरावर बर्ज झेता छाय 
फिर भी उसवी साख शायम रहे। ऋणा लिया जा सकता है (या खानगी 
जनता वी विदेशी मिक्पूरिटिया यधकत्त रख सो जा सवती है ) थोड़े दिन गो 
आंवइयक परिस्विति शझाटने वी अथवा खास-सास मोकों के लिए। (१) परलु 
इते मामलों में अतिरिक्त भी कोई सरवार अपनी मुद्रा बे विनिमयन्यूत्य वी 2 
बीोसन वर सकती है यदि उसबे पास काफी विदेशी मुद्रा का सचय हो भौर ठव 
भी यह कार्रवाई तमी तक घछ सकती है जद तब उसके प्राम यह सचय हूँ-- 
अनन्त वाल तक दे लिए यह युतित नहीं घटने की। क्षहपरमुल्यकीरन करे 
(ए०ए87९ 00४व)) में जो दखडा है वह पहली मजर में आँध्ान मॉलम नहीं 
पडता पर्योवि इस काम दे लिए भी जिस क्षमत्रां को भावर्यवता है वह यहो है 
कि इसमें राष्ट्र के पास अपनी मुद्रा का प्रभूत सचय रहें। जो देश अपनी मुद्रा 
को कम मूल्य पर बील रहा है वह विदेशी सुंद्रा प्राप्त कर रहा हूँ, उसे ला नहीं 
रहा है। परन्तु इसरी भी सोमा है। यह सच हैँ वि कोई सरवार अपने 
पास जितती दिधि अपनी मुद्रा वेग रख सकती हू, उतना वह विदेशी मुद्री वो नहीं 
रुख सवती । पर यह सचय इन तोन उपायों द्वारा हो हो सकता है--वर छ्गावर, 
जनता से ऋण लेकर अयवा नयी मुद्रा बनावर (या तो वेन्द्रीय बेक से वज् लेकर 
या वेवव कागज छाप-छापकर) । कर को तो हम लोग छाट ही दईं--बहुव कम 
जनता एंपी होगी जो विदेशा म परदना जमा बरते है शत लगातार दर-भार 
वरदाशन करती जायगी। इससे कुछ मसधिका सभव युवितत क्रण लेना है। 


कि----+++++--+-.....हन्‍.न....क्‍क्‍ह४-....लन.ह0ह॥ह॥हेसैे्े्े 











(क) ऐसे कि फ्रिसी मुझ के एसी दर पर स्थिरीकरण के लिए जिसमें पहुछे तो 
सद्वारे की जहरत हो पर पीछे थोड़े हो सक्रमण काल के बौतने के पश्चात दस सुदा-दर को 
छादम रखने में किसी इस्तक्षेप को आपत्यकता भह्ों। १९१२४ और २८ के बीच 
यूरोपीय देशों की मुद्राओं के र्परीकरण में घाय॑ हर बार एक करण छेदा पड जाता 
था अथवा विदेशी विनिमय के ऋण का वादा करना पड़ता था जिससे कि शुसूधुरू में 
नयी दर को शुछ सहारा दिया छा सके 
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सिद्धास्त-रूम में सरकार के लिए अपनी ही जनता से ऋण लेना आसान हो सकता 
उस घन से वह अपनो मुद्रा के अल्पमल्य-धचारणा को कील सकती है गौर 
पाय से जो विदेशी मुद्दा प्राप्त हो उतप्तका इस तरह उपयोग करे कि उससे 
इतनी बामदनी हो कि अपने भाण के घन का व्याज यहू अदा कर सके। पह 
प्रक्रिया वात्तव में बहुत बड़ा मायतन ले सकती है। १९३२ और १९३७ के 
वीच में ब्िदेन की सरकार से अपने ही बाजार में सोना खरीदते या विदेशी मुद्रा 
लेने के लिए ५५ _करोड़ पींड से कम ऋण नहीं उठाया। पर ऋण-प्राप्ति बहुत 
ज्यादा नहीं चल सकती हैं । इसका अर्थ धीरे-घीरे पहाड़-सा बढ़ने वाला भोतरी 
ण होता हैं और इससे सरकार की भी चिता बढ़ती जाती है कि बढ़ते हुए 
विदेशी मुद्रा-कोप को छूगाने फे लिए सुरक्षित और पक्का एवं राभकारी चूम सोजा 
जाय । तीसरी युवित अर्थात नवीन मद्रा-सजन भी एक व्यावहारिक सीमा रखता 
है। इस तरह से जो मुद्रा बनेंगी सरकार तो तुरत उसका इस्तेमाल विदेशी मुद्रा 
खरीदने में करेगी । इसका जय॑ यह हुआ कि यह मुद्रा विदेशी भुद्रा बेचने 
वालों के हाथ पर रख दी जायगी और चुरत हो चलन-चक्र (एांःटपरॉ3५७०0) 
में सम्मिलित होकर चतेमान मुद्रा-्पूर्ति को और वढ़ा देगी । दूसरे छाब्दों में यह्‌ 
मुद्रातफीति को चालू कर देगी। अंब मुद्रा के जल्पमूल्य-कीलच (9०888 पेय) 
करने का जहां तक सम्बन्ध है, इस र्फीति से उसमें लाभ ही होगा क्योंकि मूल्य की 
कुछ भी वृद्धि होने से मुद्रा का संतुलन नोचा होगा और फिर यह जरूरत ही 
नहीं रह जायगी कि मुद्रा के मोल की घटती को स्थायी करने के लिए कीलन- 
विधि का सहारा छेना पड़े । इस तरह अगर सरकार की इच्छा यह न हो किः 
भद्रा का अल्पमृल्य-धारण चिरस्थायी हो, वह यदि चाहे कि एक बार कम कर के 
इसकी मुद्रा का संतुून स्थापित कर दिया जाब, तो इस युवित में कई सैद्धान्तिक 
जाकर्षण हैं। परन्तु यदि अल्पमूल्य-धारण का सहारा इस उद्दश्य से लिया ज: 
कि मुद्रा का मूल्य स्थायी रूप से कम कर के संतुलित मूल्य (व्यूपए 
से कम पर रख दिया जाय “और जब कभी संतुलित ५ ः 


रे ४० 


८ 4] 


बश्ट विनिमय प्रवाद और नियन्त्रण 


उस्ते और घटा दिया जाय तो इससे एवं भववर ऑल्ट्ररिक स्प्रीनि के प्रवाहित 
हो जाने का हर रहेगा । १९३५-४५ दे महापृद्ध में दोनो दत वालों दो 
हमेशा स्वीडन के सिक्के काउन ( टाएशा ) की आावश्यवता रहा करती थी । 
अगर इसको छूट द॑ दी जाती तो इसका मूस्य बहुत ऊचा हो जा सकता था 
प्र स्वेद्ििय सरवार ने अच्छा सममा कि इसका कौलन कर वे मी सा ही रखें 
पर इससे देश में जो स्फीति आ गयी उसके कारण वे लोग कम परेशान 
नहीं हुए । 
। इसलिए अल्पमूह्य-वीलन में उतनी सख्त पावन्दी नहीं है जितनी अभिक- 
मूल्य-कीछन में । परन्तु फिर भी बह एक खर्चाला और परेशान करने वाला बाग 
है और सात दर उस देप॑ के लिए जो इसे कुछ स्थायी तौर पर लागू करता हैं। 
इससे हफजोग यह निष्दार निबएल सवते हे कि हस्तक्षेप्र अस्थायी रुप से सम्मन है, 
पीयी रूप से नहीं। बह निष्कर्ष अधिकमून्य घारण और अन्पमूल्य धारण दीनों 
। 'प्रदार के हस्तपेप के सम्द घ में सही माता जा सकता हैं परन्तु इसमें पिछले वी 
भ्रपेन्ला पहले में प्राविधिक कठिनादया ( हएीए।ए्यों ताीट्याए८3) अपिर है 
और वे कड्दी भी हूँ । 
कब बुछ थोडान्मा उस हस्तक्षेप के विधय॑ में भो वहुनाँ चाहिय जो विनिमये- 
दर वी हासःचद्धि को टोकने के उद्देश्य से दिया जाता हूं । इस तीति में कमी तो 
अधिकमूल्य-घारण को आवश्यवता पढतो हैं थौर कभी बल्पमूल्य-घारण की । (व) 
इस कारण जा सरकार इस नीति को लागू वरना चाहती हैं उसे पास साधन 
मद झना चर्हिएं (क की तो उसके हाथ में अमृत विदेशी मुद्रा का! सचय हो और 
फमी बपनी मृदा बा । इसनीति या सर्वाधिव' पधिद्ध उदाहरभ ब्रिटन की सरवार 
हट “विनिमय समानोकरण खाता! ( #रणाडआएुड :तृणगीस्आाणा 40८०पए/ ] 


$ 5) इसके मानी यह हैं कि अधिकमूय घारय या सयपूय-घारण उप दर के 
पुडाबिडे जो खतन्तर बावप-दर में निश्चित हो। प्रष्ठ ३०*की पाद शिपणी देखिये । 


हरतक्षेप श्र 


ब्रिटेन की जनता से वहुत घन याँदों में ऋण लिया | (क) इसरो बह पीठ की 
पनीमत ग्रिराये रखने में समर्थ हुई। पर इसे उठाने में वह समर्थ न हो सकी । 
रच्तु पड को मीचा रसने की प्रक्रिया में उस खाते के लिए विदेशी मुद्रा का स्टाक 
प्राप्त किया गया ( यथा सोना जमा किया गया जो विदेशी मुद्दा में परिवर्ना्थ रखा 
गया था )। खाता चालू होने के पहले एक-दो महीने तक इस खाते में जच्छे 
परिमाण में विदेशी मुद्दा का संचय हुआ । पर १९३२ के शरद के अंत में ही पौंड 
के विरुद्ध ऐसा जवर्दस्त प्रवाह जाया कि विदेशी मुद्रा का यह स्टाक पौंड को ऊंचा 
रखने की चेप्टा में खप गया । औौर जब यह सप गया तो फिर इस णाते के बद् की 
वात नहीं रही कि वह पौंड को आगे गिरने से वचाये । १९३३ के वरास्त काछ में 
प्रवाह एक वार फिर पलटा और इस खाते के द्वारा पौंड को उस हिसाव से उठने 
से रोक कर, जैसा कि स्वतन्त्र वाजार में यह उठ जाता, इस निधि के विदेश्षी मुद्रा- 
कोप को फिर पूरा कर लिया गया । 
इस प्रकार हस्तक्षेप की नीति को यदि सफल बनाना हो तो इसमें आवश्यक हैँ 
कि ने तो अधिकमूल्य-घारण ओर ने बल्पमूल्य-धारण की नीति को वरावर अपना 
कर रसा जाय । अगर ऐसा न हो, अगर विनिमय-समानीकरण खाता को पौड के 
नीचा रखने की अपेक्षा ऊंचा रखने में अधिक जोर छगाया जाय तो विदेशी 
मुद्रा का स्‍्टाक शेष हो के रहेगा और इसका उलठढा किया जाय तो देशी 
मुद्रा का अमाव पड़ेंगा। इससे यह निकलता हैं कि छास-वृद्धि रोकने के 
उद्देश्य से किया गया हस्तक्षेप मुद्राओं के वीच का जो संतुलित मूल्य 
( व्पपपगपरतण्णा 78० ) है. उसके आवधारमूत तत्वों को विनिमय की वाजार- 
दर में परिलक्षित होने से रोक भहीं सकता। यह इतता ही कर सकता हैँ कि 
दैमन्दिन, कमोवेश आवशेमय और दुस्साहसपूर्ण ह्वास-वृद्धि को दूर किये रह 





(क) पहले यह ऋण १५ करोड़ पौंड था जो १९३३ में बढ़कर ३५ करोड़ पौंड 
हां गया और पीछे ५७ करोड़ । इस खाते की तहवील में घुरूझु॒रु सें ९३ करोड़ पींड की 
विदेशी मुद्रा मी थी । ' ः 





बै३० विनिमय प्रवंध और नियंत्रण 


सकता ह जो ब“-वड़ पाटशा वे रोजगारों ( इए८८णॉप६८ छाक्ा८ां ) की 
सात पहुति हू 

इस तरह से हस्तभप की सभावमाए शोमित हैं। स्माया नीति जो निरिचिन्धतों 
पूबक घारण का जा सकती है वह मामूली हावेवद्धि वो रोगव का मामूली 
सा वाम हू। स्थायौ अधिक्रमल्य घारण और ब्रल्ममृत्य धारण की जाने 
बुमवर स्थापनो हे लिए यटि हस्तक्षप किया जाय त्तो उसकी "क्ति इतनी त्तीमित 
हू कि वह अस्थायी रुप भे ही भव हो सत्ता ह। इसके अतिरिक्त पहूँ नीति 
बहुस्ययी भी ह बौर विनिमय पर प्रभाव डालन दे इसके तौत्कालिक एल के 
अतिरिक्त बह इच्त क्षत्र से वाहर बुरा खायिक परिशाम पदा करता हू । 


विनिमय की रोक छेंक 


एडइएप्र&55४ एरफ्ााफजाएा05७ 


हाल के हल्दलों म, और सासकर १९३* के महायूद्ध के क्रागध्य के दाद 

क। दरों के लिए हस्तसप वी सीद्धि वितनिमभय नियत्रशु के लिए कमजोर युक्ति 
सादित हुई हू और ठद उन देतो न इससे अधिक प्रबल शुक्ति रोक-छक वो सगायी 
हु। दोनों यक्चितयों का भीछिक प्रभद यह हु कि जो भरवार हृत्तक्षप की भीति 
बरनना चाह उसे वित्शी मुशन्वाजाद मं सरीद-वित्री करबे बाजार के व्यापार 
का परिमाण बदाना चाहिय कौर एसा करन के लिए बहुत विःश्ी मुद्रा-सचय 
उसके पाठ रहता चाहिय बथवा उसे सचित भरन वी व्यवस्था करनी चांहिय 
जिसम किफावत छच नयों है। उधर रोक छक् की प्रक्रिया म मद्रा-चाडार यो 

साय-पत्ि मे कुजिस बद्ोत्तरी करन को झ्ाव”्यक्ता रहा ह पर इसम पुदा-बाजार 

मे पहुंचने बाली मुद्रा को पूति को दाध्यता पृथक रोकन वी व्यवस्था कदनी पत्ती 

६ उुधे तरह के छोप जो विदशा जच्य के विनिमय मं दशी मूदा द सकते हैं 

वहा कारवार नहां क्रम लिप जा सकृत हू। यो कृत्रिम रूप से पृत्त को 


विनिमय की रोक-छेंक ३३१ 


माँग से कम रखने का कोशिश कां जाती है और यों मुद्रा का मोल कायम 
रखा जाता है । (क) ु 

यदि हम पक्‍की परिभाषा लें तो कह सकते हैं कि विदेशी वितनिमय-बाजार के 
कारबार को जो यूक्तित घटा दे वही रोक-छेंक हुआ। इसमें टेरिफ और 
आयात का भाग-निर्वारण ( 77707 तुए०9) भी हैं जो आयात को रोक कर 
भुगतान के लिए मुद्रा-बाजार में पहुंचने वाले मुद्रा के परिमाण को घटा देते 
हैं। इसके भीतर उस तरह के अनुरोध को भी लेना चाहिये जैसा कि ब्रिटेन की 
सरकार ने युद्ध के दिनो में ब्रिटेत की जनता से किया था कि सिवाय माल के दाम 
चुकाने के, सर पर पड़े हुए ऋण चुकाने के, था आवश्यक विदेशी अमरण के लिए 
खर्च मुहय्या करने के वे अन्य मदों में विदेशी मुद्रा की खरीदारी बंद कर दें। 
इसके अंदर वह काम भी आता है जो ब्रिटिश सरकार ने रूंदन के पूंजी-बाजार 
में विदेशी ऋण जारी होने से रोकने के लिए समय-समय पर किया था। पर 
हमलोग इन युक्‍क्तियों को छोड़ कर और सीधा रोक के जो उपाय किये जाते हैं 
उत्वर ही विचार करें तो यह विपय कम गोलमालकारी रहेगा। इस हिसाब से 
तीन काम हैं जिन्हें विशुद्ध तरीके की रोक-छेंक कह सकते हे । पहला, विदेशी 
मुद्रा का सारा व्यापार सरकार अपने हाथों में के लेती है अथवा अपने किसी 
एजेन्ट को दिलवा देती है। दूसरा, किसी भी दूसरी मुद्रा के विनिमय में अपनी 
मुद्रा देने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है जौर तीसरा, यह कि जो कोई 
व्यक्ति बिना सरकारी अनुमति के विनिमय-व्यापार करता हैँ वह दोवी ठहराया 
जाता है और उसे सरकारी एजेन्सी के मारफत ही काम करना पड़ता हैँ । 





(को) सिद्धान्त-रुप में यह सम्भव है कि कोई सरकार अपनी मुद्रा की माँग पर रोक 
छूगाकर उसका अत्पूमृल्य के स्तर पर रख ले। पर इससें बहुत-सी व्यावहारिक 
कठिनाइयां हैं ( उद्ाहरणार्थ इसमें सरकार द्वारा अपने निर्यात-उद्योग को अपने निर्यात की 
अदायगी छेने की मनाही भी सम्मिछित है ) ; और किसी भी अवस्था में इस की चेष्टा 
की गयी या नहाँ) यह सन्देहात्मक है, भतः हम इसे छोड़ भी सकते हैं । 


३३२ विनिंतय प्रवदव भौर नियत्रण 


इस अथ म विनिमय की रोत छेंश सर में पहड़े (रूस से बाहर) चमसी और 
आस्टिया म द खत से क्षापी जय १९३१ मे इन दाता में अधुसवर काया 
हुआ या। १९३९ म भ्रहायूद्ध प्रारम्म के वाब तक विनिमय वी रोब-्छत वी 
खूब कड़ा वर ने लागू रखन में जमनी ही अग्रगण्य रहा। जमना न ही इुंग 
विपय मी बारीक से वारीक युक्तियों का निकाला और उ'हेँ वडाई से लागू विया | 
इस जगान मे जम्नी में विभिमय नियंमा वा उह्लेघन करन वाता मंत्युद्ड 
अपराधी ठहराया जाता था । जब तक महायुद्ध नहीं छिड्ा था तब तेवा विनिमय 
की रोक छव के द्वीय यूरोप और दर्शिप्र अफ़िका के दो ही यूद के द्पों तक सीमित 
रखी गयी थी। लड़ाई छिड जान पर हो फ्रांस पग्रट बद्िन बोर बिठिशयव 
उपनिवेशों न भी यहू राक्‍-छेंव लगायी जिसका अनुसरग कुछ ततस्थ दो न किया 
मोर अंत मे युद्ध वी समाप्ति तक तो समार में एसा कोई भी दश नहीं बचा जिमरमें 
बमोवेश रोत' छक नहीं लगाभी गयी हो। जिस सम्रय उपस्थित बणन लिखा 
जा रहा हू (मूल अग्रडी पुस्तक) यानी १९४७ के अप्रैल मास तक एसे दर जो बिता 
सरकारी अनुमति क्‌ अपना मुद्रा का किसा मो विदगी मुद्रा क साथ अयती स्वतत इच्छा 
से बदल सके 'उगती पर गित जान योग्य ही है। विनिम्रय वी रोक-छेंक के अनक 
विमद हु और उनके ढेय भी असाधारण । यदि सब्र प्रमदों का बेणन करन मोर नाम 
दन वी चेप्टा की जाय तो बह समम में आन योग्य नदी रह जापगा । इसी रहिए 
यहा पर वस्ची चेष्ठा प कर के हम इस पिपस के सुख्य सिद्धान्तो का जिक्र करय 
और शुच्य मुख्य द्वगों को चून कर उतवे स्वरूप और उद्इयों का वजन करय । 
पहुलेपहल १६३१ मे केद्रीय यूरोप में यद रोक-छक चालू की ग्रपी 
कि विनिमण के लिए सुद्यदाजार में राष्ट्रीय भुद्दा की जो सांग होती थी उसको 
पूर्ति के मुताबिक कम कर के विनिमम-सूल्य में सवानप हास को प्रवृत्ति कौ सेका 
जाप। १९३१ के पहले य देश अन्य देश से बराबर हो भारी भारी रकमें कज 


लिया करते थ। इन दरों की इस ऋण का ने बेवले भारा ब्याज मर्द करता पड 


प्ए या प्रत्युत दरत-से ऋण जो बन्पावधि वाछे थे उनके मुग्रतान की मांग भी 
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शीघ्र हो होते वाली थी जौर यही हुआ भी। १९३१ में जो मृद्रा-संकट हुआ उसमें 
हर एक देश ने कद से अपने जल्पावधि वाले ऋण वापस भांगे । इस कारण मुद्रा- 
बाजार में मार्क (फाद्या|ऊ ), क्राउन (टाठएा७), पेगू (छणथाएहु0३) एवं अन्य 
मुद्राओं का ज्वार-सा, ने केवछ ब्याज की अदायगी में थाया वरन कुछ-कुछ असछ 
में भी। इसके अतिरिक्त यह बात उस समय हुई जब कि इन मुद्राओं की माँग 
जो निर्यात की कीमतों के रूप में उपजी थी, मूल्यों के भीषण हछूास और अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यावसायिक मनन्‍्दी के कारण वहुत घट गई थी । ऐसी अवस्था में उस समय यदि 
कुछ हीं किया जाता तो इन मुद्राओं का चिनिमग-मूल्य घट कर मिट्टी हो जाता। 
परन्तु फिर भी समन्देह है कि इस मूल्य-स्ालन से सन्तुलून स्थापित होता या नहीं 
क्योंकि पहली वात तो यह है कि ये ऋण डालर या स्टिंग में लिये गये थे 
इसन्ठिए यदि मार्क की कीमत गिरती त्तो ऋण॒-शोघ अयबा ब्याज की वदायगी में अधि- 
काधिक मार्क देने पड़ते और इस तरह मार्क की पूति उसके मूल्य की गिरावट के 
साथ-साथ बढ़ती ही जाती । दूसरी बात यह कि जिस तरीके से साधारणत: 
विनिमय-दर का परिवर्तन संतुलन लाता है वह यह हैं कि उन लोगों को जो 
विभिमय में देशी मुद्रा देने के लिए प्रस्तुत होते है, एंसा करने से राक दिया जाता 
है। पर इस उपस्थित मौके पर यह सन्देह था कि देनदारों को शायद रोका न जा 
सकता यद्यपि उन्हें वह संरक्षण दिये जाने की बात थी जिसका जिक्र किया गया 
है। वे आसन्न आर्थिक विपत्ति से घवड़ा रहे थे और इसीलिए अपने देश का 
चमड़ा उचेड़ रहे थे। इसमें कोई न्फा-वुकसाच का जोड़ान्तोड़ा हुआ हिसाव 
नहीं था। ओर इस अवस्था में विनिमय के मूल्य-हास को यदि स्वीकार कर 
लिया जाता तो उनका भय और भी पवका हो जाता। फिर भी, जर्मनी की 
मार्क-स्फीति की समाप्ति को ८ वर्ष से भी कम ही हुआ था और लोगों को 


गये उस बचने एक साच 
यह मानना सिखाया गया था कि उस तरह की विपत्ति से बचने को एक समान उपाय 


यह है कि अपनी मुद्रा के एक निश्चित स्वर्ण-मूल्य को पक्की तरह से पकड़ कर 


चलना वाहिए। इन कारणों से केन्द्रीय यूरोप के देश इस निश्चय पर पहुंचे कि 
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उहेँ विनिमय-दर को कायम रखना और उम्र हु॒द तत् अपनी मुद्दा को वामार 
म न जान को वाध्यतामूलक व्यवस्था करता है जहा तक उत्तके विश्चित मूल्य में 
बाजार में उसकी सपत् ही जाय, मूल्य गिरे नही । इस व्यवस्था मे पहटी चीज यह 
थी दि चिंदेशी पूज्ी वी वापसी पर प्रतिबंध ([ाएगाधणा) लगाया जाय | 
कुछ हालता में जगनी, आस्ट्रिया या हयरो को दमदार के ऋथध की वापसी की सांग 
पर या उसकी अवधि पूरीहो जान पर ऋर' परिशोपन से छूट नहीं दी गई 
पर, यह नियम बना कि यह ऋषण-परिशो+ लेनदार के पांस न॑ भज कर दक्ष वे 
केद्ीय बेचे में उप्के नाम पर जमा कर दना होगा। यह खम विदेशी खुदा में 
तबदील नही हो सकठी थी अर्थात एक प्रकार से इस रकम को जाम (0८:८0) 
कर दिया गया था | 
जहा ऋण-परिषोध वा सवाल न होकर भाल के आयात निर्यात को खरोदारी 
और बित्रों के सन्तुछत वा प्रश्व था बहा भी यही छो पाच उठ खड़ा हुआ । उदाहरण 
वे लिए कोई भी देव हो सकता है, जो एसी हो दो-एक चौजों का निर्यात करता हो, 
जिम्तकी भाग मनी के दिनों में प्राय हो ही नहीं जौर उसे अपने महां खपत के लिए 
बट़ुत-नसी घीजा का आवाद करना पडता हो, साथ ही उसे पिछते ऋणों का ब्याज 
भी भरना पड़ता हो (मन्दी बे दिना में दक्षिण अप्ता के कई देशा का यही 
हाल था। ) इस अवस्था मं विनिममन्‍्दर को बहुत जाग बढ़कर जाने को 
जरूरत होगी जशिससे कि नियात पर्याप्त रूप से खड़े और ायांते को संपष्ठ 
झूप से काइना पडगा । तब आर सतुरुन कायम हो प्रायगा। इन परेचानियों 
वी वपक्षा आयान है कि एसे ही उदय की प्राप्ति के लिए सोधी तरह से विनिमय 
के काम पर रोक छक ज्ूणण दो जाय 
जद दशा दिसी लड़ाई में लग जाता हैं तद भो यही मावश्यक्ता पडती है । जिस 
समय १९३९ में द्विद्द और फ्ास ने अपने यहा विनिमय पर रोक-छेंफ छांगू को, 
उनता मुख्य उहृदय यह नहीं था कि उनके दव से जिने दरों को ऋष परिधोष 
जैना था उन ऋण समाप्त हा जाय । इसके प्रतिकून् उन दिता बेटन-से विदेशी 
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सहाजनों का तो सारा कर्ज चुका भी दिया गया था। परन्तु दोनो देशों ने यह देखा 
कि जब तक युद्ध चलता रहेगा, उन्हें यह्‌ कठिनाई रहेगी ही कि अपनी आवश्यकता 
के अनुरूप उन्हें यर्थेष्ट विदेशी मुद्रा प्राप्त होती रहे। उन्होंने देखा कि इन दिलों 
तो अपने निर्यात को कायम रखने में उन्हें भारी परेशानी होगी और उसपर उन्हें 
बहुत-से गोले-बारूद का आयात करना होगा (यह स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध 
प्रारम्भ होने के समय से १८ महीनों तक अमेरिकी सामान केवल 'नगद” खरीदे जा 
सकते थे, उधार-पट्टा का कानून तो बहुत पीछे चल कर हुआ था) । विनियम पर 
रोक-छेंक का प्रथम उद्देश्य यह था कि इन देशों के सुवर्ण-कोप और विदेशी मुद्गा-निधि 
को बचाया जाय, उन छोगों के डालर की पूर्ति में यह निधि न लग. जाय जो अपनी 
पूंजी सुरक्षा के विचार से अमेरिका भेज देने के लिए अधिक से अधिक देशी मूद्रा 
देकर भी डालर लेना चाहते थे और यह कि डालर जैसी बहुमूल्य मुद्रा को--चाहे वह 
हाल की कमाई का हो, चाहे एकन्नित युरक्षित कोप का हो, चाहे ब्रिटेन के नागरिकों 
से लिये गये डालरों की पूंजी का जमा हो, अथवा सोना बेचने से मिला हुआ डालर 
हो--क्रेवल बहुत आवश्यक सामान की खरीद के लिए ही सुरक्षित रखा जाय। 
चाहे जिस किसी अवस्था में विनिमय पर रोक-छेंक लगाई जाय इसका उद्देश्य 
सदा यही होता है कि दूसरी मुद्राओं में परिवर्तित होने के लिए देशी मूद्रा की जो 
पूर्ति बाजार में आंती है उसके परिमाण में कमी हो और यह 'रोक-छेंक यों लगायी 
जाती है कि विभिमय-वाजार के किसी-किसी तरह के काम को बन्द कर दिया जाता 
है। जो घन इस तरह परिवर्तित होने से बचा लिया जाता हैँ वह यदि देश की 
जनता का हुआ बथवा उस देश में स्थायी अथवा अस्थायी निवासियों का हो, तब 
परिवर्तन रुक जाने पर वह देश में ही व्यय होता है, विनियोग पर उठ जाता है या 
और किसी तरह व्यय होता है । इसमें धन को स्वामी उस.,बन से अन्य कोई नतफा 
का काम कर लेता है । -वस, इससे इतना ही होता 'हैं। पर देशी मुद्रा अपंण 
करने वालों में विदेशी भी तो हो सकते हें । १९३१ में विनिमय-मियन्त्रण (०८- 
दथ्ाएए८० ००१४:० ) विदेशियों को अपनी पू'जी खींचने से रोकने के लिए पहले- 
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पहल लागू हुआ । निवधायण वी दूसरी हीवियों में यह भी है कि विदेशियों द्वारा ञ्ो 
मात भजा गया उसकी कीमत भी जान से रोकी जा सरती है। यह कर भी 
गम्भीर बात है। विरेधी अबया पिध्वासित और घरणारयी भी उस देश में आकर 
अपना वह धन खंच सही कर सत्ती है विस जमावर दिया गया हो--3'हूँ केंवद 
जसी दें थी मुद्रा वे इस्तेमाल वा अधिकार ह्‌। हिटलर जिन दिनों यहूदिया का 
जमवी में उच्छद वर रहो था उन दिनों कई लादन में आय हुए पहुंदियों न देखा, 
जमनी में छतरे लाखों रुपय जमा थ प्रफ्रि भी सदन में उससे भूखो मरन वी योदत्त 
थी । इसलिए जमा झपयो पे दिदप्ी स्वामी यह नच्छा समभत है कि अपन जमा को 
बुछ बहा (75000 7) दएक्र भी बच दें अगर एसा बरतने से उनवी रफ्म निकल आवे | 
ग्रप हर एक रोदौ-छेंकी मुद्दा इस तरह से किसी न विसी अवसर पर सरकारी 

डर से बम दर पर खरीदी और बची गयो है। साधारंणत इस तरह का सौश 
माजायज हैँ, यह चोर बाजार से चलता है और वे लाग था कि इस कारपार में सगे 
छोठे है ऋपद को भारी दण्ड भागी बनाते है। यह समझना छामान है कि क्षधिकारी 


बयो इस व्यापार वो टदी नजर से देखते ह। हूर एक मुद्रा-यस्थधी कारवार 


आुक विनिमय मात्र है जोर अगर पौंड घोर बाजार मे सस्ता मिलता हैं तो कोई थे 
कोई तो उसे विनिमय मे कोई विदती मुद्दा देकर खरीद ही छैगा | अब णो खरीदा 
डसे उसकी ब्रावश्यक्ता होगी तभी वह खरीदग।। अगर यह घौर बाजार में उसे 
सस्ती दर पर म पा सके तब उसे छाचार होकर खुले बाजार म जाना होगा और 
उसे सरबाशे दर पर खरीदना होगा मर इस अवस्था में वह जो विदकी शुद्दा दगा 
चह सरकार के हाए लगगी और सरकार उम्रका उपयोग करेगी | पौंड की हर एक 
चोर वाजारी सरो*-फरोत्त पौंड वो घास्तवित मावश्यक्ता पर ही होती है और 
चूकि पहरी बात रोक-छेंकः लगाय जान की यह है कि बाजार में उस दर पर पौंड 

की भाग पूर्ति दी अपेक्षा कम हो गयी जिस दर पर सरकार छसे रखना चाहती है, 


मंतीजा पहे निकलता है कि पोंड कौ भी यदि चोर बाजारों होनी शुरू हुई तो इससे 
सरखबार कर काय और भी किन हो जापगा ४ 
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चोरवाजारी को रोके के प्रयत्त में कभी-कभी अधिकारियों को विदेशी जामशुदा 
(000६:८० ) पूंजी के सम्बन्ध में और भी कड़े उपाय काम में छाने पड़ते हैं। 
पहले विदेशियों से यही कहा जाता है कि वे देशी मुद्र। को विदेशी से विनिमयक्ृत 
करने के लिए अर्थित न करें और उससे देश के भीतर चाहे जिस तरह से व्यय होने 
में लगा दें। पर इस रोक-छेंक से चोर वाजार और बढ़ता ही हैं। कल्पना करें 
कि ञअ नाम के किसी ममेरिकी का घन छूंदन में 'जाम' कर दिया गया हैं । उसका 
मित्र व छुट्टी मनाने हूंदन जा रहा है। अब इससे सरल तरीका क्या होगा कि 
जे अपना जाम किया गया रुपया व के माम पर चढ़ा दे कि वह लंदन में उससे से 
खर्च करे और उसके बदले अ अमेरिका में व से डालर के ले। परन्तु इसका अर्थ 
यह हुआ कि व ब्रिठेन की सरकार को अब एक भी खरा मोहरा डारूर पौडों के 
एवज में न देगा जो वह खर्च करेगा । ऐसे ही कारणों से रकम जाम के मद में 
घीरे-घीरे साधारण रुकावट (9707097007 ) से लेकर कड़े से कड़ा विनिमय- 
मियस्त्रण तक आ गया है । 
फिर भी ऐसे मौके हुए हे कि चोर वाजार के मूल्य पर अधिकारियों द्वारा आक्षेप 
हुआ है। यों १९४० के प्रारम्भ में ब्रिटेन की सरकार ने जाम हुए पौंड-पावना 
वाले विदेशी मालिकों को यह अनुमति दे दी कि वे अपना पावना अन्य विदेशियों के 
नाम कर दें और इसके वाद जाम हुए पौंड-पावनाओं का एक बाजार ही अमेरिका 
में खुल गया जहां १० प्रतिशत था सरकारी दर से और भी नीची दर पर पौंड-पांवने 
की खरीद-विक्री शुरू हुईें। इस अनुमति का कारण यह है कि सरकार ने उन 
विदेशियों को अपना पावना सरकार को कुछ कमीशन देकर वसूल लेने का अवसर 
देवा अपनी साख बचाने के लिहाज से अच्छा समझा जिनका रुपया युद्ध के 
कारण इधर ही फंस गया था। यह कमीयान सरकारी दर से नीची दर 
पर पॉंड की बिक्री करके सरकार को दे सकते थे। किन्तु कई कारणों 
से इस वाजार की पौंडन्यूति घीरे-धीरे घटती गयी और अन्त में एकदम रुक . 
ही गयी । हे 
भु-रू--२२ 
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क्मी-कमी जिस देश में विनिमय पर रोक छेंद लगायी जाती हैँ वहाँ वी सरव।र 
स्वय यह बताती हैं कि कौन-सा पावना जिस मद में लगाया जायगा मोर वही यहू 
भी निर्दिवत बर देती है दि यहा को मुंद्री विदेशी मुद्रा पर कितत बट्ठ से बबेकेगी। 
महायुद्ध वे पहंटे जमन-सरकार न एसा ही किया था और पिछले वर्षों म समय- 
तपय पर कई तरह के जमन सिपरे जैसे कि रजिस्टरमार्य (सिल्एफांटागावा5) , 
ब्नैकमार (क्री००ए2र05 ) एफ्एटनस्परेंगार सिशि.स्मफरूटायाबा, 5), 
सोडरमार्क [50/06शा5०7ै५), हँडस्समार्क [विश्ञापट्रीडशय्ाह 5), डीग्रोमाक 
(00ए०॥90,७) भादि इसी ठग से लूदत के बाजारों में १ पंंस स १ शिलिंग 
९ पेंस तक के दार्मो पर विके हू ॥ 
इस तरहू वह्ढटी लेकर फष्ड देना शायद पहल-पहल विदेशी महाजना के दवाव 
भौर उन्हें कुछ खास सुमीवा देव के विधार से पुर किया गया। परन्तु भीघष ही 
सरकारों की समर में यह बात भा गयी कि इसे तरीका में, जिसवा ध्यावहांरिक 
रूप यह है कि एवं हा मुद्दा वे दो विलवुछ विभिन्‍न मूल्य हो जाते है, उरहें कुछ 
सुविधा भी रहती हैं। जब विदशी महाजन दी पावना बचते है और कम 
दाम में बचते हूँ तो उहे कौन सरीदता ह ? और क्प्ि मतरुब से खरीदता हूँ ? 
अगर यह सिक्का, मात लें कि मार, खेरीदत वाला को ई वह आदसी हूँ जो जमती से 
मंगाय गये सामाना का मूल्य चुज्ञान के लिए माक खरीदता हैं भौर अगर वह भाक 
सत्ता पा ब्लावा है तो उमा अप यह हुआ कि सस्ते माक पर लिया हुआ जमन 
माल ही सस्दा हुआ। इस युक्त से उसी तरह निर्यात बढ़ जायगा छंँसे कि विनिमय- 
दर में साधारणत हास कर दत से बढ़ जाता है। इस कारण यदि अधिवारी 
ईप प्ररार कुछ बहा ऐकर मपयी मुद्रा की वित्री का प्रवय क्य से और उस मुद्रा 
से होत थाड़े कारवार के विशिन्न प्रकारों को सावधानी से निश्चित कर दें तो इससे 
दे बहुत सम अ्रप्त कर सख्ते है। घह उनका वाम है कि विभिमय कौ व्यवस्या 
सा १ से ड के लिए एूसा कर लें कि जब कभी वे अपनी मुद्रा 
देगी मूद्रा ऐते हो (यानी आवात का मूल्य चुकय रहे 
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हों ) वे अपनी मुद्रा का विनिमय-मूल्य ऊंचा रखें और जब कभी वे अपनी मुद्रा ले रहे 
हों और विदेश्षी दे रहे हों अर्थात मिर्यात की कीमत घर का रहे हों, तो वे अपनी 
सुद्दा की कम से कस मूल्य पर खरीद करें । इस तरह वे ऊंचे मूल्य पर बेचते हैं जौर 
नीचे मूल्य पर खरीदते हें। इसका दूसरा पक्ष यह हुआ कि विदेक्षियों को मंहगा 
लेना और सस्ता देना पड़ता है। यह सम्पूर्ण ढांचा इस बात पर निर्भर करता है कि 
विदेशी, जिनका रुपया किसी देश में 'जाम' हो गया हो, उसको निकालने की चेष्टा 
में उसको कुछ बट्टा देकर केचे को राजी हो जायें। पर इसमें यह देखना भी जरूरी 
हैं कि जब विदेशी पावनेदार अपना पावना बद्वा पर बेचने को तैयार हों तो वे 
सरकार के हाथों ही उसे बेचें, किसी अन्य विदेशी के हाथ न बेचें जिसे धदि कुछ 
आवश्यकता उस देश की म्‌द्रा की हो तो उससे पूरा-पूरा मूल्य प्राप्त हो सके । इस 
रीति का सफलता इसी वात पर प्रधानत:ः निर्भर करती है कि रोक-छेंक लगाने बाली 
सरकार के पास इतनी क्षमता हो कि वह विभिन्‍्न्र प्रकार की मुद्राओों को अलग- 
अलग तहखानों में सुरक्षित रसे अथवा भपनी मुद्रा को दो प्रकार से प्रचलित करे, 
जिनका कीमत देश के भीतर तो समान रहे पर विदेश में असमान । अर्थात यह 
देनदारों के फण्ड को अच्छी तरह से रोक रखने की योग्यता पर निर्भर रहता है। 
यदि रोक-छेंक लगाने वाला देश इस युविति में दोनों ओर के लाभ ले सकता है तो 
इस कारण वह विदेशी है जिसे सबसे बड़ी असुविधा भोग कराई जाती है । 
जो सटीक रीति इस सम्बन्ध में घारण की जाती है वह अलग्रन्‍्अलूग 
परिस्थितिधों पर एक खास देश के विषय में निर्भर करती है। उदाहरण 
के लिए अर्जेन्टिना में १९३९ में यह नीति धारण की गयी थी कि सरकार 
केवछ इतनी विदेशी मुद्रा संचित करले कि सरकारी ऋण का व्याज़ सुगमता 
पूर्वक अदा हो जाय यद्यपि यह अपवी जनता के घन की चिन्ता कम ही करती 
थी जो विदेशों में लगा हुआ था। इस विचार से इसकी विदेशी विनिमय-नोति 
का खास उद्देश्य यह था कि सस्ती विदेशी मुद्रा प्राप्त कर के सरकारी ऋण का 
व्याज भदा करे और मंहगी मुद्रा प्राप्त कर के अन्य विदेशियों कौ, उसकी पूत्ति 


बुड» विनियय प्रबन्ध और नियस्तण 


करे। हर एक अर्जी टना वासी (या यह भी णो अर्मेन्टिता में वस रहा ही) जिसने 
पाए विदेशी सुद् हो, चाहे वह नियाँत वे मूल्य दे रूप में उसे मिलती हो 
थथवा अ-य॑ विसी परह से, इस घात॑ पर भजबूर दिया गया था कि बहू ऋषपनी 
मुद्दा राज्यार वे हाथ बेच द और उ सवे यदते एक निश्चित दर से, पैसा ए ले 
भजन्टना सवार ने इस रीति से बहुत शी विदती मुद्दा जमा बर सी। इसमें 
मै जितने वी आवश्याता हुई, लेकर उतने सरकारी फूण का स्थाज अदा विया। 
जो दव गया उसत्रों उत्तें पेसो रखने वाली अपनी जनता ने धीच रख कर 
मीलाम कर दिया जो विदेशी मुद्ा चाहते थें। इस तरहे में १९३९ के युद्ध 
प्रास्स्भ हांते तब जिसे सरपारी दर पर अ्जेशटिक सरबार विदेशी सुझ खरीदती 
थी वहू यहू थी कि १५ पेस्ों में १ पी स्टलिंग की खरीद होती थी । पर विश 
की दर सरकाद ने (७ प्रेस़ों फी स्टलिंग पौंढ रखी थी। इस तह सरकार को 
जितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी पेहु पा गयी कौर कम ले कम दर में और 
विंदेंशी विभिमये में जित्तकी आवश्यकता उसको ने थी उसने मपा भी सार लिया । 
नुकसान हुआ निर्मातवों को ( धो प्राय विदेशी थे ), उनको, जिन्हे कम मूल्य 
में विधा मुद्रा देवती पड़ी पी (यानी इम पेसो छेकर या उलठी तरह से महें तो 
जिन्हें अधिक मुल्य पर पेप्तो सरीदना पढ़ा था), और संख्ार वो छोड वर 
उने क्रादमियों वा जिनकी बाहुर हा देना यां( अब ये छोंग भी बाहरी आदभी 
हा ये जैसे कि ब्रिटेन वालों वी रेल कम्पनी ) जिहू अधिक दर में विदेशी मुद्दा 
खरीदती पढी। जमनी में जो रोक-छेंक लगापी गयी थी उसपाः उद्देश्य कुछ 
दूसरा या। १९३९ में महादुद्ध शुरू होने के कई सान्न पहले से ही दुंद्ध-लालीन 
अर्थ-व्यवस्था चालू थी। जमनी का उद्योग घया बाहर से खरीद कर मगाये 
गये कच्चे आस कर निर्भर करता हूँ और नाजी सरकार को जर्मद उद्योग-धधों पर 


आवश्यक सामानो के राशनिंग करने के कड़े विनिमय मियेत्रण के कारण 


जो अषरिभित शास्रनशव्त म्रिक्त गयी थी, वह उसके ह्षाप में साधारण 


शोदोगिक नियत्रण का एक जबरदश्त अस्थ थी। पद्तु इसके अठिखित 
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जर्मनी की चेष्टा इस दिद्या में लगी हुई थी कि आयातकृत कच्चे माल की अधिक से 
अधिक पूर्ति प्राप्त करे जिसका खर्च भी युद्ध में था, जिसका भारी स्टाक भी 
जमा कर रखा जा रहा था और उसकी कीमत जधिक से अधिक विर्यात हारा 
चुकावें। उस समय जो-जो युच्ितियां की गयी थीं उनके देखने से यह पता 
लगता हैँ कि विदेशी ऋण अदा करने का जर्मन सरकार का उद्देश्य तो केवल 
दितीय दर्जे का था। उसकी चिता तभी की जाने को थी जब कि उस ऋण 
अदायगी के साथ-साथ जर्मनी को कुछ आथिक लाभ भी हो। इस उद्देश्य से 
उन्होंने जो युक्ति लगायी वह बहुत ही पेचीदी थी जौर बहुत ही चतुराई के साथ 
उसकी व्यवस्था की जाती थी । कुछ चीजें जो जमंनी बाहरी दुनिया को देता था 
उनकी मांग वहुत रूचीली थी । कहने का सतलब यह कि दाम कम कर देने 
से इसकी खपत बहुत हो सकती थी और इसलिए ये बहुत भधिक विदेशी मुद्रा छा 
सकती थीं । ऐसी चीजों के निर्यातकों को यह पूरी छूट थी कि वे 'ह्ासमान 
मार्क के हिंसाच से अपना मूल्य चाहे जिस सीमा तक जोड़-तोड़ कर छे जायें; अन्य 
पदार्थो' के लिए दुनिया को जर्मनी का दाम देना पड़ता था--उसमें कोई रियायत 
न थी। समूची नियंत्रण-प्रणाली (5ए४८॥)) को इस चरह चलाया जा रहा था 
कि संसार से जितना अधिक हो सके विदेशी मुद्रा तिकाल ले जिससे कि 
गोला-वारूद बनाने के लिए कच्चे मार की खरीदारी हो सके।॥ 


विनिमय-भुगतान 
, ऋठदप्र॥55 टा.छ8रा55 
जो कुछ भी हो, पर यह नहीं समझ लेना चाहिये कि इस तरह की व्यवस्था 
और चाल को, जिसका मतऊरूब हर तरह से विदेशी व्यापारी को ठग लेना था, विदेशी 
राप्ट्रों द्वारा बिना प्रतिवाद या प्रतिशोध के चुपचाप स्वीकृत कर लिया जाता था। 
विदेशी कारवारियों छारा जो एक आम बदला इसका चुकाया जाता था वह बहुघा 
विनिमय-भुगताव होता था। इस चीज को एक उदाहरण देकर ठाक-ठीक सममाया 
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भा सत्ता है। १६२६ में, याने मत्दी ऑन के! पहने के आीविम धाछ में, जर्मनी 
ने स्विबल्ंड को ६२ करोड ७० सास 'परिशमार ( सिशलटोफ्याथाओं5 ) मूष्य 
का माल भेंजा था। उसी साल उसने ३३ गोंद ८० सास दिशमार्र का महल 
स्वीटजर्लेंड से मगाया था। प्रचलित यात कर लेकर हम तो बहेँगे कि दोनो दपयों के 
व्याधार वा वावी दीप स्विदूजलेंड वे लिए धमित्ल या (वा विपरीत था) । वदृइर 
मदो में और पूजी दे मद में लविंदुजरलेंग्ड वा थावता ही जमनी पर पदता रूता था 
(इन मर्दों में जर्मनी के आउप्स पहाड़ के पयटकों भा व्यय, ओर ट्विट्जलेंड के कर्ज 
का ब्याज शामिल है ) परन्तु जब दृष्य, बदुश्य सभी संदों जा हिसाद जिया जाता 
तो यह वित्तनुल ही निश्चित था कि श्विटअलंड का ही जमती को अधिक दपया' 
देता या। अब, जर कि जपनी ने रिविदजलेटड वा ब्याज दाम कर दिया, 
स्विटृजणेंड वे पाप इसका बदला एने वा एक अच्छा उपाय घां। उसने एक कानुद 
बनाकर स्विदूजलेंडासियों से वहा वि जिस कसी को भी बुद्ध रुपया जमनी को 
अदा भरता हा, बह उस दपये को स्वित राष्ट्रीय बेक (776 $ छा55 'पिंब्ा07 9 
छ5पघां, ) में जगा कर दे, सीधे जरूती से भेजा जाय । हाथ में इस घन को करके 
रिउिस धरकांर ने जमनी का लिखा कि जद ठंके उसके कं के ब्याज की विशत मं 
ख़काई भायगी उसे यह धन ने मिल्गा। िविदुजरद ने इस तरह जरक्‍ऊनी का जो घन 
रोशा वह उसे रक़्म से वी अधिक था दो जमनी उमर ब्योज के रुप में देता इस 
घमकी या असर हुआ। अस्त म॑ दोनो देंगो वे बीच एक समभौता हुआ जिसमे यह 
देय हुआ कि जिसको जितेसा मिला है उसवा मोजरान्मोमूफ ( ०रींड८६ ) बर लिया 
फाए। शोई खिर्जलेइासी, जो जमन का ऋण धारता हो उसको गस्विस राष्ट्रीय 
बैक मे लमा करे। यह घने ऐसे स्वीटूज>डवासी को दिया धावा था डिसक्ा जमेंनी 
पर झुण बता था, चाहे यह पर्यटन-खच के मई का हो, बेचे हुए माल को कौंमत हा, 
ब्याज के दिल्पिले में हो या जैसे भी हो । इसो तरह जर्मंती का कोई मादमी अपर 
विसी स्विस का कुछ शारता था दो वह स्विटजल्ड रुपया भेजने के बदले उसे 
“रिपत वेक' में जमा करता था कहां यह दफ्या उस र्मेन को मितता था को रिसी 
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'स्विस का महाजन था । इस भूगतान में बेकों के वीच जो पत्र-व्यवहार होता था वह 
केवल इस बात की सूचना होती थी कि अमुक न अमुक व्यक्ति को इत्ततना न इतना 
रुपया जदा किया गया । 

. विनिमय-भुगतान का सिद्धान्त यही है। महायुद्ध के पहले इसी तरह की व्यवस्था 
कई जोड़े देशों के बीच लेन-देन की हुई। व्योरे में फर्क रहा । कभी-कमी व देश 
के पक्ष में, ज देश की अदायगी का धन, अ देश के पक्ष में व देश की अदायगी के घन 
की अपैक्षा इतना अधिक जमा हुआ कि भ अपने देशवासियों को ब देश का सारा 
कर्ज बसूल कर भी व को वहुत-सा घन अपण कर सका । किसी-किसी मामले में तो 
इस तरह के स्वतन्च्र वकाया (देना) का जिक्र समझौते के कामज-पत्नों में भी दर्ज 
'पाया। परन्तु विनिमय-भुगतान का आधारभूत तत्व सभी में एक समान ही रहा 
अर्थात देना-लेना का मोजरा-मौसूफ ( 056 ) करना जिससे कि किसी को विदेशी 
विभिमय-वाजार की शरण लेने की आवश्यकता न पड़े । (क) 


(क) इससे कम पेचीदा तरीके का समक्कीता वह होता है. जिसे (विनिमय का अदायगी 
सममौता कहते हैं. ( ऋटी।278५ ?2ए77/८ा/5$ 0 87८८7४८४०६ ) जिसका उदाहरण 
4९३७ में जम॑नी और प्रिटेन के बीच हुआ समझौता है । इस सामले से ब्रिटेन ने अपनी 
जनता पर कोई वाध्यता नहीं डाली। पबूसरे शब्दों में वेंक आफ इंग्लेण्ड के मारफत 
जर्मनी को चाहे जितनी अदायगी स्वतन्त्र रूप से की जा सकती थी। परन्तु जरमनी में यह 
वात नहीं थी। जमेन लोगों को जो कुछ भी विदेश भेजना होता था, वे १रिश्व-बेंक में 
जमा करते थे, वहीं सब विदेशों को भेजने के लिए विदेशी मुद्रा पा सकते थे। इस समसझौते 
में यह तय हुआ कि रिश-बैंक' में जितना पौंड जमा किया जायगा उसका एक हिस्सा 
ब्रिटेन से माल खरीदने के लिए सुरक्षित रखा जायगा। इसमें से कुछ अंश जर्मनी ब्रिटेन 
से लिये गये ऋण के ज्याज के रुप में देगा ; इसी से अवधि समाप्ति वाले ऋण वापस करेगा, 
यह भी तय हुआ था । इसमें यह चीज ध्यान देने की है कि यह सममभौता जर्मनी ने तब 
स््रीकार किया था जब कि ब्रिटेन सरकार ने यह धमकी दी कि सममौता नहीं होने पर 
चह प्रा-पूरा भुगतान का तरीका चाहू करेगी । ब्रिटेन की सरकार के ऐसा करने से 
जमनी को ही अधिक घाटा था क्योंकि ब्रिटेन से जर्मदी को जितना घन जाने वाला था वह 
उस धन से कहीं अधिक था जो जमेनी से ब्रिटेन में आता । 


02] विनिभय-प्रवत्ध और निधादरण 


सम १९३१ और ३९ हे बीच वे वर्षों में योरप के बहुत-से देशों के दीच ऐैन- 
देन के भातांव का बह दर्दीतों कमल में आया । जरमनी ने भी दक्षिण अभेरिंव! के 
बट देशों वे साथ ऐसी ही व्यवस्था की4 इन सैकडी सममौतों में मुक्कित से हो 
कोई विध्ो से मिलता-जुझता हो । जैसा कि पहिले लिख दिया गया है प्रायः ऐसा 
होता था कि इन समकादों में एकशरोइत घन भा बुध भाग विदेशों मुदां में परिवतें 
मार्ष भी छोड दिया जाता था। इस स्थीजेन ($छहुशा ) बहते थे। परत 
पर्मनी ने, जी विनिमय-भुगतान ६ रणीशाए८ टॉध्थापाए ) वालि देशों में सब से 
बडा था, इस तरह भी बहुत बंप ही छूट रखी भी। इसके वअतिरिका सिजेन! 
श7 हियाद हमेशा कमर रत की ओर जोड़ा! जाता था । विविभव-समुश्तान-सममझौदी 
के दायरा वास्तव में दो सरकोौते में बघने वाले देशा के कारवार को बराबर बनाभा 
जाता घा। उदाहरणार्भ एक बार हगरी का पता लगा दि उत्तका बहुतझ-सा धन 
ऋण-रूप में स्वीट्जर्लेंड में अटका पडा है जिसडे लिए उसे स्थिस उत्पादित पदायें 
ही ऐसा पडगा । हुंगरी ने इसके वाद सम्पूण रक़्म को बड़ा खाते ते लिख मरे 
इस रकम से पुन स्विटर्जजेड में हो वे चीज खंगेद लो जो वह दूसरे देशों से मगा 
चुका था। उसने ऐसी भीजें मी के सो जिनकी उसको आवश्यकता ने ची। इस 
मर्द हगरी मेँ एह दर इतनी स्टित्त घड़िया रा पदों कि जिसका हम ने श्रॉ! 
चुकि कई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसे होते हूँ जिनमें कट्ठ देश लिपटे रहने है, ईस 
कारण ऐसे कामों का हानिकर प्रमाव देश को साधारण आथिक मबश्श 
पर धहता हूँ। डंँस वि युद्युर्ते के साधारध दिना में जिठेंत के उपलिवेश् 
अमेनो के हाथो वच्चा माझ बेचा बरते थे, जर्मनी उनका पक्का मर्षिं 
तैयार कड़े स्कडेनेविया को देश था और स्कै्ईनेविता से द्िदेन को 
सकी शेड जड़ी जी) इस चइकरदार तरोने से प्रिटेन रूकडी दे रूप ें 
बरी विल्यां में छम्ी हुई पूजी का लाम पाता था। इस दा थत्ा मेँ जितने थैंगा 
आते थे उनमे मे किछी दो के बीच व्यापारिष समानता (पत्र णी ४३०४०) 
बह थी और यदि विनिमय-मुगतान का निपम कस केर लाए किया घाता तो स्दि 
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कारवार विशुद्धल हो पड़ता जिसे कोई भी देश पसन्द नहीं करता क्योंकि सब को 
हानि होती । यह विविमय-भुगताव की कठिनाई तभी दूर हो सकती थी जब कि 
शूखला में आने वाले सभी देशों के साथ एक साथ समझौता किया जाता। पर यह 
संभव तन था। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता हूँ कि दूसरे-दूसरे देशों के साथ 
मदायगी अथवा भुगतान की जो भी व्यवस्था ब्रिटेन ने की थी वह यथेष्ट उदार होती 
थी--इसमें पौंड पाने की बहुत्त सुविधा कर दी जात्ती थी। यह सुविधा खास ब्रिटेन 
में ही नहीं, सम्पूर्ण 'स्टलिंग क्षेत्र! के लिए लागू होती थी। (क) 

फिर भी विशुद्ध भुगतान की प्रक्रिया की मपेक्षा इस विभिमय-भुगतान में कुछ 
विदश्येष फायदे हैं। वे ये हैं कि कुछ सीमित नियन्त्रित मार्गो' से ही सही, पर इसमें 
व्यापार-विस्तार की गुंजाइश रहती है । बहुत-से देश, अपनी मुद्रा को अन्तर्राष्ट्रीय 
लेन-देन में इस्तेमाल किये जाने से रोक कर, और आगे बढ़ गये हे---उन्होंने मुद्रा- 
होस व्यापार का प्रवन्ध कर लिया है जो वस्तु-विनिमय ( 0970८ ) के हिसाव से 
चलता है ॥ वितिमय-भूगतान-व्यवस्था में कम से कम देश के भीतर तो मुद्रा का 
व्यवहार होता ही है--जर्मनी के स्विस देनदार जर्मनी के स्विस लेनदार को मुद्रा 
देते हैं और उधर उन्हीं के जैसे जर्मनी निवासी अपने यहां ऐसा ही करते हैं। 
पर हर मामले में लेन-देन का भुगतान दोनो देशों के राष्ट्रीय बेंकों के द्वारा होता ह, 





(क) ब्रिटेन द्वारा छूगाये गये प्रतिबन्धों के पहले तक “स्टलिंग-क्षेत्र” से उन देशों का 
बोध होता था जिनकी म॒द्रा को पौंड के हिसाव पर बांधकर स्थिर रखते थे। पर १९४० 
के बाद से कार्यतः इस शब्द से उन देशों का बोध होता है जिन्होंने स्वयं यह समभ्कौता 
क्रिया है. कि अपने-अपने देशों में मुद्दा-विनिमय को स्वतन्त्रता पूर्वक चलते रहने देंगे, पर 
अपने क्षेत्र से बाहर के किसी देश की सुद्रा के साथ अपनी मुद्रा के विनिमय को संयुक्त 
रूप से नियन्त्रित रखेंगे । स्टलिज्न क्षेत्रीय देशों ने अपने पास के डालर तथा ऐसी दी 
अन्य दुर्लभ मुद्राओं का कोप भी संयुक्त कर लिया है। स्टलिज्न क्षेत्र की सीमा 
समय-समय पर बदलती रही है पर इसका स्थायी अखाड़ा ब्रिटेन के राष्ट्र कुलीय ' 
( (०एप्रा7/00 ७८०0) ) देशों को (जिनसें कनाडा और न्यूफॉडलेंड शामिल नहीं हैं ) 

था मिश्र और इराक को समसना चाहिये । 
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दोनो देगा को दाता पाटिया इस भुगठाने मे कमी प्रव घचड़ा जाता। देछ साथ 
इश्च यद्ध क उझछ पहले के वर्षो म एसो तिजारत करत लगे णो वस्तु विनिमय के ही 
समक्त थी।  विजारंही छोग इसम गह को बत्ल कर लोहा ले लेते थथा एसे ही 
किसा चीज वा किसी चीज स विनिमय हो पाता था । इस नाम (एक्चषत5०९८ए0०॥) 
मे मृत वी कोई खोज न घी--उंसकी जरूरत बेवल टिसाव जोड़ने मे होती थी। 
यह हिसाब लगाया जाता या कि इतना हृडडवेर यहू वितन को हुआ और उसका 
कितसे टस लोटा से विधिमय होया। चुूकि इस काम म दोनों पक्ष एक दूसरे से 
मुल्य-मबाबिजा (८ण7एथय5200]) लेते है इस कारण इस रोजटार वा नाम 
मुआविया रोजयार ( ८00एटाइडएा ौद््पेंट ) पड गया। किन्तु इस 
रोजगार मे मु| की आवपक्ता स्यापारियों को अप्न-जपन देच मे को पढतो ही 
थी। रुमानिया का ग्रह निर्यातक जो लोहा गह से विनिमय कर मसग्राता था उसे 
अपन पास तो रखता महीं था--वह इसे अपन देन मे हो क्सो के हाथ बच देता 
या। एस्तु भुगतान रोजगार और युआविजा राजगार म फ्क यही हू कि ठये 
तक मंआवबिजां रोजगार थो अनुमति सरकार नही देता ह जद तक कि दोनों जोर 
बे आयात निर्याता की व्यदस्वा ठोऋ भहीं हो जाती । इसम दोनों म से किसी नो 
आददिक प्रदय को कद य्रता नहीं वृहती ने धभूम् विभी विरेती ब्यापाती वे सलाम 
पर या दूसरे दक़! में स्पया जमा करने की ज़रूरत पड़ती हू । 
चुछ देशा न विनिमय का रोव छक थी इन स्वत रोतियां को सोक-छक 
को एकदम हटा देन का साधन बना लिया था। इस बात का सबसे बढ़िया 
उदादृस्णु बास्टिया था जिस समय वह नार्जिपो के चात से मुन्‍्न घा। ना्ियों 
न १९३८ भ बास्थ्या पर चहाई को घी। आम्टिया मे पर्ले-पहुल विनिमय 
के राक-छक इस उदय से जारी वी गया थी हि उस देख मे रगी हुईं अल्यादधि 
विटने पड़ी को लिकसित हान स रोका जाय॥. परनु पहनी घबडाहह जब टूर 
ही! गयी और अन्यक्ालीव ल्‍्नटरा के साथ यह बस्दोवरव हो गया हि थे इस 
ऋण वो घोरे पीरे कर क दई किव्दो मे चुका दा तब आस्ट्रिया को संस्कार न 
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यह अनुभव किया कि देक्षीय मुद्रा चिलिग (इटपगरीपएपठु) के लिए जब अपने 
पैरों पर खड़े होने की संभावना हो गयी हैं यदि इसे भी पौंड स्ठलिंग के समान 
ही निम्न मूल्य-स्तर पर लाकर अन्य मुद्राओं के समकक्ष वा दिया जाय । परन्तु 
आस्टिया के निवासियों को भी स्फीति का उतना ही भय लंगता था जितना कि 
अन्यों को और सरकार थदि एक-ब-एक सीधे यह एलान कर देती कि चिलिंग का 
दाम घटाया जा रहा है तो इससे एक और नयी घबड़ाहट फैल जाती । इसलिए 
इस उद्देश्य की पूत्ि के लिए जो यूक्ति छूगरायी गयी वह यह थी कि पहले 
वितिमय-भुगतान और मुआविजे के समझौतों में चिलिंग का मूल्य कम कर के 
रखा गया। इसके वाद धीरे-धीरे चोर वाजारी ( 0980६ 9007$८ ) के विरुद्ध 
सारे प्रतिबंध ([0०) ०४०७ ) एक-एक कर के हटायें जाने लगे जब कि 
धीरे-धीरे यह काली (9]90४) चीज भूरी (8729) हुईं और फिर भूरी से सफेद 
(शोप्रे।ट) हो गयी । इस तरह आस्टिया में केवल पूंजी-निर्यात पर रोक रखें रह 
कर और सभी प्रकार की रोक-छेंक हटा ली गयी । | 
परन्तु चतुर ताजियों के हाथ में यह वित्तिमय-भुगतान का ढंग एक प्रवल 
सौद्धिक अर्थ-व्यवस्था ( ७०7 €९०००४9) के रूप में आया। जिस तरह उन 
लोगों ने विभिमय की सारी रोक-छेंक अपने लाभ के लिए लगायी उसी तरह उन्होंने 
यह भी पता पाया कि किस तरह विनिमय-भुगतान की रीति चलायी जाती हूं 
जो शुरू में उनपर बदले के रूप में लागू हुई थी। यह समभने के लिए कि किस 
तरह यह चीज हुई हमें पहले शांति-काछीन अर्थ-व्यवस्था और युद्ध-कालीन बर्थ- 
व्यवस्था के भेंद को समझ छेना चाहिये । शांति-कालीन साधारण अर्थ-व्यवस्था 
में, खास कर जब कि वह दवी हुई होती है, विदेशी व्यापार को केवर कार्यें- 
संलूग्तता को लाने वाला समझा जाता हैं। इस समय निर्यात इस कारण होते - 
हैं कि वे लोगों को काम देते हें और आयात को रोका जाता है क्योंकि यह समझा 
जाता है कि थह देशी उद्योग-घंधों से प्रतियोगिता कर के श्रम ' का महत्व घटा 
देगा। परन्तु यौद्धिक अर्थ-व्यवस्था में, जब कि मजदुर की कमी और अधिक 
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उत्पादन की अपुरणोय आला बनी दहेती है, दोनों के काम परलद जाते हूँ। 
झरा समय तो आयात की जरूरत पहुँेे पढ़ती है--वह कुछ तो कच्चे माल की शक्ल 
मे गौर बुछ सब इब्ा में । उस समय नियत यो एक दुर्भाय पूण मावायक्ता 
समझा जात सगता हैं उयोकि उसमें कुछ श्रम-्सख्या ( 20007 $०एएञए ) तो 
ल्ण ही जाती हैं, जो खाली रहदी जो लाई वा सामान बनाती। परन्तु पढ़े 
जहरी भी हैं तयोक्ि इसके बिता विदयी मुद्रा आदे कहा से और बहु ने हो ती 
बाहर से भात कंसे भगवायां जा सके $ सक्षप में यहीं कि भांति वालीत अर्चे 
व्यवस्था में लोग की अधित्र स्वाहिश रहती हैँ दम-दभातंर में मात भेजते और 
बचत की और युद्ध-वात मे यह प्रवत्ति रहती हैं दि खरीद करें। 
उबर अवर विनिषय भुप्तान को इस दृष्टि से दसा जाय जि यह साल बचने 
दृ। एक साधन हैं तो कहना पंडगा कि यह कोई अकधक विपय नेंही है मयारि 
इसमें पावन का भुगतान साल में लेना पड़ता हें और उसमें भी व्मीन्‍कमी 
एमा हीता है कि इसमें एक ही भातल ले लगा पहता है। परन्तु खरीदारी वा 
साधन बदि इसे माना जाय ता यहे एक अपूच यक्ति सादित हो वह भी खास मर 
उत देद्य के हिए जिसके वास विदुश्ली मद्रा कर सदय ने हो। इसमें माल की 
खरीलती बर ली जाती है पर उसका भुगतात उसी समय होता हैं जब दि इधर 
से भो भडन के लिए उतव मुल्य वा सामान प्यार हो जोय। जमनी ने इस 
युक्ति के प्रारम्भ से हो उन दरों में अपनी सरीदगी रू कर दी थो बिनके साथ 
उसके विनिमत्र भुगतान का तेसैका तग चवांथा। यह इससिए किया गया 
पा कि वि शी भुदाओं के छिए उसे परेचात न होता पड़ कि जिन चीजों की प्राप्ति 
विनिमय-सम्दघ थाल दधोंम नहों वह बाहदसे मगवाया जा सके। इसके 
अलदे वह भारी कज भ भी पद गया; उठने विनिपय-सप्दद्ध दा से इतना 
अधिक माल सरीत जिदना या तो थे उससे छे नहा सकते थे अथवा लेन को राजी 
“हु ध। सही; चलता यह हुआ कि उसपर उनदगों का बहव-सा ऋण 
ग्रया जियता भूगठान॑ थाने दे रिए उन्हें बेवल जमनी-उत्पादित पद्मय हो 
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लेने पड़ रहे थे अर्थात वे सामान उत्हें लेने पड़ते थे जिन्हें वहु फजू समझ कर 
देने को तैयार हो जाता था। ग्रेट बिठेन ने भी युद्ध शुरू होने पर यही करना 
प्रारम्भ कर दिया । यह उस चीज का कारण हुआ जिसे “पौंड-पावना” नाम 
दिया गया है जिसके भुगतान में कई देश झंझट में पड़ेंगे, ऐसी संभावना है । 
विनिमय-भुगतान की दूसरी दौर को जम॑नी ने दक्षिण पूर्वी योरोप के देशों पर 
अपने राजनीतिक प्रभाव-विस्तार तथा आशिक प्रभुत्व-स्थापन में लगाया। उससे 
इन देशों में कच्चे माल की भारी-भारी खरीदारियां की और उन्हें अपने यहां के 
तैयार माल खूब मंहगे दामों पर लेने को वाध्य किया। इन देशों में जो तैयार 
माल आते जमेन माल उनका प्रधानतम भाग होता था गौर इनकी ऊंची कीमतों 
तथा जर्मनी द्वारा दी गयी कच्चे माल की ऊंची-ऊंची कीमतों ने उन देशों का मूल्य- 
स्तर बहुत उठा दिया । इसने इस परिस्थिति में इन देशों को अन्य देशों से 
विच्छिन्त कर दिया क्योंकि उच्च मूल्य-स्तर के कारण दुनिया के बांजार में वे 
होड़ करने में असमर्थ हो गये । नतीजा यह हुआ कि उन देशों का व्यापार जमंनी 
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से ही रह गया गौर वह बढ़ने भी लगा। यह पूछा जा सकता हूँ कि जब ये देश 
यह चीज देख रहे थे और समझ रहे थे कि वे दिन-दित जर्मनी के चंगूछ में फंसते 
जा रहे हैं तब ये उस ऋ्रम को चलाते क्यों जा रहे थे ? उत्तर यह है कि इसे 
देशों की जो पैदावार थी उसका खरीदार या तो जमेती ही था अथवा जर्ंनी 
उनके लिए सबसे अधिक दाम देने को तैयार रहता था (मंहगी कीमत जर्मनी की 
जनता से वसूछ की जाती थी ) । इन सभा देंझों में कृषि-उत्पादन ही राष्ट्रीय 
घन की सीव है और उनलोगों के लिए जर्मनी के प्रदान ( णरींटए ) को टालना 
मुदिकल था। इसके अतिरिक्त पदार्थों के लिए भी उन्हें जर्मनी के माल पर 
ही निर्भर रहना पड़ता था हालांकि अन्य देशों के बने हुए ऐसे माल कुछ हालतों 
में अच्छे और सस्ते भी थे । 


इस तरह अपनी ऋ्य-शक्ति का इस्तेमाल कर के जर्मनी ने अपने को अग्रणी 
स्थिति में रख विया। विनिमय-भुगताव के यंत्रों ( ऋष्टोाबरगांशाः ती 
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व्ज्णशाए्द टॉव्वाणाएु ) मं एसी कोई चात वाका ने थी जो खही न गयी हो | 
उततरण के लिए जमनी के पर्मो ( गीया॥) ने रुमानिया के किसानों बे 
हाथ क्त-सरीरी क ढंग (जा एताए356 ध्टागा) पर साइक्लि बची जिसंम 
कई वर्षों म झुपया,चुकान की बातें थी। साथ्विलू जम्ने ही सोमा के पार जाती 
उतने ही मल्य का गहू या तेल उधर से भगा लिया जाता। बेमन फर्मो को 
घलित स्थित विनिमय मुगतान के खाते से तुरत साइकिल वा दृएया द लिया 
जाता किन्तु स्मातिदा के जिन निर्वातिक्ता न गहू के निर्यात के बल्ले मं साइविंलछ 
पाई उह तो उसकी वीमत तंत्र मिलती ऊदे विव वा दाभ बुसारेल मे लुदनी 
हुआ। इस तरह जमता ने अपनी आव“बवता के गहू और तेल मगान के हिए दाम 
चुकान का यह नया देरीशां गिवराला और झुमानिया को बाध्य किया वि बहु 
उधार माल बच । 
किस्ती दश को अपनी मुद्दा और दूसरे देश थी मुठ के खीच जो विनिमय 
सम्बध रहता हू वह उस दशा सम सभी परिवतित हो जाता हूझब कि दर 
शातिजात्तीन जअय-व्यवस्था से युद्कालीन अथ व्यवस्था पर जाता हू। महा 
यद्व क पूद सभार वी साधारण प्रवेत्ति अपत देश की मूठ का मूल्य तोचा रखने की 
थी अयवा बन्पमूय न भी रखा जाता था तो जधिक्मूल्य तो नहीं हो रसा जाता 
थो जिससे विर्याद मं बाघा ने पैडे । मु का भुूल्य कुछ कम होता दोच नहा था 
बल्कि छुछ गुश ही माना जाडा पा। परन्तु जैसे ही कोई दश उचन वाह से 
अधिक सरीनन वाला बन दाता है उस बपनी सूटा वी कीमत अधि! रखने वी 
सूफती है जिससे कि सफ्ती खरोताएे पड सक॥ पर असाधारण रूपरसे भहणा 
मु कर दन से हो अपन ही दो घटी पडन लगती है क्याहि फिर भटहया हान से 
दिया झुप पड़ने सदा हूँ। परन्तु विनिमय भुगतान की व्यवस्था रखते 
से पहु बुराई बच जाती हू । जमना न अपनी मूटा रिशमाक (एटालापाएर्ए.$) को 
ध्यानियाई मच रेड (0०) क विदार झे कहीं ऊप्रा चढा टिया। इससे वह इस 
पोम्य हो गया कि समएनियाई गहू के लिए रउ मे बच्चा दाम घर सकू और रिप 


विनिमय-भुयतान ३५९ 


मार्क में इससे कुछ मंहगा व पड़े और अगर रुमानिया जाकर उसकी चीज 
फुत महंगी पड़ती है ता इससे उसे क्या ? रुमानिया लाचार था कि चह्‌ 
शाम स्वीकार करता क्योंकि इसके सिवा अपने गेहूं की कीमत अदा कराने का 
उसके पास दूसरा उपाय क्या था ? जमंती की चीज जितनी मंहगी हो जाय 
जमंतरी के लिए यह अच्छा था क्‍योंकि इस हिसाव से उसे कम ही चौजें देनी पड़ी । 
सेब इसे चीज का रुमानिया-ब्रिटेन-व्यापार की हालत से मिला कर देखें जिसमें 
कि ब्विटेन की मुद्रा की कीमत इस समय लग्रातार कम रखी जा रही थी। 
रुमानिया अपना गेहूं ब्रिटेन के हाथ न बेच सका क्योंकि विश्व-वाजार में जो दाम 
गेहूँ का चल रहा था वह जब स्टलिंग पर से छेउ पर जोड़ा जाता था तो वह जर्मनी 
हरा प्रद्त दाम से बहुत कम पड़ता था। अतः ब्रिटेन की अपेक्षा जमंत्री के 
हाथ गेहूं बेचना अधिक अच्छा था। और यद्यपि ब्रिटेव का माल सस्ता था” 
समानिया उसे नहीं के सकता था क्योंकि जब उसकी चीज हमढोगें के पास” 
जाती नहीं थी तो वह पौंड कहां से छाता कि हमारी चीजों का दाम चुकाता 
इसलिए ब्रिटेन यदि छेउ के सम्बन्ध में पौंड का दाम बढ़ा देता अथवा रुमानिया 
गेहूं के लिए दुनिया के वाजार की दर से अधिक दर देता तब ब्रिटेन रुमानिया के 


साथ व्यापार चछा सकता था । 
पर लन्दन के उस समय के ढंग के खुले वाजार में, पौंड की कीमत रुमानियाई. 


'छेछ! के लिए हा कैसे बढ़ती जब तक अन्य मुद्राओं के लिए भी यह महीं बढ़ायी* 
जाती ? खुले वाजार में एक ही मुद्रा के छिए दो स्थानों पर दो भाव नहीं चल 
सकते। जर्मनों ने अपनी नियन्त्रित मुद्रा-पद्धति जारी कर इसी अवस्था का लाभ 
उठाया । यह बात पहले बतायी गई है कि व्यापार में कई तरह की मुद्रा चालू- 
रखने के कारण जमनी इस अवस्था में था कि वह मार्क की कीमत विभिन्न देशों क्ले 
लिए अलग-अरूग रख छे। जहां उसकी ऋष-शक्ति उसे नफा की स्थिति में रखती 
थी वहां वह “मार्क का मूल्य वहुत ऊंचा रखता था और इसी के साथ-साथ "मार्क को 
कीमत कम कर के वह कुछ देझ्षों में अपने निर्यातकों से निर्यात भी कराता था । 
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इसलिए यहि विसी बल्साती देश वे हाथ में पड़े तो वितिमपन्शुकतात कीं 
दीति घ वह प्रषण श्ेणी का आयिक युद चला सवठा हं। धायद यह चीज धांवि- 
प्िंप देगा वे लिए इतनी आकपणोय नहीं है जब्र दि उद्ें अपने ग्राहवा वी भोला 
दना और अपने शुवविकला को तत्म वरना नहीं हो परम्तु बहुतन्से सोगा वी सेजर 
में ता नाजिया ने इस वितिषय-रीति को जिए सरेद से अपने पापद बाग बना लिए, 
यह एकदम चोर दाजारी में शुमार डिया जायगा चाह उससें छदाठ का आप 
विठया भो अधिव हो! 


विनिमय-नियन्त्रण के गुण 
पुलुए छएए( 8 (ए ए५एपएछ%४ए5छ (0७९, 

विनिमय निमन्‍त्रण प्रपा वे संम्ब ध में सापतो क्या राय हैं? भिश्चेय ही इस 
प्रशई वा जो उत्तर होगा यह बूछ सीमित होगा | हस्तशेप ( झाशफए्टाा0ता ) की 
मौति को तो हि विशीत बहा जा सबता हूँ । इस भ्श्न ब| उत्तर पृष्ठ ६३२७-२८ 
पर दिया जा घत है कि हस्तक्षेप के द्वारा बहुत दिनो तक मुद्दा दे मुल्य को तोड़ कर 
रखता मुश्दिल हूँ क्योदि यदि दवाव एवं ही बोर पड़ता ही तो हत्तशेप्र के लिए 
सार ने पस जिन साधनों बी आदश्यक्ता है उछंवा स्टार घीक्ष ही समाप्त 
हो जाता है। हस्तक्षेप के द्वारा एव वास जवध्य पूरा हो सवता है दि विनिमय- 
बाजार की देनादन हास-बुद्धि की धवृत्ति को स्थायी रूप से राक दिया जाय। यह 
सहेध्य भी कमर आवहय३ नहीं है--संचमुच स्थायी सृह्यिरता एवं छम्यधिक अस्था- 
थिव दे दोद ऐसा एफ सकझौता होता भी जरूरी रहता है क्योकि, जता हम झागे 
जैसे फर िखायेंग कि मह लचौलापन ही वहू आधार है जिसपर कौई भावी 

अनराष््रीय मुद्रानयगदन ( प्रादायाशत०ए/ (चत्तास्टाएए इएडाटाया ) खड़ा हो 

उरता हैं) देस्तक्षेप ढ) स्थापी करने के सम्दाध में एक हे चेतावनी दी जा 

हे है। यह बह है कि ऐसा हाना मूझशिल हूँ। इसके पहले कि सरकार 

बह कला बरे हि जाजार का दौतन-्या रत अस्थायी है जो जे श्वव कर आपते 
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आप पलट जायेगा और यह कि कौन-सा परिवर्तन स्थायी है, सरकार को इस चीज 
का पक्का अन्दाज होना चाहिए। हमारी मुद्रा की संतुलित दर क्‍या हैं। यह 
काम कर लेना कुछ जासाच नहीं है और आधुनिक यूग का इतिहास इस बांत से 
भरा पढ़ा हू कि सरकारों ने भिन्न-भिन्न समयों पर अपनी मुद्रा का असम्भव मूल्य 
रख लिया है और यह आशा की है कि उनका रखा हुआ मूल्य उचित है और वह 
रह जायगा। इस तरह की गलत धारणा कर छेने का प्रभाव देश के लिए बुरा 
होता हैं क्योंकि इसमें राष्ट्र की ही शक्तियों का तो अपव्यय होता है एवं एक अन- 
होनी आशा में राष्ट्र की साख (८८०१४) लगा दी जाती है। इसके आलावे 
सरकार ने यदि अपनी मुद्रा की संतुलित दर ठीक ही अन्दाजी हो त्तो भी यह अपने 
सांधनों के सम्बन्ध में अति-अनुमान लगा ले सकती है। यह अति-विश्वास उसे 
अपनी मुद्रा के सम्बन्ध में भी हो सकता है और विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में भी 
जिनकी आवश्यकता “अस्थायी! मांग अथवा पूति की भीड़ के समय पड़ती । यह 
हालत कई महीनों तक चली जा सकती हैं भौर इसमें बहुत अधिक धन का खर्च उस 
समय तक पड़ सकता हुँ जब कि इसमें पहूटा आये । 
दूसरी ओर विनिमय की रोक-छेंक के सम्बन्ध में कोई फैसला देने में अपने को, 
खूब बांध कर चलना पड़ेगा । यह तो सभी मानेंगे कि रोक-छेंक एक अग्रीतिकर 
चीज हैं। जनता को किसी भी प्रकार की आथिक व्यवस्था, जिसमें उसके मन में 
जो कुछ आंबे वह नहीं कर सके, अच्छी नहीं लगती भौर वह नये-नये प्रकार के 
भपराघ (छ07रए० 0०रीं८ए०८८) करने लगती है । परन्तु यह जितना भी भप्रीतति- 
कर. क्‍यों न हो कभी-कभी यह अनिवार्य रूप से आवदयक हो जाता है। इस 
समय १९४७ में ( जिस समय यह किताब लिखी गईं ) योरोपीय देश इसी अवस्था से 
गुजर रहे हैं। उन्हें स्लाद्यान्न खरीदने और उद्योग-धन्धे चलछाने के लिए डालरों 
की भयानक आवश्यकता है पर वे युद्ध की आर्थिक विपयंस्तता से इतने आहत हें. 
युद्ध के कारण उन्तका साधारण कारवार ऐसा ठप पड़ गया है, चीजें इतनी बरबाद 
हुई है, कल-का रखाने इतने टूट-फूठ गये हें--कि वे निर्यात के लिए सामान ही नहीं 
सु-रू--रेरे | 
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पैदा कर मरते जिसने बने पर चलर अजित वर। इतने देशा के लिए कोई सनु 
एएत दिनिप्य-दर उतरी मुद्गाओों दी रही नहीं गया है । अब दाचर चाहे जितना 
औ महा कर दिया जाय उसवदा पाये बिता उसका काम चछ गहां सदेता वयोकि 
खाद्य का अधिक उद्ाइनत इम समय हू ता अमेरिका मे हो और वहां वेब रहा 
की मिल सकता है और इसी परीदारी डाटरव बिना हो नही सकती । जप निर्यात 
को अन्य देगा वात चाह ितना भी सस्ता धता »' ये हने चीजों की पताबार बड़ा 
तहीं सकते वर्योकि उनकी पदावार जो नहीं। बढ़ती ह उसका बात्ण मूत्य महों ह, 
उनई उत्पाइन वी वढठिनाई हू। एसो दया मे विनिमय बजार भ्ो खुला छाद 
दिया जाय तो इस अवस्था मे म्रोपीय दंगा को मुद्रा का मो” और भी नीचे हो 
जायगा गौर माय और पूति व बाव जो साई हू बहू कभी पर नहा सकेगा । 
यहू जो अवस्था हू उसम रात छक होनी आव"यक हू। पर थह सब युद्धक्‍ात 
में हुई विषयस्तता (छा800900 7) वा परिधाम हू । साधारण समय म॑ जब हि 
माल वचन वाले के हिए भी वहत-झसे बाजार रहतव हू और घरोदार के लिए 
बहुत से बाजार खुले होत हे विनिमय दाजार की सम्यवस्था करने थाली मती- 
मरी की ताकत फिर दीख पड़गी। साधारणत हूर एक भुद्दा क॑ हिएं एक 
संतुलित दर हतो चाहिय--भर्थात बह देर एसी होम| चाहिय कि निर्यात गे इतनी 
वितगी सद्ा प्राप्त हो जाय हि आयात का मूल्य चुक्ाया जा भक॥ जौर सिवा 
एज अपवाद के कस (८७४८) को छोर कर यह सर्तातत दर घाल्विक दर 
से इतना भिन्न नहा हाती चाहिय कि इसको कभी हटाना पड़ हो वह दा 
राष्ट्रीय भय व्यवस्था दो भारी धवका द ८। इस कारण विनिमय नियव्रण 
परत सहन क सम्दद म सहो भीति यही माझूस होती ह कि इसको गुद्धजापव 
और वुद्घोतर (9७ ७०७ ) का की वुछ क्षवाध्र तक के लिए सौमित रखा 


जाय ( पह अवधि काफी रूप्दी भी हो क्क्ती हू) परन्तु इसक साथ हो पहे 


पा नी रख बाद हि यद जाग विउय्लवा से सप्तार को जसे जसे छटकारा 
यह हा 


नियभ्रण दीला करते जाय दौर मांग को पूति के स्वाभाविक प्रवाह 
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को बिना किसी' सरकारी हस्तक्षेप के वितिमिय का मूल्य निश्चित करने 
दिया जाय ॥ 

इसमें एक बड़ा जार शायद स्थायी अपवाद भी हैं। विनिमिय-वाजार में 
जो लेन-देन उठता है वह केवल माल और नोकरी की खरीद ओर विक्री पर ही नहीं 
होता, परन्तु पूंजी के चलाचल पर भी होता हे और यह पूंजी का चलाचक इतना 
बड़ा हो सकता हैँ कि यह चालू कारवार को डुबा दे। किसी देश के लिए यह 
संभव हो सकता हूँ कि रोक-छेंक के विना ही वह चालू कारवार में अपनी मुद्ठा 
की मांग और उसकी पूत्ति को संतुलित कर ले और तब भी वह पूंजी के चलाचल 
को संभाल न सके। विभिमय की रोक-छेक पहले-पहल १९३१ में केद्धीय 
यूरोप से बाहर पूजी न जाने पाय इसी मतलब से छाग्रू की गयी थी। युद्ध- 
पूर्व के युग में फांस के धनिकों ने अपनी पूंजी वाहर भेजने का भारी अंधेर शुरू कर 
दिया था। जब कभी सरकार उनके पसंद के बाहर का कोई काम करती वे 
अपना रुपया घर के कारवार से समेट कर वाहूर ले जा कर लगा देते। युद्ध के 
समय ब्रिटेन ने घाहर के देशों से माल का दाम और नौकरी की उजरत की भारी 
रकम का कर्ज अपने सर पर चढ़ा लिया। यह ऋण अधिकतर बेक-बकाया 
और अल्पावधि विनियोग के रूप में लंदन में इन देशों का जमा हुआ। अगर 
विनिमय-बाजार में अपने मन से काम करने को इन' रकमों को छोड़ दिया जाता 
तो ये सारे बाजार को ड्वा डालते चाहे दूसरी तरह से संतुलित भी रहते। यह भी 
अच्छा नहीं हैं कि इस भग्रोड़ी पूंजी का आश्रय-स्थल बनकर चाहे जितनी रकम 
को स्वदेश में माने दिया जाय। युद्ध के पहले अमेरिका की वराबर यह शिकायत 
रही है कि उसके देश में दुनिया भर से भागकर वहुत-सा धन शरण लेने पहुंच रहा 
है जिसे “गर्म' घन (!0६ 7707८ए) कहते है । | 

इन्हीं कारणों से यद्यपि संसार के बहुत-से राष्ट्रों ने ब्रेटन-उड-समभौता 
(8760४0०7 ४००० #87०८०7००(४) में इस नीति को स्वीकार किया है कि 
चालू कारबार पर रूगी हुई रोक-छेंक, परिस्थिति जैसे ही सुयोग दे, उठा देसी 
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चाहिये, फिट भी उनतोगा ने गह भी सम्रभोता किया है कि पूजी ले द्पानान्तरण 
और कारवार पर झगी हुईं रोड-छोंग क्तन्त बाछ सके लागू रखी जानो चाहिये । 
यह दात तो सचमुच आवश्यक हैं पर इसमें एक या दो प्रतिवन्ध (८४९7४७४७७॥५) 
भी रहना चाटहियें। पहदी वाद यह कि यद्यपि चालू बारार और पूजी- 
बारबार के सिद्धान्ता के दीच जो विभेद हैँ वह स्पष्ट है तों भी यह बहना 
बहुत ही कठिन हो जा सवता हैं कि कोई खास टेन-देन, जिसके लिए अनुमति 
मांगी जादी है चालू घन हें या पूजी वा घन। यह बांव १९४७ की जुलाई में 
उस समय दिखाई पी थी जबकि एंड अमेरिती बोली (छर्त) पर पौंड स्टलिंग को 
चालू कारवार में परिवनतीय करार दिया भया पा। ग्रह रोकन्छेंक की परिपूर्ण 
वापसी (रपये छ) मही थी क्योकि पौड़ के विटेलडासी अभधिषरति 
(0०जाट्ा) पहले ही की तरह पौंड की वित्रो करने में स्वतत्ष नहीं हे ॥ पर 
इम बात का अर्य यह था हि विदशी लोग चार वारवार में १५ जुलाई, १९४७ 
के वाद ओो पोड़ पायें छह वे दिदेशी मुद्रा में परियतित कर सकते हैं अर्थात 
घालू खाते के पोड स्टलिंग वो जाम नहीं किया जायगा, यहू बात पढ़ दी ग्रयो 
थी। यह इरादा था कि इसे रियायत को कहाई वे' साथ केवल चालू स्ांतां के पौंह 
स्टलिंग चेक सीमित रखा जादंगा और पूदी की भगदड़ पर पहले को तरह ही 
रोक रखी जायगी । परन्तु व्यवहारत चालू लाते के बहाने इतना अंधिक पड 
[पूछो का धन ) वरिदतताय विनिमय बाजार में जाने सभा हि केवल पाच ही 
हों के बाद यह सुद्रिषा वापस 7 लेसी एडी । इसका निःकर्ष यह निकछय कि चालू 
छाते का घन और पूजी के घम के बीच विभेद करता बढठिन है--इस विभेद का 
कोई वजन नही होता । यदि पूजी पर देश में आते या देश मे चले जाने का 
भारों दबाव पड़ रहा हो त्तो यह आवश्यक हो सकता है कि पूजी के कारवार 


और घालू घन क॑ बारदार दोनो पर एक समान ही रोक छ्गानी पढ़ें यद्यपि 
« भिरदार सवय ही सतुलित सूप में रहता हैं । 


दूसरी बात यह है कि पूदो के स्वातान्चरण पर सोक लगाने का उद्देश्य ऐसा 
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नहीं कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का स्थायी स्वरूप समझ कर अंगीकार 
किया जाय । एक देश से दूसरे देश तक संसार भर में अधिक्र से अधिक लाभ की 
खोज में पूंजी का पर्यटन, अर्थात्‌ उस स्थान की तलाश में जहां जाकर इसके सहारे 
अधिक नया घन पैदा किया जा सकता है, संसार के विकास और विस्तार में 
एक प्रमुख कारण रहा है और यदि इसे रोक दिया जाय तो संसार इससे गरीब 
ही होगा । पूंजी के लिए घूमने-फिरने की स्वतंत्रता के अधिकार को निर्मुक्त 
होने के लिए संभवत: अभी बहुत इन्तजार करना पड़ेगा। पर यह विषय भी 
आशिक प्रबन्ध के कार्यक्रम में वता रहना चाहिये और पूंजी को सदा-सवंदा के 
लिए रोक देने की लालच का परित्याग होना चाहिये । कितने अर्से तक यह पूंजी 
की रोक आवश्यक रहेगी यह बात यदि सोची जाय तो वह प्रभावशाली डालर पर 
आक्षेप करने के समान होगा जिसके कारण विदेशी मुद्रा-विनिमय-प्रवन्ध में महा 
गोलमाल मचता रहता हैं। इस विपय को अध्याय १० में और भी विस्तार से 
समकाया जायगा । हो सकता है (और न भी हो सकता है ) कि संसार के लिए 
आगे चल कर कभी ऐसा समय जाये कि वह अपनी मुद्राओं को संतुलन पर 
स्थापित कर सके और डालर के साथ उनका सम्बन्ध संतुलित हो जाय और उस 
समय उन्हें डालर की उतनी ही आवश्यकता रह जाय जितनी थे साधारणत: 
आप्त कर लिया करें। यदि ऐसा कभी हुआ तो डालर और अच्य मुद्राओों के 
विभिमय पर रोक डालने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । किन्तु यह बात भी 
है कि अमेरिका अभी काफी सम्बे अर्से तक उस पूंजी के छिए आकर्षक स्थान बना 
रहेगा जो छूट सकती है चाहे यह निर्जीब पूंजी हो जो अमेरिका में शरण-ल्थल 
की खोज में गयी हो, या वह फाटकाबाज पूंजी ( 596८णा॑ंबए८ ८बएाग ) 
हो जो वालस्ट्रीट में मुताफा की खोज में पहुंची हो अथवा वह सिपाही-पूंजी 
($०ंती0' ८वं(ध) हो जो किसी लाभदायक (८7्रपाएथ८'&7ए६) दीर्धावधि 
विनियोग की खोज में वहां जा पड़ी हो। यदि यूरोपीय पूजी की यह जबर्देस्त 
प्रवृत्ति रह गयी कि भाग कर अमेरिका पहुंचें और यह लगातार ऐसी ही रही 


३५८ विनिमय प्रवघ भौर मियरत्रण 


हो गूरोरीय दा के लिए यह विलवुल ही वठित हो जायगा हि उसकी मांग वे 
अनुरूप परिमाण में वे शोर पा छत । इंसल्ण ऐसा भाटुम पढ़ता है कि अभी 
जिलत दिन आग तेर बजर जा सरती है उठते दिना तक पी को पेश्ातिर 
हम्द के पार भागने पद रोक (एएणोप्रशपिणा) या निश्चितदा हिक्वााणा) वा 
ध्रतिदेध छगाना आवश्यक रहंगा। 

इसलिए हइुख वाजिंव और हुछ आउत्यक कार विनिमय पर शोबन्छेंक 
लगाने वा है ही। पर इसवा सतल्व यह नहीं हु कि विनिमय वीं रोक-छेंक के 
लिए इसके अलाजे और जा वारण है वे बनुचित है। उद्दाहरणार्थ किसी देंगे 
के लिए यह दात प्राय संदा ही अनुद्ित हु कि उधकों मुद्रा वा एवं विख्छिन्न 
मत्य विभिमदय नियत्रण 7रे कायम रहां करे जब कि ऐसी एक सतुत्तित 

हैं जिसको रखने से विश्व के खछे दावार में मजे में सतुलन बताहर 
रखा जा सकता हैं । इस अवस्था में विनिभय नियक्रा फा एक मही ओवित्य 
रहे जाता हैं कि इसके द्वारा सनुल्ति दरसे जो पायक्य हो उसशी पूतति की 
जाय जता फि पृष्य ३४६-४७ पर हमने आस्ट्रिया भा उदाहरण देवर बताया 
हैं। ओर यह कहना व्यथ ही हे कि नाजियो ने विनिमय नियत्रण का! जो दूशरे 
देशा को ठगने के काम में इस्तेमाल किया कि उससे झुड़ाई का सामान जुटा कर 
रखा जाय, बह आदविक अत्याचार का एव स्पष्ट हरशाहरण है। ऐसा आक्रमण 
परने की किसी भी राष्ट्र को धतुमति बड़ी होनी चाहिये । 

इसलिए केवल एक ही फ्सल्प विविमय-नियत्रण के! लिए साथा रत दिए 
जा सकता हूं । वह यह हूँ क्षि जहा तक सभव हो इससे वचमा चाहिये पर 
परिस्विति के कारण कमी-क्मी यह आवश्यक हो लाता हैं। इस सम्क्ध में 
एक झ तर्राष्ट्रीय कातूम बनना चाहिये जिससे यह व्यवस्था दो गयो हो कि कस 
पैरह था विनिमय-नियत्रण अनुमति धाप्त है और बह दिस परिश्यिति में। 
इस डात को हो घेस्डा होनी चाटिये जि विमिन्न देशों से इस कान को स्वीकार 
ऊैधया जाए और इसके दुव्यंवहार का रोकने के दिपय में समझौता भी होना 
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चाहिये। इस दिशा में कुछ काम शुरू कर दिया गया है जो १९४४ में ब्लेटन 
उड समझौते के निर्णयों के अनुसार निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय आथिक कोप कमेटी 
(सिव्यालाांत्ाबों 0ाटॉंशाए #िणाते) के द्वारा हुआ हैं और आपसी 
बातचीत से स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-संगठन ( ाॉटिजाशाठाशं पफ्चतं८ 
()ए०गांडध007 ) के द्वारा भी। ऐसा कानून बतने में सफलता मिलेगी कि 
नहीं घह इस चीज पर निर्भर करता * है कि इसके लिए कितनी तत्परता से चेष्टा 
की जाती है, क्योकि अनुमान रूगता हैँ कि अमेरिका इस सम्बन्ध में एक 
सर्वाच्छादक साधारण सिद्धान्त स्वीकृत कराना चाहेगा जिसे वह सम्पूर्ण संसार के 
लिए लागू किये जाने पर जोर देगा। यह इस बात पर भी निर्भर करता है 
कि समस्त देश वाले इस बात पर संतुष्ट होंगे कि नहीं। एक कम महत्वाकांक्षी 
परन्तु अधिक पक्‍्का सिद्धान्त इस सम्बन्ध में यह निश्चित हो कि धीरे-घीरे इस 
विपय पर कानून निर्मित किया जाय जो हर एक देश की विभिन्‍न परिस्थितियों की 
जांच और तहकीकात के बाद उपनीत आधघारों पर तैयार हो । 
वित्तिमय-नियंत्रण, जो इस अध्याय में वर्णित हुआ है, ऐसी बहुत-सी कई 
प्रकार की प्रक्रियाओं का समूह है जो पिछली दो पीढ़ियों में आविष्कृत हुई हैं। 
परन्तु कम से कम एक तरह का हस्तक्षेप तो इतना पुराना है और इसका इतना 
प्रथोग संसार भर में हुआ हैँ कि प्राय. इसे ही विदेशी विनिमय का स्वाभाविक 
और. प्रकृत्त अवस्था माना जाता है। वह तरीका और कुछ नहीं, 'स्वर्ण-माना 
(एणत इ#ब्णतेथ्ाते) का तरीका है जिसके विषय में आगे का अध्याय अस्तुतत 
किया जाता है । ५ 3 


नो अध्याय 
है 
स्वण-मांव 
पगुप्तर 50.0 ४'5५४0.५४87 


हैँ के रे 
'स्वण-मान्र के काय 
प्र #ए5६0055 05 पप्त& 50.0 ह%४० ५४० 


स्वण भान वा माता जा सता हैं हि विनिमय-दर को स्थारी रखने गय महू एक 
बर्द्ा तरीका है? इसबा वणपर करने से पहुले हम सोगो को यह समझ टेना 
चाहिए कि विनिमय-दरा वा स्थांवित्द बयों चाहा जाता दै । 
यदि विनिमय-दर में छोटीमोटी हास-लुद्धि हुआ बरे तो उनसे बदुते कम अशु- 
विधा हो। परु दधवि मिद्धान में विभिन्न देयों पा मूस्य-स्तर इसना जत्दी- 
जल्दी नहीं बदरुता है जो विनिंयय में बहुत भारों घठविघ्रल का बोजितेय- 
निश्चय करे पर ध्यवद्दार में कई तव एसे आ जाते हैं जो बताते है कि छद विनिमय- 
दर को अपने मन से कमदेश हाने को छाड दिया जाता हैँ उनमें बहुत हास दुर्दि 
होठी है । मोममी तत्व (६८७४०7/ (9८075) मुद्रा की दर को सात में एक बार 
ऊपर चढ़ा दंत है, फिए दूसरी दार उसे गिराते भो हें। जिसो एक ही दिक्ला में 
बाद स्मिक सयोगा मर अदायभी वी अधिश्ता एक मुद्दा के मुल्य को भद्या देती 
और दूसरी को बढ़ाती है । भदिष्ए कथन जो अफवाहों पर पलता हुँ या चतुरता 
पथ प्रचीया (पराला।एट्या श्यपलए0०7) एक महीने में खरौदारी की बाद 
क सकती हू और दूसरे महोने उसौ दय भाटा भो सकता हैँ। इन परिस्थितियों 
में पडरर अनतरोष्ट्रीय व्यापार मारी तमुदिधाओं में पड जाता है । 
सह हममना कडिन महँ है कि विविपय दर की छाठवूदि से अन्दरोष्दीय 
व्यापार में बसे दाघा उत्क्न हा जाती है। कसी व्यापार के बीच में ही विनिमय- 
दर का अनपेक्षित और तीद दलाचत उस व्यापार का नपा ही गायब वर दे सकता 


"आओ 
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हैं और उसमें घटी ला देता है। जब विनिमय-दर की ह्वास-बृद्धि होती रहती हैँ तव 
व्यापारी एक जनिश्चितता की दशा में काम-काज करते हें। इससे व्यापार के 
आकार पर भी उसका प्रभाव पड़ता हैँ। इसमें विदश्युद्ध व्यापार पर ही 
करारी चोट नहीं पहुंचती हैँ क्योंकि एक करार की हानि दूसरे से पूरी हो जाती हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-प्रवन्ध (पंसाटए2ध072 गीयक्वा708) का एक बड़ा भाग, जैसा 
कि हम अभी दिखायेंगे, एक देश दूसरे देश से उधार-पेंचा लेकर चलाता हैं। अब 
यदि ये ऋण महाजन के देश की मुद्रा में लिये जाते हें तो कर्जदार को यह पता 
नही लगता कि उसका व्याज उसकी अपनी मुद्रा में उसे हर साल कितना भरना 
पड़ेगा । बह यह भी नहीं जानता कि अदायगी के समय उसपर छोटा या बड़ा 
कैसा भार रहेगा । भमौर अगर ऋण-करार कर्जदार की मुद्रा में किया जाता हैं 
तो उसी तरह महाजन भी इस वात से अज्ञात-सा रहता है कि उसे कितना ब्याज 
मिलेगा और ऋण-वापसी के समय उसे कितना रुपया लेना होगा। चूकि सभी 
ऋणों में महाजन के हाथ ही ऊंचा रहते हे, सब की बातचीत महाजन के देश की 
मुद्रा में ही होती हैं भौर इससे कर्जदार पर कई तरह का बोझ पड़ जाता हैं और 
इससे अन्तर्राष्ट्रीय ऋण की संख्या भी घटती है और उसका परिमाण भी । 
इसलिए यह आसानी से समझा जा सकता हैं कि विनिमय-दर की ह्वास-वृद्धि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक व्यवस्था पर शांति-काल में भी वहुत वाधा डालती 
है। साधारण समयों में जब कि मुद्रा मे बड़ी-बड़ी सद्टा-प्रेरित हवास-वृद्धियां होती 
हैं और जिस समय नियत्ति-व्यापार की वृद्धि की आशा में सरकार कृत्रिम रूप से 
अपनी मुद्राओं का मूल्य घटाने को तत्पर रहती हैं, तो बाधाएं अपनी चरम सीमा 
पर जा पहुंचती हैं। यदि स्थायित्व को स्थापित किया जा सकता भौर इसके 
पीछे लगी भसुविधाएं न आ जाती तो इसे रखा जा सकता था । 
इसलिए यह ठीक नहीं हैं कि विनिमय-मूल्य का स्थायित्व अपना ध्येय बना 
लिया जाय क्योकि इससे घरेलू (00०77८४४८) 'असुविधा: इतनी भारी पैदा हो 
जाती है कि वह वाहरी सुविधा से बढ जाती हैं। आजकल कभी-कभी स्वर्ण-मात 
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यंता भव नहीं ॥ अब जाजकल तो दुनिया के प्रायः सभी देझ्षों की मुद्रा में मसोटों 
का स्वान है ( हां, इसमें सहायक मुद्रा की तरह तांवे, निकल और चांदी के सिक्‍कों 
का भी स्थान है )। जब यह कांगजी मुद्रा इस कानूनी प्रतिवन्ध से बनायी जाती 
कि जितने मूल्य के नोट छापे जायेंगे वे सुवर्ण के. सुरक्षित कोप के अनुपात 
में ही होंगे, तव उसे सुदर्ण-मात्त की मान्यता कहा जायगा। परन्तु यह कागजी 
मुद्रा जिसे हम एक निश्चितत परिमाण में सोने से बदल ले सकते हूँ कोई 
मुद्रा-सम्बन्धी आविष्कार तो नहीं हँ--यह्‌ तो सदियों के मुद्रा-विकास का 
परिणाम हैँ 


(शिप# 


व 


सुवर्ण-मान के विकास के इस भिन्न-भिन्न यूगों को भिन्न-भिन्न नाम दिये गये है । 
जिस समय केवल सोने के सिक्‍के ही चलते हे अथवा कागजी नोट और वे दोनो 
साथ-साथ चलते हैं उस स्थिति को “पूर्ण स्वर्ण-मुद्रा-मान" ( जि हणवे डब्यतेशापे) ४ 
कहते हें। जब सोने के सिक्के बाजार में चलते नहीं हे परन्तु तो भी केन्द्रीय वेंक 
पर यह जिम्मेदारी रहती है कि वह नाठों के एवज में सांग के अनुसार सोना छेगा 
और देगा तो उसे “स्वणं-मूल्य-मान” (800 फैणीठफ शब्यतंश्यए ) कहते है । -- 
इसमें सोने का भाव निश्चित रहता हैं और अधिक से अधिक क्रितता सोना आदमी 
ले यह यद्यपि अनिश्चित रहता हैँ पर कम से कम कितना मांगा जा सकता है, यह 
त्तय रहता है । इसका नाम 'स्वर्ण-मान! इस कारण हुँ कि इसमें नोटों के बदले 
स्वर्ण-मुद्रा मिलने की गारन्टी नही पर सोना मिलने की गारंटी रहती है। तीसरा 
वह हैँ जिसको “स्वर्ण-वितिमय-मान? ( हुणत €<८7578० शंचापदवा ) कहते 
हैं। इसमें केन्द्रीय बैंक पर सोना अथवा सिक्के देने की कानूनी वाध्यता नहीं है 
पर यह वाध्यता हैं कि नोटों को ऐसे सिक्के में बदल दिया जायगा 
जिपको ' सोने में. बदला जा सकता हैँ। स्वर्ण-विनिमय-मान गरीब * 
अथवा क्रम साधन वाले देशों द्वारा घारण किया जाता हैँ जो किसी 
बड़ें देश के स्वर्ण-मानाश्रित नोट रख कर अपने नोटों का. उनसे पछटा देते हे । 
एक चौथा रूप भी है जिसमें सरकार-को बदलते आदि का कोई जिम्मा नहीं है 


£08॥ इवर्ण माने 


दर इसमें यह भार सरकार पर रहता है कि वह अपनी मुद्दा बा विनिमयनूत्य 
सौन के मुकाबिले ही हिपर रखेगी। इस बौये ढझ्ज को, जता हि भागे बताया 
जायगा कि यह भविष्य में अन्तरोष्ट्रीय मुद्राजोप द्वारा चालू विय जाते वो हूँ, हम 

स्वगन्ममानता-मान ( हुणते फ़डगाए अध्रावेह्ाते ) सोम दे सरते हैं। 
परन्तु रवण-मात चाहे जा भी रूप ले छे इसका अनिवाय सप्तण यह है हि से 
अथवा पुमा फिरा वर इसका सम्दन्ध सान से या तो आयसन में अथदा मूल्य में 
जोहा गया होता हैं 


सोना को छोड दर चादी अथवा प्लेंडिदम विवा कोई और धातु बया अतर्राष्दीय 
दैगान पर मुद्रा के सिए अयुवत नहीं हुई इस पश्त गा उत्तर यह हैं दि मुछ तो 
मुद्रा बनान योग्य सबसे अच्छी घातु यही है मोर कुछ थह है कि इससे साय एए 
एविहालित परापरदा झुगी हुई है। आज तो यह वात नही मामी जाती। परजल्तु 
पुरात जमान में यह माता जाता थो कि मुद्रा घांतु सोना ही है, अंय पातुप्ता को 
अपेक्षा कुछ्ध रहस्यमय ढ छू से वह अधिक बाप्य हूँ । थधुद्रा का मोच केवल उरी 
भय पकित है और पहुडे के दणन में महू बात समभागी गयी है हि' यहू तब वई 
जय पकार के तत्वों के ऊपर निमर करता है जा इस बीज पर निमर नहीं है हि 
सका सोना में मुत्यवया है। मुद्रा गा मुल्य तो छोगो वे विश्वास मोर भरोता 
में हू और पह भरोसा तब भी उप्पर हो सकता हूँ जब कि उसता आधार सोना 
हो और तव भी जद किन ही। 
आधुनिक सर्णे-मान दा काय करता है जिहू पहचान ले सरते हूँ। प्रधम 
दो यह मुद्दा के परिमाण क। शामित करन की एक रौति हो सकता है। मुद्दा 
केहनूदो में इृतादर यह बात कही जातो हूँ कि मठ पैभी जारी विय जा सकते है. जंब 
उनके पीछ छुछ बन तक सुदश रानि का बल हो। इस तरह प्लेट ब्रिटन में 
१९३१६ के महापुद्ध रे छिड़न तक बढ आऊ इस्लेंड वो वह अनुमति मिली हुईं थी कि 
बह स्वर्ष-यल (एण 6 फ्ले.प्रहु | के विना केवल सास कै सहारे ४० करोड़ 
पौड के नोद चारो ( ॥6020५7) 77८ ]) गर सरता था। दृह्ने बाद के भोटों 
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के लिए उसे प्रति नोठ जोड़कर पुरा-पुरा सोना रखने का आदेश था। शुरू-शुरू में 
ये साख के नोट (ग्ि0प७ंथ"ए 355098) सम्पूर्ण नोटों का केवल एक छोटा-सा भाग 
होते थे पर यह भाग धीरे-धीरे बढ़ता गया और १९३९ जाते-भाते तक बेंक द्वारा 
जारी किये गये वोटों का & भाग ऐसे हो घोट हो गये--केवछ शेप हे भाग नोटों 
के लिए सोना रखा जाता था। तो भी यदि इससे और अधिक नोटों की भावश्यकता 
होती तो वह स्वर्ण-कोप ( 80०0 7८४८7ए८ ) को और बढ़ा कर जारी किये जाते 
थे। इस तरह से मुद्रा को स्वर्ण-कोप से सम्बद्ध रखने के सिद्धान्त की रक्षा की 
जा रही थी। महायुद्ध छिड़ जाने पर यह आवश्यक समझा गया कि देक्ष के सुवर्ण 
के स्टाक को इकट्ठा करके रख लिया जाय। इस समय वेक जआाफ इंग्लेंड की जो 
स्वर्ण-कोष था उसे सरकार के हाथ बेचा दिया गया और उसके एवज में सरकारी 
सिक्‍युरिटी रख ली गई और साख पर जारी किये गये नोटों की संख्या को बढ़ा कर 
सम्पूर्ण मोटों का स्टाक उत्तसे भर दिया गया । इतना ही नहीं युद्धकाल में इसे जितना 
चाहें उतना बढ़ाया भी गया। १६ अप्रिछ्ू १९४७ को ऐसे नोटों (गाए 
55ए८) का मूल्य १४५ करोड़ पौंड था। उस समय चाझू नोटों का सूल्य तो 
१,३९,६५,३०,९१३ पौंड ही था पर इसके अलावे शेष ५,३७,१६,९२० पॉौंड के 
नोट बँक आफ इंग्लैण्ड मे मौजूद थे । उसी तारीख को बेंक के पास जो स्वर्ण-कोप 
था वह २,४७,८३३ पौड से अधिक का नहीं था। इस बवेक आफ इंग्लैण्ड के ' 
सोना के अधार पर नोठ जारी करने की जो शर्ते थी बब उसकी छाया मात्र रह 
गयी है । अमेरिका में फ़ेडरल रिजवव वेकों को अधिकार हूँ कि जितने का नोट 
वे जारी करें उसके ४० प्रतिशत मूल्य का सोना या सुवर्ण सदिफिकेट (क) वे' अपने, 
पास तैयार रखें । वास्तव में अमेरिकी कानूच आधुनिक मुद्राअथा ( 7णाटाथ्वाए 
8५867 ) को अधिक समझ कर बचाया गया हैँ। यह ब्रिटेत के बेक- 
कानून से अच्छा है क्योंकि इसमें और सी यह व्यवस्था है कि 











(को) खुबर्ण सर्टिफिकेट एक तरद के,नोट हैं जो सरकारी खजाने द्वारा जारी किये 
जाते हैं जिसमें शत प्रतिशत मूल्य का सुबर्ण देने की बात रहती है । 


ट्र्द्रू स्वर्म माल 


३५ प्रतिशत का (ब) और सुरक्षित बोप अपर्ते जमा वे ऋणों का दंगों को सुरक्षित 
इसना चाहिए । दूसरे देशा में दुमरेजूमरे प्रताप को ध्यव्या हैँ या थी सि़मे 
चरतिशन सुरक्षित कोष प्रथा [छटाएटथ5छए 752६६ ४५ ए४टगण) अधिंद' प्रचतित 
हैं ५ दिदन में जो निश्चित स्वम प्रवा [ छिल्पेंनीएत/८७० ॥४50७ $६5८ए ) 
हु उस ग्रद्दे तरीका बच्छा है | परनु चाह कोई भी स्यदस्था अयो ने हा, यह 
जब राजा छाती हू तद बेवा के नोर जारो करने व। अधिवार निर्यात्ित हो कहा 
जावगा । केद्रीय खबर, जिससे ऐरणघ-भान नही छोड़ा हू, यह सच्छां समम शकता हूँ 
कि जिनसे का सोना उसके पास्त ह उत्तम कस हो साठ जारी करे और सचाई यह है हि 
जितने बं द्वीम बेक नाट जाएे करते हैं व सभी अपने पास सुदर्ण रा! थाडा-बहुत बोष 
जरुरदे नागहानी (७ाहाष्टुलाएफ) थे लिए जमाइर रखत ही हूँ । किन्तु बानुन को 
ताढ बिता में अपन कोष के कनुपाल के कथित सुत्य के लड़ जारी नहीं बर सदते। 
अमल में यह एक रीति है जिसने द्वारा यह व्यवस्था हुई हूं कि' थकायक मनमानी 
प्ख्या मे बांट जारी सदी कर दिये जायें है 
स्वण-मान वा दूसरा काम विनिमय दर को स्थिरठ) को वायम रखना हू पूज 
देश में रण मान रहता हैं बढ अपर नोद जारी करने वाले अधिकारियों पर ( जौर 
बहुधा हो ये बेद्रीय दच्र हो होते है ) पहू पाव दी रखता है कि उसके पास्त जितना 
भी साना दिदने को आये वह एक निश्चित दर में उहें खरीद से और जितना भो 
सोनर उससे भागा जाय, बहु निश्चिद दर में ही उसकी पूति वरे । इस तरह 
१९१४ + पहले ओर १९२७ में १९३११ तक बक बाफ इप्लेंड वर पदे पांवम्दी भौं 
कि वह जितना सोना जावे ३ पौंड १७ शिलिय ९ पेंस प्रति ऑस ६ डछया्त॑दातते 
0०७॥८८ ] की दर से खरीदे और इससे १३ पेंस्त अधिक छेकर उस्ते बेचे + १९२५ मे 
महओ हद पा साथ यह दा्तें थी कि बैक ४०० जौंस से कम साता नो खरीद- 
४५ की कोई सीमा नहीं रखी गई थी कि जधिर' से अधित 


(क) यद ऋुच एक आ इप या वा गया भा सत्य पति प; ते सोना में 
रफ़ना चाहिये था चाल सिक्के में दिसका ४० 
परदिशत सोडा फिर भी रखना पड़ता दूँ ध्य रे 
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फितनी खरीद-विक्री की जाय। वाजार में काफी खरीदार और बेचने वाले के भा 
जाने से वाजार की दर निश्चित हो जाती थी। जब तक लब्दव के सराफा 
बाजार (9०7 एाथ:८९) में ये नियम लागू रहे तव तक सोना के मूल्य में. 
कुछ हेरफेर हुआ भी तो वह १३ पेस प्रति औंस के भीतर ही हुआ। यह रकम 
इतनी छोटी हैँ कि व्यवहारतः: यही कहा जाना चाहिए कि सोना का मूल्य स्थिर 
ही रहा। दूसरे स्वर्ण-मान वाले देशों से भी ऐसी ही व्यवस्था थी यद्यपि भाव में 
कुछ तारतम्य होता था। विभिमय-दर के स्थायित्व पर इस बात का जो अभाव 
हुआ वह समझना आसान हैं। यूक्लिड के सिद्धास्त के अनुसार दो चीजें जो 
अरूग-अलग तीसरी के बरावर हो आपस में बरावर होती हे । यदि १ पौड और 
४८६३ डालर दोनो अलग-अलग ११३ ग्रेव निखालिस सोने के वरावर हों तो 
इससे यह निकला कि दोनो रकमो का मूल्य भी समाच है । यह बात नही है कि 
“ठीक हलन्दव में ११३ ग्रेन सोचा का दाम १ पौंड था और न्यूयार्क में ४८६३ डालर । 
लक्दन और न्यूयां्क दोनो के चीच चूकि दूरी और समय का व्यवधान हूँ जिनको 
जीतने में खर्चे करना पड़ता है, इसलिए १ पौंड और ४८६३ डालर मूल्यों के बीच 
उतना अन्तर रहना स्वाभाविक है जितना सोने को समुद्र पार भेजने पर बैठे । ये 
खर्चे तीन प्रकार के हं--भाड़ा, वीमा खर्च और व्याज की हानि। पर ये बहुत 
छोटी रकमें हें। १९२५ में जोड़ा गया था कि १ पौंड वजन का सोना अमेरिका 
भेजने में प्रायः १३ अमेरिकी सेंट ( ८८०६ ) खर्च पड़तो हैं। भव दोनो जगहों के 
-टकसाल-मूल्य ( छत 92779 ) का हिसाव १ पौड-- ४८६३ डालर, जब कभी 
विनिमय-दर गिर कर ४८४९ डालर हुआ था अमेरिका में इतना-सा मूल्य बढ़ा तो 
यह लाभजनक दीख पड़ने गा कि रूंदत में सोना खरीद कर अमेरिका भेज दिया 
जाय और उसे फेडरल रिजर्व बेक के हाथ वेच कर डालर ले लिया जाय, बनिस्वत्त 
इसके कि पौण्ड-डालर का सीधा विनिमय हो । उसी तरह थदि विनिमय-दर बढ़ कर 
४८८७५ डालर हो जाय तो यह सस्ता रहेगा कि पौड खरीदने के बजाय सोना: , 
“खरीद कर मंगा लिया जाय । वह विभिभय-दर जिसमें सोचा का चराचलू लाभ- 


हा 


व्ध्ट रण मानव 


ज़नके दीसता था उठ समय निर्यात दे एिए * स्वर्ण-निर्यात विषय! (6ु0[तए ८९७०५ 
एणएा) मोर मायात के जिए “इवण बायात विषय ' (ह0 ते उ्राए0त 9007) 
बह कर मशहूर हुआ । विनिमय-दर इ हीं व दीच बल फिर बरत को स्वत हू थी । 
परतु दागी विषया (एप छणाप्ाओ पे बीच चूत्रि' मुध्य विभद तुख्यता-मृल्य 
(एक77५ 720८) वे १ अतिशत के बरादर पढ़ता था विनिमय-दर बुछ्ध उठ गिर 
कर भी एक प्रवार वे उन लोगों वे लिए स्थिर ही थी जा साधारण तवके के 
व्यापारी प और जिड्े विविमय-ाजार डी वेचीदगियों से बोई मतलब महीं था । 
पह समझना एक दिलचस्प विषय होगा कि इस तरह जिस विनिमय-दर को 
स्थिरता कायप रखो जाती थी उसवा अध्याय ७ में बशित उस सिद्धान्त से 
कप भें खाता है हिसम पड़ा गया है. कि विनिमय-दर गे अस्यिरता जो १ 
तरह की अवस्थाआं के षपरुण आती है और जिसपे मुद्रा की माग बोर पूर्ति का 
खल होठा है एक स्वाभाविव चोज है। ऊूवे कि सोन का मूल्य ४ ८2४९ डाएर 
५९ पहुंच गया तो यह हुआ कि डालर वो कोई भाग यदि उस दर पर सदा 
बाजार भ पूरी न हा सश्री तो बच्द आफ इग्लेण्ड भजी जानो थी मोर उप्ष्ा 
भोता खरीद लिया जाता था। इस तेरहे से जो मांग दी अधिकता होती थी बह 
खप जाती थी औौर घुप्ा फिर वर उसकी पूल ही जाती थी, उधर बाजार में 


मो और पूर्ति का परिमाण बरावर रह जाता था। इस मरह प्राविधिक दुष्ट 


(+६णणाएश ए0चा( ए॑ राल्छ) से स्दण-भान वह यूव्ति टहरती है जिसके द्वारा 
यह निशदय रहना है कि मुद्दा बाजार में भाग और पृति हमेशा एुक्त झगरे के 
पाते रहगी। अथवा और टीक-ठौक परिभाषा दे तो कहेंग कि दोनों चीजें 
एक दूपूरे से इतना किक मे घट-बड जायेंगी कि विनिमय दर मे १ प्रतिशत (को) 





कि पु 


(क) दो छणे दिपया (एणत धीच का फर्द 
9०7०७ ) के धीच का फ्व उस दशा मे अह्टत ही 
फेम होता है जक़ | दो देश पास-पास इंते हैं--ठन्दन भौर न्यूयाईं जैसे एक दूसरे से 


६९ नहीं दोते इक दरद से १९२९ जे जज 
प्राव १३ हे १ अलेशन स& या डा गया था कि छम्दव और पेरिस के बीच 
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से अधिक हेरफेर होने का मौका आ जाय । संक्षेप में यह्‌ भी एक खास तरह का 
कौलन (.८28778) ही है । 

स्वर्ण-मान के ये दोनो काम तक के हिसाव से बिलकुल स्पष्ट हैँ। पहले का 
ध्येय. नोट-प्रचलन के परिमाण पर नियंत्रण रखना होने के कारण इसका स्पष्ट 
सरोकार मुद्रा के भीतरी मूल्य से हैं। हम इस कारण इसे “घरेलू स्वर्ण-मान” 
(00गरडप८ 2००१ 5६छ7पेंथधात) कह सकते हेँं। दूसरे का ध्येय मृद्रा के 
वाहरी मूल्य का नियस्त्रण है, अतः हम उसे “भअन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान" ( ांदा- 
छ्पंणादी एुणेतव आथ्यतपेंआा'प ) कह सकते हे । घरेलू स्वर्ण-मान' में प्रमुख मुद्दा 
( ठबातींएशंं 9०7६ ) परिमाण का वह अनुपात है जो कानूमन सुवर्ण-संचय' 
और चालू मुद्रा के बीच स्थापित किया गया है। अत्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान का 
सार यह है कि मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित होने की योग्यत्ता होनी चाहिये 
मर्थात मुद्रा की एक अदद के साथ सोने की इकाई का मूल्य-सम्बन्ध निश्चित 
होता चाहिये। कोई देश इसमें से एक कार्य कर सकता हँु--दूसरे को उसे 
छोड़ता पड़ेगा । उदाहरण के लिए जब पौंड स्टलिंग ने स्वर्ण-मान छोड़ दिया 
(अन्तर्राप्ट्रीय स्वर्ण-मान से मतलब है ) तब १५३१ में बेक-कानून की वह धारा 
जिसमें मुद्रा-परिवर्तत की व्यवस्था रखी हुई थी स्थगित कर दी गयी और बेक आफ 
इंड्लेण्ड पर यह पावंदी नहीं रह गयी कि इसे निश्चित दर में सोना रखना ही पड़ेगा 
या सोना देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी प्रचलित दर हो उस समय। परन्तु मुद्रा 
और बेंक-नोट कानूच की जिस धारा में यह व्यवस्था दी गयी थी कि बैंक उतने 
ही नोट छापे जितना उसके स्वर्ण-कोप के हिताब से उसे छापने का आदेद दिय्रा' गया 
है, वह स्थगित नहीं हुई । यह स्वर्ण-कोष, जो १९३९ तक चला, इस उद्देश्य से 
उसी पुराने निश्चित स्वर्ण-मूल्य से जोड़ा भया, था यद्यवि वर्तमान मृल्य से उसका 
कोई मेल नहीं था । अब इसके प्रतिकूल, यह संभव हो भी सकता है कि 
मुद्रा को सोने में बदल सकने की योग्यता रहे और इसलिए अच्तर्राष्दीय स्वर्ण- 
मान मान्य किया जाता हो, परन्तु देश में जितता परिमाण स्वर्ग का हो उससें - 

मु>छू--२४ कि 


जा हा] स्प् ग जमा न 


और प्रचलित म॒द्रा बे परिमाण में वाई सम्बन्ध ही न हो। रैं६९४ के पहले 
पास उसी स्थिति में था । स्वण-मान दे थे दीनो वास, पर बेचे” स्राफ-साफ मोर 
यडग-भवग है, वे वरावर आपम में छड लाया भी फरते है। गद्दि सुद्दा वे 
पट पर क्वण-राशि रखती हो हो ता यह स्वयसिद्ध बात है वि शोभा उठ 
अदायथा में निर्यात मेः लिए प्राप्प न हागा। वह तभी प्राप्य होगा जब रपर्ण बल की 
पावदी भोटा दे या मुद्रा कै जारी विंय जाने के' लिए न रेह। 7वीजा यह हूँ हि 
वह देश जो परे और श्रातरणपफ्रीप दाना प्रकार वे म्वर्ण-माद रखता हू वस्तुत 
उसे दो-दो स्वण-वौपष रखने पहत ह--एुंब रखा रहता हैँ और दूसरा काम 
में आता है 

इन दवा प्रवार के स्वण मानो में अम्तराष्टीय स्वर्णन्माने ही महँतव वी 
घीन हू। घरेलु रवण मान तो उस काम के बरन का एक भोंडा तरीता 
है जो दूछरी विधियों से चहुन बच्छी तरह प्रा किया जा सत्ता हुँ अगर बरसता 
हो। (क) दूसरा गौर अन्चर्राप्टीप स्वश-माव हो एक रूपाय है श्सिवे द्वारा 
आज तक विनिभय थी स्थिरता वामम रखने में इतने धम्वे अर्से सके समर्थ हुआ 
जा सका हूँ। इसलिए घरल ह्वणनाम के बणन में हमें अधिक परिश्रम 
क्रन की सावश्यकता नही हू, हम उभके सम्बघ में थोड़ा कुछ वहु कर इस परत 
के तेष पष्छों थे बद अन्तर्साष्दीय स्वर्ण-मात के सम्बन्ध में हो यणन करेंगे 


घरेलू स्वणे-मान 
पप्तद ए0चएडए5 ठणा0 ४१६४७ ५छ७ 
कस देश के स्वण-कोप में तथा उस देश की मुद्रा के परिमाण में जो संम्ब-घ है 
बहे ऐजिहापिब उद्दगम (07800) रखता हैं। यह उस बांव का अवरेष चिट्ट है 
जंदकि कागजी मुद्रा और वक का वक्षाया ये सब ठोस सिक्के का प्रतिनिधित्व फरते 


का लओ?तजता 
4. +-२३-३३.--०७-०- ० ननन्‍करन्‍कक 





के) ४४ २६३३-३७ देखिये । 
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' थे। किन्तु इस तत्व को इत्तने दिनों ,.तक वचाकर रखे रहता इस नियूढ़ अंध- 
विश्वास का प्रमाण है कि मुद्रा वही पक्की है जिसका आधार सोना हैं यद्यपि भक्ते ही 
बह सोना सरकारी खजाने में बंद हो जहां जनता की पैठ नहीं । उदाहरण के लिए 
इंग्लैण्ड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि १ पौंड का नोट रखने वाले जब चाहें 
तभी उसको सोना में परिवर्तित करा लें । इस नोट का मोल तो वास्तव में इसी वात 
पर है कि स्वयं वह्‌ और अन्य छोग उसको मृद्रा कह कर स्वीकार करते है। तो भी 
सोना का प्रभाव इतना अधिक है कि यदि पूछा जाय तो साधारण जनता तक 
कहेगी कि उसका नोट इसी कारण कीमती हूँ कि उसके पीछे सुवर्ण का बरू है 
जो वेक आफ इंग्लेण्ड में सुरक्षित है। परन्तु यह पुराना अंधविश्वास अब 
समाप्त हो चला हैं । १९३९ साल में जब कि महायुद्ध छिड़ गया तो वेक जाफ 
इंग्लैप्ड में जितना सोना था वह विनिमय-समानता-खाते (ऋटाबगर8० झैपुपए्शा- 
28007 3९०००प४) पर चढ़ा दिया गया जहां से यह बाहरी प्रयोग के लिए 
प्राप्त हो सकता हूँ । वर्तमान में ( १९४७ की वसंत ऋतु में ) हर एक पौंड नोट 
के पीछे केवल छ& पेंस मूल्य का सोना है, फिर भी नोटों पर जो विश्वास था 
बह कुछ भी कम नहीं हुआ । 

आधुनिक यूथ में स्वर्ण-संचय रखकर नोट चलाने की शर्त केवल इसी उद्देश्य 
से है कि अपरिमित संख्या में नोट छपने न लग जायें। पर इस ध्येय को पूरा 
करने के लिए इससे कम वरवादी वाले अन्य उपाय भी हैं। उदाहरण के लिए 
वह उदाहरण दिया जा सकता है जो फंस में किया गया था। १९१४ के पहले 
फांस में यह हुक्म हुआ था कि एक निश्चित संख्या से अधिक मूल्य के नोटन छापे 
जायें चाहे उनके एवज में कितना भी सोना रखा जाय या नहीं। सबसे अच्छा 
और समझदारी का तरीका यह होता कि मुद्रा-भधिकारियों के शुभाशय 
(20०० 5८४६८) पर विश्वास रखा जाय भौर किसी तरह के नियम-कानूत इस 
सम्बन्ध में न बनाये जायें। नोटों की बाढ़ स्फीति का परवर्ती व्यापार है। यह 
आझ्ा करना कि मूद्रा-वृद्धि की प्रक्रिया को छोड़ देने _से हम स्फीति को रोक सकेंगे ' 
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वैधी हो गटत आधा है जैसे कि पहाड़ी से नीचे वी ओर आानेवाटी, मोटर 
पेद्ोल रोक बर ठहराने वी बचा वरना । यदि अधिहारियों पर इतना अरोपा गे 
विया जाय कि स्फीतति को बढ़ाने वाला कोई दार्य न करेंगे तो ठीक नहीं हीगा-- 
मुद्दा दी पृत्ति को रोक देन से केदल बेइ-सम्बी सबट ही पँदा होगा । 
मुद्रा बे परिमाण दो सीमित रखन के लिए निम्नतम स्वाय-योप की पावरी। 
न केदल व्यूथ हैं, प्रत्युत विड्वेपमूलक भी है क्योरि इस वाम से मुद्रा वो 
परिमाण तो स्थिर नही हुआ वेवल सुवण के परिमाण और मुद्दा के परिमाण्क 
तीच वा सम्वध स्थिर होकर रह गयां। और यदि सुबध को परिमाध स्वय द्दी 
ह्वास-वृद्धि पूण हो तो घरेट्‌ स्वण-मान मुद्रा के परिमाण को सुस्पिर न॑ कर के 
उप्ते और लस्थिर बनायेगा। 
इसे विचार में कुछ ओघित्य अवश्य है कि ससार की सभी मुद्राथों के पीढ़े 

जा सोने का सुरातित कोप है, उप्ते एव साथ लेकर कहा जाय तो उसमें अधिक 
हाासयूद्धि नही है । सोगा प्राय मे बरवबाद होते वाली धातु है और खानों से 
किसी भो अत्प अवधि के भीवर जो सोना निकाला जायगा यह ब्तेमात स्टाक 
का एक छोटा-सा बन हो हाथा । इस प्रवार वदि बतमान स्टाक वापिक उतादन 
का २० गुना है ते। वायिक उत्पादन दूना होने पर भी सम्पूर्ण स्टाक में केवेक् 
५ प्रतिशत की बुद्धि होती है । पर यह वात जितनी पक्‍त्रो मालम होती है उतनी हैं 

नहों क्योकि यह तो सम्पूण सोने के स्टाइ बी बात है जो सभी प्रदार वे इस्तेमाल में 
आता है। मुद्दों मं जो सोना छगता है उसरा परिमाष तो धट-वड सकता हैं 
जबकि सचयकारी उसको सहेज वर रखदें मा पश्चिम के सोनाखोर उसे सह 
धाम बाहर जायें जथवा पूरव के लोग अपनी महिलाओ के जेवर बेच दें + इससे 
भी अधिक विकासोमुख प्रसारभान सपार की अपिकाधिर सद्दा चाहिये कौर 
यदि सोना का वापिक उत्पादत मुद्रा की देनादन वर्धभान दावर्यकता के अनुरूप 
न 5 5) था हो मुद्दा को अधिकता हो जायगी या अभाव और तब मूल्य के बढ़ेनें- 
पटते का इस पडा हो जायगा । यह बात (वीं शताब्दी वे मुदाइतिहास से 
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साफ-साफ ऋलकती हू, जैसा कि अध्याय ४ में बताया गया हैं। (क) १८२० से 

जबकि गेपोलियन-पयुद्धों की समाप्ति हो गयी १८५० के बीच के काल में सोने का 
स्टाक उत्पादन के विस्तार के साथ मिलकर नहीं चल रहा था, हीन पड़ रहा था। 
नताजा यह है कि ऐसे भी साल हुए हैँ जिनमें दाम चढ़े हैं और ऐसे भी कि 
जिनमें दास गिरे हैं, औसत रुख गिरने का ही रहा हैँ। १८५० में 
केलिफोनिया और अस्ट्रेलिया में साने की नयी-नयी खानों का पता लगा ओर इससे 
उसकी पृति में वृद्धि हुई कि दाम चढ़ने लगे। १८७३ से सोने का उत्पादव फिर 
मुकाबिले में कमजोर पड़ने लगा। फलत: कई देशों ने जिनमें जर्मन साम्राज्य का 
नाम हम छे ले अपने-अपने यहां पहले-पहल स्वर्ण-मान की परिपाटी शुरू की और 
इसलिए सोना की सीमित प्राप्ति को लेकर होड़ भी बढ़ने रगी॥। १८७०--८० 
में जो लम्बी मंदी फेल रही थी, यह होड़ भी इसका एक जवर्दस्त कारण था। 
बंत में १८९६ में दक्षिण अफिका के रेड तामक बृहद्‌ सोने की खान को पता लगने 
तथा सुवर्णो-खनन की अच्छी से अच्छी रीति का विकास होने के कारण सोने की कुछ 
प्रचुरता हुई और मूल्य-स्तर एकबार फिर ऊंचा गया । (ख) 





(क) पृष्ठ १४५ देखिये । 

(ख) इन युगों के विपय में विस्तार के साथ सर वात्टर टी. केटय तथा लेखक 
की लिखी हुई पुस्तक “00 ग्रा700फ0००7 40 6 569 ० ए4८९५४” में 
वर्णन हुआ है। यह वात स्मरणीय है कि दौघविधि काल सें सी मूल्य-स्तर के बनाने- 
बिगाड़ने की सारी जिम्मेदारी मुद्दा की पूति को नहीं दो जा सकती | यह तो केवल 
मूल्य-इद्धि को सीमाबद्ध करती है। सूल्यों का र्फीतिमूलक चढ़ाव त्द तक जारी रहेगा 
जब तक इसको रोकने के लिए कुछ किया न जायगा । और सुद्रा का अभाव जो साख 
के अमाव के कारण होता है (अर्थात सदस्य बैंकों का नगद्‌ रिजर्व कम होता जाता है) 
और यह ख्यं सोने की कमी से होती है ( अर्थात केन्रीय बैंक का रिजर्व-अनुपात कम 
होते-होते निम्नतम कानूनी खर पर आ जाता है )--ये ही वे चीजें हैं जो रोक की तरह 
थीं। इसलिए सुद्रा की पूर्ति का काम आमोफोन के गवर्नर से लिमता-जुलता है--- 
यह मोटर में गति नहीं छा सकता पर उसको बहुत" तेज होने से रोकता है। अयर 
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इस तरह देखने में क्षाता हैं वि इस विदेजांस्र का कोई वारश “हीं है हि मुद्रा 
वो साने के साथ वाध ररान से उसके परिमाय वी स्थिरता रसी जा सवरती है । 
१९२८-३० में, उस मदी वे वाद जो १९१८-१८ के युद्ध वाल मे बाद बाजारों में का 
गयी थी यह वि्वास हानें लगा था कि साने ना अभाव होगा । उसे समय वतमात 
पाने की पाता के उत्पादन के सम्दध में विध्वांसपुवक सविष्यवाणी की जा सत्रती था 
भौर किसी गयो खान के पता लगने दी स नावैगा इतनी कम थी कि मुगर्भवत्ताओ के 
भतावुसार उसे 'नहां में समभना उचिद वहा जाता थां। इसलिए ऐसा समसा 
जाता था कि पथ सुवण-म॒द्ा या परिमाण एसा न वह सकेगा जो १९६३० और १४० फे 
दशका में होनेवाल वापिज्य विस्तार शी गति के साथ साथ चछ से । समझा जाता 
था दि इस दारण मूल्यों का गिराव होगा और मदी भी लबायेगी । 

परन्तु घटनायें आभानुरूप नहीं घटी । (१९३१ से प्रारम्भ होवर सतसार की 
मुंदायें सोने से सम्बध-विक्टेंद कर के टूटने लगी । उदाहरण वे लिए पौंड स्टलिंग 
जो एक ऑऔस साने मे भूल्य वे एवं चौथाई से कुछ ही कम मुल्य वा होता था अव 
आठवें भाग से भी कम मूल्य रखता हैं। डाचर का मूल्य अपने पहले स्वर्ण-मूल्य वा 
जब पाच में से तीन हिस्सा ही रह गया हैँ। फासीसी मुद्दा पाक (फाशाएं) का 
पतन तो इससे और अधिक हुआला है । अगर आज का पौंड कम सोना ने मूल्य का है 
तो इससे यह निकला कि एक भौंस सोना आज अधिक पौंडा से जाता हैं । इसलिए 
सत्मच ही लदत में सोने वा मूल्य ८५ शितिंग से वडकर १७२ लचिलिय ग्रतिं भौंव 
हो गया है॥ इसका मतलब यह होता हैं हि ससार को साने की खानो वे सोने का 
खजन तो जैसे का नतैसा हूँ पर बह वीमत में बहुत बढ़ गया है । जब १९२८-३० 
में ऐसा खगता या कि सोने वा अभाव होगा, तो यह अभाव सोने दे परिमाण के 
0 अजब २१००. जे 020 अर ककत कलम डक कि 
गमोफोन का स्प्रिंग कमजेर हो जाद या उसमें यामी न रहे तो गब्बर दो या न हो 
उसको गति घीसी होने ही छ्लोगी। उसी तरइ से को सौमिन पूति के करण 


सीमित मुद्रा की अति मूस्यों छा एच निश्चित भुद्दा से ऊपर छूने नहों यद उठे 
नीचे गिरने से भी रोक सके ऐसा नहीं है । ्ड कक हट 
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मूल्य के हिसाब से जोड़ा जा रहा था। जब तो मूल्य-बुद्धि के गभाव ( 907586 ) 
का डर चला गया है--वह बदल कर बब तो 'सुभाव' ( 5पालि। ) में अर्थात 
वास्तविक अधिकता में परिणत हो गया हैं । पर असलियत यह हैँ कि मूल्य-वृद्धि 
के कारण उत्पादन को बडी प्रेरणा मिली है । ज्ञान खोदनेवालों की मजदूरी और 
सोना निकालने के प्रकरण में अन्य जो व्यय है वे तो मुद्रा के हिसाव से निश्चित हैं, 
सोने के हिसाव से नहीं। सोने की कीमत के साथ वे ता नहीं बढ़े। इस तरह 
सुवर्ण-खान का धंघा करना बहुत लाभजनक घन्धा हो गया और ऐसा भी हुआ कि 
घटिया दर्जे के कच्चा सोना ( 0728 ) निकालने अथवा अधिक गहराई के कारण जिन 
खानों को छोड़ दिया गया था उनमें भी काम शुरू हुआ । संसार का स्व॒रणोत्पादन जो 
१९२९ में १९५ लाख भौस था वह दस साल के बाद २३५० लाख आस पहुंच गया। 
इसके अतिरिक्त १९२९ में जितना सोना निकाला गया उसका मूल्य ८५ शिलिंग 
प्रति औस की दर से ८३० लाख पींड हुआ और १९३५ के उत्पादन का १६८ शिलिंग 
की दर से ३९८० लाख पौंड पर पहुंच गया । इस मूल्य और परिमाण दोनो की मूल्य 
वृद्धि के अतिरिक्त और भी बढ़ती सोने की हुई। वह इस तरह कि स्वर्ण-संचय 
करने वालों ने उसका ऐसा लचीला दाम देखकर अपने गहने अथवा जमा सोना बेच ! 
दिये । यों एक युग के भीतर ही सोने के अभाव की बाशंका उसकी वहुत बड़ी । 
अधिकता की वास्तविकता में वदल गयी । | 
स्थिति का यह सहसा परिवर्तन अपने आप यह दिखाने में समर्थ हूँ कि केवल, 
उन कानूनों के बना लेने से जिनके द्वारा मुद्रा के परिमाण और सुवर्ण के परिमाण के; 
, वीच सम्बन्ध रखने की व्यवस्था हो मूल्य में स्थिरता रहने की गारंटी नहीं हे । 
सीने की कीमत और इसलिए स्वर्णावार पर निर्मित मुद्राओं की कीमत कुछ अधिक 
स्थिर रहे और उनकी ऋव-शकित समात्त रहे यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तरहु- 
तरह की यूक्‍क्तियां सुझाई गई हे । इन सभी युूक्तितियों में सोचा के उत्पादन या मांग 
पर कुछ नियन्त्रण रखने की योजना है । जब तक मुद्रा के सहारे के लिए कुछ प्रति- ह 
शत सोना सुरक्षित रखने का रिवाज है, सोने की सांग, मुद्रा की मांग का ही एक अंश 


कि 
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है आर फिर यह घूम कर घन वो माय का एक अद्य ठहर जाता है ।_ फिर घने बे 
मांग क्‍या है कि उस वाम का परिमाण है जो घन के हिए ( 70729 ४णए: ) 
शिया जाय या उस वारवार वा परिणाम [ दिसी-क्सो के विचाद से विनिमद-अनुपात 
का प्रभद (को ] है जो घन यैदा करता है अपदा बपने साधनों का वह हिस्सा है जिसे 
मनुष्य घने वी शक्ल में रखने का निद्िवय करते हैं (दूसटे वे विचार से | । [ख) 
सोने वी पू्ति का मतलब हूँ बरतेमान स्टाक जोर हर साल वा उत्पादन । यदि 
भाए पूरि वी अपेक्षा तेजी से बढ रही हो ( अर्वाद यदि सुमार दो आर्थिक अभिवृद्धि 
सोने के स्टाक की अभिवृद्धि से आग निकल गयी हो ) तो सोने का मुल्य बढेंगा ही 
कर फिर शलटी हालत में इससे उलटा परिणाम होगा । जब सत्र सोने को 
धकोमत निश्चित हैं और वह नहीं खकतो तो एव ही उपाय है जिसके द्वारा सोने को 
मूल्य-वद्धि हुई है, ऐसा झलकत लगगा। यह यह है हि अन्य चीजों को परीममें 
हो री हा पर साने का सृल्य गहो गिरा हो। इसलिए इस समस्या को हम दोनों 
युक्तिपां से सुपसा सकते है। परहची यूतित यह हू कि कोई एसा तटोका निकालना 
जाय जिसके द्वारा सोने की पूति को उसकी माम के साथ भतुछित किया जा सकें 
जिप्तसे कि इसका मूस्य चवविचर न हों। और दूसरे, ये साने के मुच्य वे चल 
विचेक्ू को नहीं रोक सकसे तो वह परिवर्तन इस तरह प्रकट हो कि अय वस्तुजो के 
हि पूल्यी में कोई हेरफर न होकर साने के मुल्य में ही हेसफेर हो जाय । 
“इस छोइन पर कई तरह की विभिन्‍न योजचार्ये प्रस्तुत की गईं हू 4 पहली 
४ योजना तो, स्पष्ट हैं कि बततराप्टीय विषय हे क्योंकि यह किसी भो एक देश की 
ताइत की बाठ नहीं है कि वह सोने को पूर्ति का निरचय करे ॥ अगर कोई ऐसी संस्था 
बनाई जाय जो ससार भर को धोने वी खातों का ठेका ले ले और उसे इस तरह चलाये 
कि सेफ हो या न हो, वह इतया ही सोना निकाले जिससे भाग ऋौर पूश्नि सनुल्ति 


(क) पृष्ठ १४४ देखिये 
खो) प्रष्ठ १ए४-७५ ठेसिये १ 
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चलती-चलती यह स्वरूप केती है कि वास्तविक सोने की पूर्ति को नियन्त्रित करने के 
बदले सोने के बदले किसी दूसरी धातु को स्वीकृत कर के उसकी पूर्ति को नियन्त्रित 
किया जाय । उदाहरण के लिए यह सुझाव दिया गया हूँ कि संसार भर के केन्द्रीय 
चकों के स्वर्ण-भंडार को स्थानास्तरित कर के एक ही अस्तर्साप्दीय संगठन के 
अधीन कर दिया जाय जो सोवा के एबज में 'सुवर्ण-सर्टिफिकेट' जारी करेगा | ये 
सर्टिफिकेट केन्द्रीय बैंक वारे अपने स्वर्ण-कोप के स्थान पर रखेंगे और सोते के 
चलाचल के बदले उन्ही का चलाचल किया जायगा । उस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के लिए 
तब यह संभव होगा कि वह आवश्यकता के अनुरूप कम था अधिक सर्टिफिकेट जारी 
करे और इस तरह मुद्दा के काम के लिए सबको वरावर सोने की पूर्ति करे । जब 
तक राष्ट्र अपना अलग-अलूग सर्वोपरि सत्ताधिकार कायम रखेंगे और एक दूसरे 
को सन्देह की निगाह से देखते रहेंगे और जब तक सोना बहुमूल्य घातु माना जाता 
रहेगा, यह योजना प्रायः अव्यावहारिक ही रहेगी। इस योजना में एक संशोधन 
भी इस आशय का आगे छाया गया हैँ कि वह अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारी एक सीमित 
संख्या में सुवर्ण-सर्टिफिकिटठ जारा किया करे और किसी भी केन्द्रीय बेंक से यह न 
कहे कि तुम्हारे पास जो सोता है वह तुम दे दो। यह सुझाव यदि सबको स्वीकृत 
हो तो इससे सोने की कमी तो दूर हो जायगी पर यह उसके प्रति संचय को रोकने 
की शक्ति नहीं रखता फलत: यह भी स्थायित्व को त्तोड़नेबाला ही सिद्ध होगा। 

».. इस समस्या से जूझने का दूसरा उपाय बह हो सकता है कि इसके अस्थिर 
उपयाग का सुकाविला करने के लिए इसका अस्थिर दाम नियत किया जाय । अब 
यह चीज भी अच्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही की जा सकती है। पर इस सुझाव का 
सब से बड़ा गुण यह है कि अलग-अलग राष्ट्रों द्वारा भी अपने यहां अलग-अलग 
अमऊ में आ सकता है। इस प्रकार की सर्वोत्तम योजना वह है जिसे कमोडिटी 
डालर" (००णाए०परा(४ तणीदा) वास दिया गया है और जिसका प्रतिपादन सव 
से पहले प्रोफेसर इरविच फिशर ने कई सार पहले किया था। इस योजना को 
अमेरकी सरकार ने १९३३ में कुछ दिन के लिए क्रियास्वित किया था। इस , 
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ऐसे छोग हमेशा ही रहे हे. जिहोंने चांदी के वहिप्कार की निन्‍्दा की है और यह 
राय दी हूँ कि पुनः इसी को बपना मुद्रा-्मान बनाया जाय। इस चांदी-गृद 
( आएटा एथाए ) में प्रधानतः वे लोग थे, जिनके पास चांदी की खान हैं 
बभौर इसलिए उनकी स्वाभाविक कामता यह रहती है कि चांदी की मुद्रा बनने 
लगे, तो उसकी मांग बढ़ जाय और उसकी कीमत ऊंची हो। परन्तु जब कि 
साधारण मूल्य-स्तर गिर रहा हो और इसका नकारण यह दिया जा रहा हो कि 
सुवर्ण के अभाव से वह मृल्य-स्तर-पतन हो रहा हैं तो ऐसे समय चादी के लिए 
कुछ दलील हो सकती हूँ और उसकी मुद्रा चालू कर के मूल्य-ह्ास और उसके 
परिणाम में आयी हुई मनन्‍्दी को रोका जा सकता हैं । ऐसे समय दोनो धातुओं 
के सिक्के रखने की बात उन लोगों को तो अवद्य ही पसन्द आयेगी, जिनकी 
अधिक हानि इस चीज से हो रही हो अर्थात ऐसे समय किसान इसको सबसे अधिक 
चाहेंगे। अमेरिका में जो एक वार चांदी के पक्ष में बड़ा आन्दोलन चला था 
उसका कारण यही था। संयोग से परिचमी राज्य अधिकांग में कृपि-प्रदेश भी 
थे और उनके अन्दर चांदी की खानें भी थीं। सन्‌ १८८०-९० की भारी मन्‍्दी 
के वाद १८९६ में अमेरिकी प्रेसिडेन्ट का जो चुनाव आया था, उस समय यह जआांदो- 
लगन खूब जोर पकड़ गया था। उस समय बह 'द्विघातु मान्यता ही चुनाव का 
वियय वन गयी थी, जब कि जनतन्‍त्र पार्टी के उम्मीदवार विलिमय जेनिग्स 
ब्रायन ने ( 000.20020 उध्यांगएु5 फराफ़्वथत ) इसी मुद्दा पर किसानों का 
समर्थन प्राप्त कर लिया था और वह अपनी प्रगल्भ वाणी में चारो ओर यह 
प्रचार करता-फिरता था कि “हम सोनें के कस पर मनृप्यता का बलिदान देखना 
नहीं चाहते । 
इस सुझाव में यह नहीं कहा गया कि सोना को एकदम से छोड़ कर अब 

चांदी को ही मुद्रा-घातु वन दिया जाय, कहा यह जाता हैं कि दोनों ही रहे 
सोने के साथ चांदी की मुद्रा भी चलाई जाये। यह सुझाव दिया गया था कि 
सुद्रे एक निश्चित दर पर परिवर्तनीय रहे ( ब्रायन.ने मांग की थी कि २००६७ 
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डाएर प्रति पड सोन वी भाव रखा जाय शवा ३१ २५७ डालर चांदी का, अर्थोत 
१६ १वा अनुपात ) और मुद्रा वे पृष्ठ पर जा सुरक्षित पूजी रखने वी बाय हैं वह 
यातो चांदी में रहे था सोना में अथवा दोना थे। इस प्रस्ताव में एक ही भारी 
धवगण यह हू हि दोना धातु थे वीच का सूल्य-अनुपात हमेशा टीश नहीं यह 
रागता । दोताते ही मूख्य निएयय के सूच भिय हैं और दीगी पर अए्गअएग 
प्रवार को गाग और पृरि दा प्रभाव पढ़ती है। हैस कारण बोई भी दाम जो 
एक बार निश्चित होगा वह आग चल्त वर एक ये लिए कम और दूसरे थे लिए 
भविक हो ही जायगा। जगर एवं ही दश दिघातु थे मतस्य को स्वीपार बट ने 
उसे क्रिया बिते बरे [ मात्र छऊ ति वह अमरिया है )ओर समार व जय दैथों में 
लादी वा पाई विदिचत मूज्य नहीं रखा जा सके, तो प्रमरिगी चादी वहां १२९ 
डालर वा निश्चित मूल्य मं था तो सहती पड़ेगी था महंगी । अगर अन्य दर्शा के 
मुझधिके अमरिवा मे चांदी सस्ती पड़ी ता सस्तार वे अय देते वहां सोना भेज वर॑ 
अपन देश को चादी ले जायेंगे और अगर वह भहगी पष्ठी सा अपनी चांदी भज पर 
यहा सोना खरीद छग। इसलिए यदि सारे गसार में यह द्विधातु प्रस्ताव मान 
लिया जाय तब इस संफ़्त होन वी अधिक सभावना हूँ पर ता भी दोनों धातुओं 
के विश्चित दाम से हमेशा यह समावना रहेगी हि. किसी की लान रखता कप 
हानि यथा छामजनव रहेगा और विसी वी क्षधिक । एस्ते विद्व-व्यापी समाधान 
के अभाव म ससार में यह हो रहा हैं दि दोना म॑ से एक की मुद्रा घानु माना गया 
हे--४ह केवल सोना माता गया है और कहीं चांदी, और एसी परिरिदति में यह 
बान स्वानाविव' ही हू वि शुनका मुल्य स्थिर न रहूं | (व) 


| ्क्ल्ल जल ---्+त++>त 


५१ (७) इस कठिनाइ से बचने के लिए माशेल ने एे दूसरी युत्ति घवायी दे जिसका नाम 
उसने 'संबुक बादु' (3एगाशहायाआग) दिया दै। उससे प्रलाय के अजुसार मुद्रा फो न॑ 
केवल सोना का बल रहेगा न दादी का और न वह किसी एक भ॑ दही परिदर्तनीय रहेंगी , 
पे जनता की दाय के अनुसार इस सम्बध में काम दोगा और न कप्रीय बैंक की । उसने 

डिया डि मुद्दा सोन और चांदी में परिवर्तरीय कर दो उप्य और सम्मवत' यह 
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जब से चांदी को मुद्रा-धातु से खारिज कर दिया गया है उसकी कीमत सोने की 
कीमत से अधिक गिर गयी है और १९३२ के अन्त में तो चांदी और सोने के मूल्य का 
अनुपात १६:१ के वृजाय ८२:१ हो गया था। १९३३-३४ में इस बात के प्रयत्न 
किये गये और खासकर अमेरिका में कि चांदी का दाम कुछ बढ़े और १९३४ के अन्त 
में यह अनुपात ७०:१ का रहा। किन्तु कुछ ही दिच ऐसा रह कर यह पुनः अपनी 
पूर्वावस्था सें चला गया वल्कि उससे भी ऊपर उठा। १९३९ में महायुद्ध छिड़ने 
के समय तो यह अनुपात ९६:१ का हो गया था । चांदी के मूल्य का यह परिवतन 
संसार के अधिकांश हिस्से के लिए कोई प्रभाव नहीं रखता था जहां के लिए चांदी 
एक घातु छोड़ कर अन्य कुछ भी नहीं परन्तु संसार के दूसरे हिस्से के लिए यह भी 
एक महत्वपूर्ण वस्तु है। चीन की मुद्रा का आधार चांदी थी और वहां की चांदी की 
मुद्रा एवं स्वर्ण-मान-देशों की भूद्रा के बीच जो विनिसय-दर निश्चित थी वह उसी 
प्रकार घटती-बढ़ती रहती थी जिस प्रकार सोना और चांदी के मूल्यों में छास- 
वृद्धि होती रहती थी । इसलिए चीनी मुद्रा में बड़ी तेज गिरावट की गयी । यह 
गिरावट १९३३ तक रही और उसके बाद जिस तरह से गिरावट हुई थी उसी 





नियम लागू किया जाय कि मुद्रा का परिवतेन सोना और चांदी दोनो को मिला कर बनाये 
गये पाशों से हो सकेगा) मानलें कि एक औंस सोना और १० औंस चांदी मिला 
कर ११ औंस के पाशे बनाये गये, उनका दास निश्चित कर दिया गया और केन्द्रीय 
बैंक से कहा गया कि वह इन्हीं पाशों का छेन-देव करे। उसको निखालिस सोना या 
निख्ालिस चांदी देने-लेने से रोक दिया गया। छुरक्षित कोष भी मान हें कि इसी संयुक्त 
धातु के पाशों में रखा गया । इस ब्यवस्था में चांदी और सोने की कीमत को मक्त रूप से 
घटने-बढ़ने की छूट रहेगी, शर्ते यह है कि उनका सम्मिलित सूल्य न घटेगा न बढ़ेगा । इस 
प्रकार यह संभव हो सकता है कि विख-सुद्रा (:४णगत'5 ८एाए८०८०) के छिए दोनो 
धातुओं की सम्मिलित पूर्ति की आवश्यकता समान रहे । यदि मुद्रा का घातव आधार 
रखना बहुत जरूरी ही हो, और सोने का अमाव पड़ जाने की संसावना सी हो तो अकेले 
सोना के रखने से इस संयुक्त धाठु-प्रथा को रखना अधिक अच्छा होगा। किन्तु इसमें 
सी सोने के अधिक होने की संभावना को रोकने का कोई उपाय नहीं है । हे 
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सुद्रा की संख्या में कमी करने से घन के परिभाण में कमी हो भी सकती है, नहीं भी 
हो सकती है । कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ये दोनो दो विभिन्न दिशाओं को जाती 
हैे। यो अगर सभी तरह के घन के परिमाण की कमी के साथ-साथ जव मुद्रा की 
संख्या में भी कमी हो जाती है और गहरी मंदी का आलूम छा जांता है, साथ ही साथ 
जब वेकों पर से भी विश्वास उठने रूगता है (जैसा कि अमेरिका में १९३०-३३ में 
हुआ था ) तो जनता मुद्रा को संचित कर के गिरते हुई धन के परिमाण को रोकतने 
की चेप्ठा कर सकती हुँ और इस बचसस्‍्था में मुद्रा का चलन-चालन बढ़ जाता है। 
इस प्रक्रिया को रोकने से कुछ नही होता, इससे कठिनाई और बढ़ती है और वेकों 
पर और भी गभीरतम संकट जा जाता हैं। यह सच हैं कि मुद्रा की संख्या का 
प्रभाव मूल्य-स्तर एवं व्यापारिक स्थिति पर पड़ता है, परन्तु यह बात भी सही 
है कि चालू मुद्रा का परिमाण व्यवसाय के परिमाण पर निर्भर करता है। जिसे 
उपस्थित मूल्य-स्तर तथा व्यापार-स्थिति में, जनता चेक को छोड़कर नगद पैसे के 
जरिये करने रूग जाती है। यह कोई कारण नही है, यह तो प्रतिफल है 
इससे यह वात निकली कि कोई भी युक्ति, जिसका एक मात्र प्रभाव मस॒द्रा के 
परिमाण पर होता है, साधारण मुद्रायिक स्थिति को उन्‍नत करते और आशिक 
सुस्थिरता लाने में बहुत कम सहायक हो सकती है । 
तब घरेलू ( 6077८5०८ ) स्वर्ण-मान को कायम रखने की क्‍या कोई और 
दलील हमारे पास हो सकती है, यदि हम घरेलू स्वर्ण-मान को अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वर्ण-सान के सम्बन्ध से निदिचत करने की चेप्टा करें ? हम तुरत जागे चछ कर 
यह बतायेंगे कि अच्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण- मात का एक आवश्यक कदम यह हैँ कि जब 
सोना किसी देश से बाहर निकलता जा रहा हो तो उस देश के आधिक व्यवस्था- 
पक छोग ऐसे समय मूल्य-स्तर गिराने के उद्देश्य से ऋण पर रोक-थाम लगाते हैं 
और जब सोना वाहर से देश में भा रहा होता है तो वे ऋण-विस्तार की छूट दे देते 
है । जब सोना सुरक्षित कोप से निकाला जाता और बाहर भेजा जाता है त्तव 
मुद्रा को संकुचित करना पड़ता है। यह एक युक्‍क्ति हैँ जिससे यह निरिचित्त हो 
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जाता है वि इस स्वर्ण नियात वा सही-सही परिणाम प्राप्त हाया । पुराने जमाने में 
जवकि घन वा अधि भाग सुद्दा द्वारा दी ढवा रहता घा और जब वि मुद्रा में ददध की 
प्रघानला रहती थी, यह युति बहुत बारगर हाती थी। वरयोंकि चाह मुद्रा में 
से सान ने छिवदा के सिकल जान का अथ यह हुआ कि सम्पूर्ण घ्वें का उतना सो 
लात नि गया $. पर शाधुनितर घन-वध्यवस्था में स्वतः के लिए दो जानें बालो 
इस ददौल में भी वे ही खामियों हे जिनको क्षेर अभी इंगित किया रुया हैड़ि 
इसमें न बदन परिमाण सिद्धान्त का अपत्यक्ष स्वीकार भरा हुआ हैँ प्रयुते यह 
घारणा भी भरी ह६ है कि सखुरधित स्वर्शकोप वी हास-बुद्धि वे वाद तुरत ही धम 
वी सभ्पूण पूनि में भी हास-ुरडि हाते एणती है। ऐसी दा में धरलू स्वर्णे- 
भान को रखता बेवक्‍पी ही होगी जदाएे इस ढग से अनिश्चित रूप में बह 
अलशणस्रीय स्वाप-भान को सहायता वरतएा हैँ, भदि भान निया जाय कि अन्तर्शाप्ट्रीय 
स्वर्ण झागे का वॉयम रखना अच्छा नो है । इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले बताथा 
गया है, दानो एक दूसर वा बाघा भी दंती रहती हैं चूत्रि चाल मंडा के पीछ सोने 
का एक सुरक्षित्र ओोप रखन के निश्चय के कारध निर्यात के लिए सुवण की कमी 
पड जाता हू । 
परम्तु जद दर्द बट॒मृल्यतां एड दुर्लभठा वा भाव सोने से चिंपटा हुआ हूँ, 
जब तक साधारण जन उस मुद्रा पर अधिक भरोसा रखने की प्रदृत्ति रखत है 
जिसके पीछ साोन का बल हा, कौर जब तक् देश॑-देश में इतना सोना प्रांप्य हो कि 
इस पंद्रा-सटायतां जो जम चल सके सूद सके घरेल स्वर्ण-मान को कायम 
रखने को एक जबदेस्त मनोवेज्ञानिक दरील थी। परन्तु दो-दो मभहायदों वो 
अध्न्‍्यहताबो और इनके थोक को अर्वाध में जो अधिक गड़वही करे उसके 
कारण बह दलीछ अंद क्‍्मजोर पड़ गयी हूँ। समार के अधिक्षद देश अपना 
समस्त स्दण भण्डार दचकर गोला-वारूद खरीद कर रन को वाघ्य हृए हैं । उनकी 
जनता वो कायजी मुद्रा से काम चलाना पड हैँ जिसका कोई स्वर्णाधार नहीं था। 
और इन देश, न यह देख लिया है कि याद देन के जयसेघकारी उचित और सह 
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ढंग से काम करें तो इस तरह की कागजी मुद्रा भी पूर्ण विश्वतनीय हो सकती है। 
घरेलू स्वर्ण-मान प्रथा अब स्वाभाविक मौत मर रही हैं और स्वर्ण को बच 
अधिकाधिक झूपसे इसके लिए छोड़ दिया गया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय भुद्राओं 
के पारस्परिक सम्बन्ध निदिचत करने का अपना कार्ये करे । 
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घरेलू स्वणं-मान को मुख्यतः केवल धन के परिमाण और मूल्य-स्तर पर उसके 
प्रभाव से मतलब रहता है । अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान का सरोकार मुद्रा के वाह्मपृल्य 
से और विदेशी विनिमर्य की स्थिरता की रक्षा से है । यहां पर उस मुद्दा को फिर से 
दुहरा देना अच्छा होगा कि स्वर्ण-मान की युक्ति कभी किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए जान-बूककर नहीं निकाली गयो थी। जिसको हमने इसका घरेल कार्य- 
कलाप कहा है, स्वभावत: उस अविश्वास से पैदा हुआ है, जो इस धातव मुद्रा की 
दुनिया में कागजी मुद्रा के प्रति लोगों का रहता था । अगर नोट को सोने के सिक्के के 
साथ चलाना था तो यह देखा जाता था कि वे सुवर्ण-मुद्दा के एवज में जारी किये 
जायें, वे बहुत अधिक परिमाण में न जारी किये जायें और उनके परिवर्तन में दिया 
जाने वाला सोना सर्वदा खजाने में सुरक्षित रहे । विचित्रता यह है कि ये सावधा- 
नियां अब भी वर्ती जाती हे--इस यूग में भी जिसमे समस्त धन कागज 
में परिणत हो गया हैं और सोने के सिक्के करीब-करीब लुप्त ही हो गये 
हूँ। यह वह युग आ गया है जिसमें मनुष्य अपने कागजी घन से सोना बदल 
लेने की तव तक प्रवा नहीं करता जब तक कि उसे देश के बाहर भेजना नहीं 
चाहता हो । 

पही बीज अच्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के कार्य में भी है। जब देझ्ष की मुद्रा का 
अधिकांश भाग सोने का था तो दो देशो की मुद्राओं के मृल्य में सामान्य-सा ही अंतर 
पड़ सकता था--बशर्तें कि दोनो वजन मे पूरी हों, उनकी धातु भिख्लालिस हो और ह 
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वे चलते घटत घिस घॉसकर खराब न हो गयी हों जौर उततां बहने बम न हो 
गया हा। पौठ चएकर जब नाट अधिर चलन ज्ञग तो उनकी सद्या परिवर्तेनीयता 
और छूद्द रकम से पूत्र स्थापित स्वत चालित विनिमय को स्थिस्ता को बिता छड़- 
छोड ड्ियथे स्थापित रहते दिया। पर जौर भा पीछे घतर३र जब बक के उमा 
मरष्य के धत वा महवपूण भाग बना तब स्थिति मे बुछ उत्मन पैदा हुई । यइ सच 
है कि जब तक थक व॑ जमा को आमाना से सुवण में परिवर्तित कर लिय जान वी 
सुविधा मौजूद थी तव॑ तक् ल*्म के वर में जमा पौंड घ/लिग और न्यूयात व बेर में 
जमा डाहइर मे मय विभत बटत नहीं होता था। परन्तु बह तरीका स्वत सिद्ध 
और ठयाई विहन नी मही था वयाकि इतम परिवतनीयता की समस्या अर दुवा 
दी गय थी। जब विखा देश को मुद्दा में भधिरात भांग सुवण-रक्त्रा रा हाता है 
तब तो उनसे सांव मे तबद्दीत करन का झगड़ा ही कहा रहा ? यह ता साना है ही । 
परन्तु जद किसी दे वी मुद्रा कागजी हो जाती है या उससे भो कम तात्दिक पदाय 
मुद्रा को हूप हेलो हू जसे कि बक वा जमा ता उपके सोन में परिवर्तिद्ध होन का 
काम न ता स्वानादिंक रह जाता हु कौर ने स्वपर्मिद्ध। हम आग जो गई प्रवार की 
युक्तिया वतान जा रह ह एसी देगा मे करनी पहली हू दिससे कि मुद्दा वी परिवत्त 
नोयता सुरक्षित हो जाय । 
परन्तु इन यरितियों षा दिक्नाम घोरे घीरे हुआ हैं । इनर्म एसे उपाय विनिभय 
की स्थिरता को बायम रखत के लिए करन पड़ते ह जो “रू-शुरू में एसे स्वामाषिक 
होते हु कि उतक दिपय मे कोई सात ही पैदा नहा होता । स्वप-मान के विज्ञांस के 
इतिहास के पीछ जैसा वि वह १९१४ के पहल तक था और जिस समय जानजूझव र 
यह फमला किया गया था वि विनिमय की स्थिरता के लिए चेच्य की जाय, कोई 
थणी नही हू । प्रस्युत इसके उलछद प्रथम महायुद्ध छिड जान तक दिधर विनिभय 
दर की डपाल्यता के सम्बंध में कोई प्रान ही पैश नहा हुआ था। स्थिरता 
पथ ऐक दाताोब्ली से चलो जा रही थी और पद बभी बुछ बस्थिरता 
आबादी भी तो बह लडाद क्रास्ति छया आधिक विपत्ति क कारण ही बायी 
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थी। (क) यह ज्ञान कि बहुत-से ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिनसे विनिमय 
की स्थिरता को छोड़ता पड़ सकता है, बिलकुल ही पिछले ३० साल के अंदर 
की उपज हैं । २ 
४ किस युक्त से स्वर्ण-माल विनिमय की स्थिरता को कायम रखता है, यह पहले 
ही वर्णित हो चुका है । विदेश्षी मुद्रा की जो मांग विदेशी मुद्रा-विनिमय-वाजार 
में सीधे वितिमय की प्रक्रिया द्वारा 'टकसाली समता! ( प्र एथा४9 ) की 
दर से एक या आधा प्रतिशत के प्रभेद पर आसानी से पूरी नही हो सकती, उसे 
विनिमय-त्राजार से निकालकर सुवर्ण-वाजार में फेंक दिया जाता हैं। इस तरह 
से विदेशी मुद्रा-विनिमय-बाजार में जो मांग पहुंचती है उसे पूर्ति को वरावर रखते की 
चेष्ठा की जाती है । परल्तु यह कदम इस बिना पर उठाया जाता हैँ कि वह मांग 
सुवर्ण-वाजार में जाने पर, वहां की इस शर्ते के अनुसार कि चाहें सोने की जितनी 
भी मांग आवे पूरी कर दी जायगी, पूरी हो जाने का भरोसा नही रहे तो जो लोग 
विदेशी मुद्रा लेने की नीयत से विनिमय-बाजार में जाते हे वे स्वर्ण-बाजार में जाने को 
तैयार न हों। और अगर ये यह न समझें कि वहां जाने से हमको जों सोना 
मिलेगा उसको बेंच कर हम प्रति पौंड ४८५ डालर पा जायेंगे, वे विभि- 
मय-बाजार से हा चिपटे रह जायें और उन लोगो के साथ चढ़ा-ऊपरा कर के जो 
पौंड से डालर बदलने आये हों, वे मिविमय की दर को गिरा कर ४८४ डालर 
प्रति पौंड या उससे भी कम कर दे। सचमुच उन्हें इस बात का ही विश्वास नहीं 
चाहिये कि एक पौड में उन्हें लन्दत में ११३ ग्रेन सोना मिल जायगा, उन्हें इसका 
भरोसा भी होना चाहिये कि ११३ प्रेन सोने की कीमत उन्हें न्यूमार्क में ४८६३ 
डालर मिरू जायगा, जिस कीमत में जहाज-भाड़ा आदि का खर्च भी शामिल है। 
मुद्रा की सोना में परिवत्तन-क्षमता तथा सोचा की सुद्रा में पलट जाने की योग्यत्ता 
(क) हां, सोने और चांदी के सिक्के के बीच की विनिसय-द्र की भस्थिरता को विपत्ति। 


के अनिरिक्त, जो स्थिरता-आ्राप्ति की दो वैकल्पिक विधियों के वीच की दूरी की वहुमुखी 
असारण-अबणता ( 0ए८:867८४७ ) के रूप में उपस्थित की जा सकती हैं।.. « . - 
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के बिना स्वण मान विनिमय दर की स्थिरता वा वोडा नहीं उठा सकता। एस 
लिए स्वय मान की समस्या मुद्राआ की सोन मे परिितित हीन मो क्षमता 
को समस्या मे बदल जाती हू । 
छूडा की परसियतनीयता ( ८०७६ छात्रा) ) को तभी कायम रख संकते है 
जब कि असन्‍्तुलित व्यव्ाय दा दायरा किसको सज्ञावना सोन वे खलावट दे 
कारण बड़ जात की रहती हैं अधिक और ह?-यूइत ( एटाध्चशाथा६ ) नहीं हो। 
यों साधारण स्यण भान के लिनो म विसा भी एवं दिन स्व मान वौ डे ८४ 
स्‌ ४-८९ डातर प्रति पोण्ड को दर के दर्भ्पति यदि पौण्ड वे एज मे डापर वी मांग 
उसी दिन की डाचर के एवज म॑ पौष्ड को मांग से अधिक रही तो बद आफ इशतएंड 
निरदियत रूप से इस प्रवाह का मधिक डिन खाद नहा रहने दे सकता कयाकि उसझो 
रथ संदचय तो बनन्‍्त नहा है । देश मे मर बाहर से लगातार स्वण प्रवाह आती 
रहे इसमे भी परेशाना होती हू पर वह परेषानी उतना स्पष्ट नहा है । यदि बक 
को निय अधिकाधिक सोना सटदी”त ही जाना पड़े तो उसका सारी पूजो तो ग्ोता 
मे संग कर तहलान में जा बठगी । भौर बह सोमा बहा पडा रहना हुू--ऋमाता 
कुछ महां। फिर बडे को खच क्से चरेगा? स्वाभाविक हैं हि अधिक आम 
दनी ( प्रशीए७ ॥) से दव छब' दिन तलेघ जा डापमा और इस कम छत रोह़त वा 
उपाय करेगा। यहेँ काम वह एसे ही कर सकता हु कि पौष्ड की एक अनिरिवत 
वहल प्रति का प्रवघ बर ले जिससे वह पौण्ड को मागम पूरी करता रहे॥ इस तरह 
सोन की रूगातार छामदप्री म कम परेचानों है वनिस्दत लगातार रफ़्नी (00/09) 
के । एसा एक उनाहरण है जिसम एुक देश ने सोनां से ऊब-डूब होकर उसको सरी 
दासी दाद कर दी थी ( १९१४ १८ के युद्क्‍ाल मे रवीडन एसा ही देव था ) पर 
पूसे देशों की सझ्पा कम नहा हू जिन्हान सोन की रफ्तनी इसलिए रोको कि उसके 
पास का सोना समाप्त होने परवता गया थां। फिर भी सिद्धान्त में वह दलील 
दोवा बोर झापू है और हुए कह सकठे ह (कै केदछ एक ही तरीका सान ओर मुद्रा 
को निमक्त परस्पर परिवतनोयतर (छच९ ए्राएल-८०७5 सधा०१७७) गा यह हैं कि 
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विदेशी विनिमय-वाजार में किसी मुद्रा की मांग और वहां पर उसकी पूति स्थायी 
रूप से असच्तुलित न हो जाने पवि । सोचे का चलाचल मांग अथवा पूर्ति की 
अधिकता को स्थायी रूप से सम्हाल सकता है पर उसमें भी यह ताकत नहीं हैं 
कि वह स्थायी जधिकता को सम्हाल सके । 
इसलिए अस्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान में ऐसी यूक्तियों का समृह रहना चाहिये 
जिनका प्रयोग कर के मांग और पूर्ति के बीच यदि कोई असंतुलन आ जाय तो उसे 
दुरुस्त किया जा सके । अध्याय ७ में जो भिष्कर्प विकार गया है उसे यहां दुृहरा 
देना अच्छा होगा । किसी मुद्रा की मांग और पूत्ति अन्ततः उस मृद्गा-क्षेत्र में चल 
रहे मूल्य-स्तर और व्यय-मानच (०05) तथा संसार में चछ रहे मुल्य-स्तर तथा 
व्यय-मान के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर करता है । यदि किसी देश का मूल्य- 
स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा हो तो इसकी मुद्रा की माय गिरेगी और इसकी पूत्ति बढ़ 
जायगी। स्वर्ण-मान की अवस्था में इस बात से यह होगा कि सोने की रफ्तनी बढ़ 
जायगी--यह बाढ़ आकस्मिक नहीं होगी, बाल्कि लगातार और दिन-दिन बढ़ते 
हुए परिमाण में सोना देश से बाहर जाना शुरू जायगा। इसके विपरीत यदि 
देश में, बाहरी दुनिया के मुकाविले मूल्य-स्तर चीचा हुआ तो देश में लगातार 
सोने ही आमदनी होती रहेगी। इसलिए मुद्रा की परिवतंनीयता की समस्या 
इस कारण उठती है कि उसके द्वारा जब सोचा बाहर हो तो मूल्य-स्तर गिराकर 
उसे रोका जाय और जब वह देश में आ रहा हो तो मूल्य-स्तर बढ़ा दिया जाय । 
परन्तु कोई युक्तित जो मूल्य-स्तर पर प्रभाव डालने की नीयत से की . जाययी 
अपना उद्देश्य पूर्ण करने में कुछ समय लेगी । मव्यस्थित समय (ठप एट40व) 
में सोते की रफ्तनी रोकने के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाने पड़ेंगे। यह स्मरण 
करे कि अध्याय ७ में हमने उन अस्थायी तत्वो की चर्चा की थी जिनका प्रभाव 
मुद्रा की सांग और पूर्ति पर पड़ता हैं। ये तत्व हें दीर्घावधि पूंजी का चलाचल, 
अल्पावधि पूंजी का चछाचल और सट्टेबाजी ( 5ए€८परॉशं0ा )। दृढ़ता पूर्वक . 
स्थापित स्वर्ण-मान यूक्‍त मुद्रा-व्यवस्था में, सट्ेंचाजी को तो खारिज ही कर दिया 
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जा महता हू वरोति' उस अदम्या में जब तेक स्वर्श मान को कायम रखा जाया, 
विनिमर-दर ज्यादा से ज्यादा १ प्रतिशत से अधिह घट-वह नही सत्र ती जोर इसलिए 
इसमें सट्थाजी को बहत वेस गुजाइश हो सकती हैं। पूती वा धरावश रहे जाता 
हू। अध्याय $ में यह बनाया गया यथा हि मुद्दा वे मूल्य पर इसबरा प्रभाव स्पायी 
हों रहता पर हम्दें समय सके तो रह सदेना है ओर किसी भी हालत में हमशेप 
किसी एसे तत्व की खोज में है विम्शे स्थिति पर कब्जा कर हेने ये उद्देश्य से जल्दी 
से जल्दी जमा किया जां सयता हो जब सत्र कि अधिक धीरे-धीरे चलने घाला और 
स्थायी परिवर्तन मल्दनतर भें नहों झाता।) 
ठव, जब सोना वी बारी रफरनी शामने बानी है, बेद्रीस चेक ऐसे तत्वों फौ 
चाल दर देता है ज॥ अन्त भे पूल्व-स्तर में पिरादट ले जाते हैं साथ हो डो फातरिक 
पूजी के चलाचर (॥9 ठा0ते ८उएवाँ प9५टप्राटा ) को प्रो खाहित कर देते 
स्थंधा बम से दम पूजी वा बाहर चहे जाने से (छप/95/0त एफ शा०१९- 
शाधा) रोक दते हैं। ये दोता वाम दक्त-दइ२ का बदाक्‍र कौर ऋण प्रालि पर 
झकावद डाजकर पूरे किये जा सकते हूं। हमतोगों को अध्याथ ६ में यह सदेह करते 
की घहत-सी दरीलें मिली है कि मुह्य-स्तर को प्रभावित करते का बेद्रीय वे या 
वा सदा पूण प्रभावशालों नहीं हो सकता ॥ परतु ब्याज-दर की बुद्धि और क्‍र्येदारी 
थी रोक -याम से तिश्वय हो मल्य-स्तर गिरते लग जाता है। साथ ही साथ बेब- 
दर की वृद्धि दो पूजी-बाजार [ट्यथाओं गाठरों.८) पर सी असर डालती है ३ थोडें 
दिन क्‌ निए लिय गये कज कीब्थाज-दर--ेंको द्वारा देचा की मांग, सरकारों 
खजाने वारे दिन झौर विनिमय-पत्रक्न पर मिलने वाली छूट की दर जादि--पर तो 
तुरत प्रभाव पहला हैं। इंगलिए ऐसे धन को, जो साघारणत घोड़े बाल के श्शि 
ज्गाया जाता है, बदे यह इच्छा होगी कि केंद में नाग जायें जहां ऊचा ज्याज 
मिस्ता है ( थदि रूदन मे वेक-दर बडा दी जाय, तो छदन के देवा और भहाजनों 
डा आर्य करने बारे बच लव लाने उस धन को, जिसे उद्दांने अमेरिका, पेरिस 
ओर क्षयाय क्षेत्रों पें रद छोड़ा है तुरत लदन में ले बायपेंगे कौर विदेजश्ञी बेकों 
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को भी अपना जमा हूंदन में रख देना ही अधिक छाभदायक जंचेगा । हरूंदन' की 
ओोर जो इस घन का बहाव होगा उससे पौड की मांग बढ़ जायेगी गौर सोने का 
निर्यात बंद हो जायगा। १९१४ के पहले, जबकि विश्व भर के व्यापार के एक बड़े 
भाग को विनिभय-पत्रकों के जरिये अर्थ-सहायता मिलती थी और ये पत्रक लंदन 
के बैंकों के ऊपर जारी किये जाते थे, छूंदव के मुद्रा-वाजार में चालू व्याज-दर 
को बढ़ा दिया गया। इसका भत्तीजा यह हुआ कि पन्नकों की संझ्या में आनस- 
फानन में कमी हो गयी। इसलिए जो धन पुराने मुहत-पूरे बिलों के भुगतान- 
के लिए लंदन भेजा गया वह उस घन से कही अधिक बढ़ गया जो घन हूंदन 
से वाहर नयी बिलों के एवज में भेजे गये । इस तरह से पौंड स्टरलिय की मांग 
पूत्ति की अपेक्षा तुरत स्वाभाविक प्रवाह में और अधिक हो गयी । 
वेक-दर की वृद्धि समय आने पर उस व्याज-दर पर अन्तर डाजती है जो 
दीघाधविधि सिक्‍यूरिटियों पर मिल सकती है । बेक-दर की बढ़ती के बाद हा प्रायः 
निरिचत रूप से ब्रिटिश सरकार की सिक्‍यूरिटियों में गिरावट भा जाती है जिससे 
उनमें अच्छा फायदा मिलने रूगता है । हमने अध्याय ६ में बताया है कि पूंजी- 
बाजार के हर कोने-अंतरे मे व्याज-दर की बढ़ती के विस्तार के मार्ग में कई तरह 
की वाधायें है । परन्तु वेक-दर की वढ़ती से सभी दरों में कुछ वढ़ती के लक्षण 
जा जाते हैं, इस वात से इनकार नही किया जा सकता । जब छंदन में व्याज-दर 
बढ़ती की दशा में हो तो बाहर के ऋण चाहने वालों को तो लंदन में और भी कड़ा 
ब्याज उधार छेने के लिए देना पड़ेगा। इस कारण वे लंदन में उघार न काढ़ कर 
अच्यत्र उधार काड़ेंगे या शायद उधार लेना ही कुछ दिनों के लिए मृल्तवी कर देंगे। 
इस तरह बेक-दर में अगर बढती होगी तो विदेश्षियों हारा ऋशा हेने के 
काम में कुछ कमी हो जायगी । हमलोग इसी से समझ सकते हैं कि वेक-दर की 
बढ़ती के तीन परिणाम होते है अगर इसके साथ-साथ ऋण देने पर भी राक 
लगायी जाय । सचसे जल्दी इसका प्रभाव यह होगा कि अल्पावधि वाली वेक- 
पूंजी आाकपंक हो जायगी यानी सुद्रा की मांग बढ़ेगी। समय के लिहाज से दूसरा 
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प्रभाव यह होंगा वि विदेशियां वा मिलतवाले ऋण में छास होगा यानी विदेशी 
विविभय-वाजार में मुद्रा का पू्ि घटगी। भर नीसर यह होगा वि मृल्यदवर 
धीरे घीरे नीचे की बार रस करेगा और इससे मुद्रा की माय भी बढमी और उसती 
पूति भी कम हागी। इसके विपरीत वव-दर की घटती और ऋण छऐेन म सुविधाओं 
वी वृद्धि स कम मुदत बाला बक्‍न्‍यूजा ( छझाशिाएु धित05 ) बाहर भारत 
लगगी विदेशी ऋण मे घृद्धि होगी और मूयम्तर ऊचा उठगा, जिनमें से हुए 
एक का प्रमाद पह हू कि वह मसद्रा की पूति वे मुकादईले में उपरी माग को कम 
कर दाटेया | 


१९१४ १८ व महायुद्ध के पहछे तक अन्तर्सोपीय स्वर्ण -मान के संगठन वा प्राय 
मरा खाक था। यह प्राय अनहोनी बात है वि जगा बताया गया हुँ ठोक बँसा 
हा काम दससे पूरा हुजा हो । फिर मो यह एतिहामिक सूद हुँ हि १९१४ के 
पहले वे युग म ग्रेट ब्विस्न में ही यह सदसे अधिक नहीं घला था बरन॑ उन देश में भी 
चला था जो अपना वाजार खुर्त रतव थ । इसवा कारश अधिकतर यही था हि 

यह जमाना बिलकुल साथारंय था, इसम सदेह नहीं हें। उठ्त समय अन्चराष्ट्रीय 
पूजी का चहाचत्र न बदत अधिक होता था और न वह अस्थिर हो था मोर दम 
मुहत बाली धूजी वी सद्भदाजी उस समय भाव अनजान-सी चीज थी! १९१४ के 
बाद से नायद कोई साल नहीं थीता हे जब दि धमार के दिसी ने दिसी देगा को 
जाथिक अधम्धा मे कमजोर न पाया गया हो पर इसवे पहले कसी भी प्रघान॑ 
मुद्रा के सम्ब'ध में इस तरह की चवा महीं उठती घी । उस जमाने सें रूदन 
लिम्स देह आधिक जगत को राजधानी था और रूदद द्ोकर गुजरन बाले 
अत्तर्राष्टीय भुगठाना का परिमाण कप किसी भी के दर में होन वाले लेन-देन का कई 
युवा होता था। हो भी बक आफ इग्लेंड का सुर्रीलव कोष जिसपर इस वारबार 
हे शम्पूण ज्ञानावाना रचों हुआ था अय देयो से, जसे फास स अमेरिका से, 

छोटा था और दोनो विश्वपुद्धों के यूय में जो काम-काज हुआ था उसमें केल्दरीय 
पेकों घर जिउता सोना रखन की जिम्मेदारी डाली गझी थी उससे बहुत ही छुद 
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था। (क) परन्तु अनुभव यह हुआ कि बेंक-दर वाली युकति, जिसे युद्ध के 
तुरत पहले तंक खुले बाजार के कारबार की सहायता भी नहीं मिलती थी, 
इसके लिए काफी थी कि यह सुरक्षित स्वर्ण-कोपष न बहुत नीचा गिरे म बहुत 
ऊंचा चढ़े । 
दस प्रकार से स्वर्ण-माव का सुन्दर नियम यह हैं---जब सोना घर में जा रहा हो 
तब तो ऋण का कारवार बढ़ाथों और जब वह बाहर जा रहा हो तो उधार का 
कारबार समेटो । कोई केन्द्रीय वेंक इस तियम को थोड़े दिनों के लिए छोड़ सकता 
है अगर वह सोना खोने और उसके पाने दोनो की परवाह न करे । और ऐसा समय 
भी आ जाता है जब कि इस नियम का पालन करना बेवकृफी-सा लगता है। 
१९१४-१८ की लड़ाई के पहले ब्रिटेन में हर साल शरद के अच्त में पींड कमजोर पड़ 
जाया करता था जिसका कारण पौंड का वहिर्गमन होता था। पौंड फिर बसच्त 
आते पर मजबूत होता था। यह मौसिमी चीज-सा हो गया था । 
आधुनिक आर्थिक युग के इतिहास सें, जब कि सोने के सिक्के ही घन की पू्ति के 
अधिकांश भाग होते थे, सोने के चलाचल का प्रायः आपसे आप प्रभाव घरेलू 
ऋण-कारवार की स्थिति पर पड़ता था। क्योंकि जब सोना बाहर भेजा जाता था 
तो यह निर्यात स्वयं ही मुद्रा-पूर्ति के प्रतकूल था। १९१४ तक दोनो तत्वों के 


(को १९१३ में बैंक आफ इंस्लेण्ड का स्वर्ण-कोप प्रायः ३ड्े करोड़ पौंड का था | इसमें 
से १ करोड़ पौंड का सोना नोटों के पीछे सुरक्षित रखा रहता था और शेष २३ करोड़ 
पौंड सोना सोमे के निर्यात के लिए रखा गया था। ३१ सार्च १९३५ को बैंक आफ 
इं्लेण्ट और सरकार दोनो का सोना मिलकर प्रायः ५६ करोड़ पौंड का हो गया था। 
इससें से २१ करोड़ पौंड नोट-चलन के लिए रखा गया और ३५ करोड़ पौंड निर्यात के 
लिये आप्य था। परन्तु यह वटवारा प्रायः लुमाइशी था क्योंकि सरकारी खजाने को 
अतुमति शआप्त थी कि सोना को एकदम से चाहे तो दूसरे मद में ले जाये। और युद्ध 
छिड़ जाने पर तो श्रायः सब का सब सोना इस तरह से निर्यात के मद में चछा गया था। 
युद्ध के पहले भी जो इतनी भारी रकम का सोना निर्यात के लिए रखा जाता था, इससे 
जाहिर होता है कि विदेशी मुद्रा-विनिमय-वाजार का कितना प्स्तार हो रहा था । 
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वीच प तना सम्बंध रहां कि अनाड़ी भी सममता था हि यह रवते रवामाविंत 
चीव ह | वक आफ इगरण्ठ था अतिरिक्त सुरपानोप इतना छोरा था कि अपनी ही 
पुस्तपा वे लिए बक आप इस्लप्ड क लिए यट जरूरी हो गया वि इस सुरक्षित बीद 
क कपर यरि कोई हापट हो हो उसकी तु रद चुबती बरता था। इस अतिरकत्र इस 
सर्यवत बाप के साथ दो तरह वा खच ना जगा हुआ था। अगर दिस भ चीजागा 
सत्य बतता हो और यह बच दे से अदित वेद रहा हो सा साने वी सख बाहर 
जान था ६ जायगा | परन्ु उपर सान छी माय मित्र बगल के विए भी बा आाफ 
इग्टाण्ट से होगी सि जनता बी जब मे चुछ मधिक चाल सिक्का पड़ कौर स्यापारिया 
के तार मे भा कुछ रसन के लिए तो जार। इसगे विपरीत जबे इवालण्ड मे 
अप स्थाना से अधिव मल्य ह्वाम हो रहा हागा ता वक शाप इगरण्ड मे बाहर से भी 
भीर नतता बी आर से मा सात का आगमन होने लगता । इसाए अपन ही स्वाम ये 
विचार मे बवद आफ इंग्ठण्ड सोतों के चलाचल को एकाप सप्ताह से अधिक छुत्ता 
रहन नया दे मंबंता। अन्त में इस भी उस स्पथिम नियम ( हुण॑पेदण 7णोट ) 
वा मानता पड़ता ह जो एफ सरह से स्वन चाकित्र सो नही हु पर एस त़बा घर 
मत्धि हू जो स्वत चासितन्से “जत हू । 

१९१४ वे पररे ससार वी जो अवस्था थी उत्तमें स्वण माल बहुत अच्छी तरह 
बता] उसे समय दिविमय दर की श्विर्ता कायम एन के विए घोड़ा भी प्रधान 
परत की आंवच्यवता उहा पडती थी पलत एसा तेमसा था कि सहूँ चीज परम 
स्वामावित्र ह ६ उन टिता भी विभिन्‍न दणों को अथ व्यवस्था आज से कुछ कम 
विदेत नही होता थो। उन हिना भी ब्मरिदी भ्ासक मदानी ह्तत्तिं 

(छाडा06५) मे जो अयब्यवस्पा थी वह छद्वतायर वी अय-व्यव-्धा से भिंस्त 
पती था आज नी पडत्त हू । परन्तु अतराष्टीय सवेण पान की युद्षि से थे सभी 
विनिष्न जाविक ढाडे एक हो मरा राति ( शाणाटंत79 8) ला) ) एवं एक एसी 
मह्य रीति (छता०6 59 धंधा) के नीनर समा लिय गये थ कि दे सभी एक सह 
पेयत थे भौद बल्वर्राष्टायता का स्वरूप पा गय थ। उम्र समय हरेक देप की भद्दा 
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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अर्थात सोने का ही एक भिन्न रूप लगती थी और हर एक देश की 
आर्थिक इमारत ( €८207ण979 ) ऐसी छूगती थी कि मानो वह अखिल संसारीय 
इमारत का ही एक भाग हो और एक दूसरे से सम्बद्ध हो । इसी संतुलन और एक- 
रूपता एवं सम्वद्धता का स्मरण अभी भी अयंज्यास्त्रियों के मानस में विद्यमात है कि 
वे विश्वास करते हे कि संसार के विभिन्न देशो की विभिन्न मुद्राओं में पहले जैसा ही 
भेल और सामंजस्य रखा जा सकता है। इसी ध्येय की पूर्ति के लिए वे पुतर 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान रखे जाने की तजवीज देते हें । 
ईरस्तु स्वर्ण-मान तो एक इर्ष्यालु देवता की तरह है। यह काम करता है 
पर तभी, जब कि इस पर अदूट भक्ति रखी जाय । यह सफल हो सकता है यदि 
केन्द्रीय बेंक विनिमय-दर की स्थिरता के लिए जी-जाव से चेष्टा करे और दूसरा कोई 
अभिप्राय मन में न रखे--इसे तैयार रहना चाहिये कि जब बाहर से इसके पास 
सोने की आमदनी अच्छी होती रहे तव, और केवल तभी, यह अपना उधार खात्ता 
विस्तृत करे और अपना उधार कोरवार यह रोके जब कि, और ठीक-ठीक जब कि, 
सिर्यात में इसे सोना बाहर भेजना पड़ रहा हो । सोने के निर्धात से घबड़ा कर 
उधार खाते का संक्रोचनत ऐसे समय आ सकता हैँ जब कि विनियोग बचत' से बढ़ता 
जा रहा हो और विशुद्ध परेलू कारणों से ही इस संकोचन का स्वागत होता 
हँ--चाहे वहीं भी हो सकता हैँ। उधार खाते का विस्तार ऐसे समय किया जाता 
हैं जब कि विनियोग की घपृद्धि के लिए विस्तार को आवश्यकता हो--या न हो । 
इसका यह अर्थ नहीं है कि केन्द्रीय वेक जब जेसा तब तैसा का संकुचित नियम पालन 
करे। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि वह अपने सुवर्ण-कोप पर खास कर ध्यान 
रखा करे । परन्तु इसके भानी यह है कि केन्द्रीय बेक की प्रधान चेप्टा इस ओर 
हो कि अपनी मुद्रा की परिवततवीयता कायम' रहें ओर अन्य उद्देश्यों का पीछा तब ही 
किया जाया जब कि, और उसी हद तक कि, वे इस मूल उहेश्य से न टकरायें । 
व्यवहारतः: इसका मतलब यह है कि केन्द्रीय बंक सुवर्ण के सुरक्षित कोप की कोर से 
अपनी नजर हटा भी के सकता हैं और मूल्य के स्थिरीकरण और आर्थिक नियंत्रण 
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की आर दो हातता में अपना घ्यात टगा सवता हूँ। वें दा अवस्था थे इ+- 
यदि इसक पास इततला वड़ा सात वा खज़ातो हो दि इपरा उसदी शोई जिठा ने हो 
था जब कि भयोग से एस स्विति बतमान हा गि जो नीतियरिदतनीदता वा वादम 
रखने मा लिए बर्तो जानदारी हा वह मूय ल्थिरता शो बायस रखने * घतम्तद में 
भी सही पह। या बोई दूसरा ही उददृषम मद के भीतर हो | 
देखन से ता एमा लगगा कि इस तरह के सौभास्यपूथ संयोग वरावर ही 
मिलते रहूंग। जब साना बाहर को और जादगा हो उधार खाता गो सदुचित 
विया जायगा और सोना तभी बाहर की और रुख बरेगा जद कि सुल्यनस्थर 
बहुत उदा हांगा। इसके विपरीत उधार खाते वष जिस्तार ठ किया जादपा 
जब दि मूल्य स्तर बहूच नीचा रटेगा । इसलिए एसा माटूय पहमा दि बह स्वष्धित 
नियम इस सरह स॒ काम करगा कि पहघर ता मूल्य मात स्थिर हागा और 
उधर विनिमय दटा में स्थिरता आयगा। यरम्तु यहू दिखावर सा आामरू ह। 
मूल्या क॑ बुद्धि आप्त होने से ही सोना बाहर की जार आागतन नहीं खंगतां हूं भौर 
इसमे हा कटपट उवार-खाते बय संकाचन प्रारभ्म महा हां जातां। 'स्सर्मे मूल्य 
वृद्धि एसी होनी घाहिए जा दूसर दधा का सुल्यन्वुद्धिक मुत्राॉबित अधिक ढंहरे। 
देते, जब वि ससार वा मृस्य-स्तर विर रहा हो और झिंटन भा स्थिर हो तो दि ने 
का मूल्य-स्तर इप हिसाब मे ऊंचा उठता हुआ ज्ञान होगा और तब बहू जो 
स्रणिम नियम हू वह प्रट बिलन बे लिए उधार खाद वो राजना शुरू करेगा जिससे 
डि बहा का मृस्यसस्तर भा इसी रफ्तार में गिरना धुरू करे जसा कि अन्य देशों का 
पिर रहा है। इसी तहर उधार-खाना इसी कारण म्टपट शुरू नहीं कर दिया 
कायगो कि प्रट जिस्‍न म॑ मृल्यत्तर गिर रहा होगा, परन्तु इस कारण कि अन्य 
पर सूल्य-स्वर उद रहा हागा। यह स्वणिम नियम इस मतसव से नहीं है कि 
पपस्वर की सतीदगा कायम रखी जाय पर यह इस बात को सिलिचतता के 
लिए हैँ कि हर एुक राष्ट्र शा मूल्य स्तर उत्ती वर पर रहूं जितना वि कोई ब्म्य। 
मोर चूकि जब स्वपन्मान रापत्र हो, हर एक केदीय वेब इस बात पर तुला हुआ 
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होता हैं कि विनिमय-दर स्थिर रहे और उनमें से कोई भी स्फीति और विस्फात क 
समय-समय पर होने वाले दोलन---अति विनिमय और जत्प विनिमय, उच्च मूल्य- 
स्तर और निम्प मूल्य-स्तर--कफो निवारित करने की चेप्टा नहीं करता, ये दोलन इस 
वात में स्वतन्त्र रहते हैं कि ये अपनी पूरी सीमा तक जायें । स्वर्ण-मान इस बात 
की चेष्टा नहीं करता कि ये कोंके ( [छाण25 ) बचा लिये जायें। उसकी 
कोशिश यही होती है कि फोंका खाये तो सब एक साथ । उतन्नीसवीं शताब्दी में 
यह दोष इतना भारी नहीं लगता था कि विदेशी विभिभेय की स्वतः चालित 
स्थिरता भारी पड़े क्योंकि देशीय एवं विदव-व्याप्त मूल्य-चलाचल, यद्यपि देखने में 
आता था परन्तु वह न बहुत भारा होता था गौर न अचानक । परन्तु हमारे 
गाज के युग में मुद्रा-व्यवस्था की अस्थिरतायें इतनी वड़ी होती हैँ और उनका 
प्रभाव इतना कष्डकर होता है कि हर एक राष्ट्र अपनी शक्ति भर यह चेष्टा 
करता हूँ कि उन्हें जहां तक सम्भव हो सके बांघें चाहे इससे विदेशी विनिमय की 
स्थिरता को ताक पर भी रख देनी पड़े । 
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१९१४ की लड़ाई शुरू होने पर पहले ही सप्ताह में यह स्वर्ण-"पन छिन्न-भिन्न 
हो गया । यूरोप का हर एक युद्ध-रत देश और दूसरे-दूसरे महादेशों के किसी-किसी 
राष्ट्र ने भी युद्धघोपणा के कुछ दिन के भीतर ही परिवर्तन की सुविधा को उठा 
दिया और युद्ध के दौरान में वटस्थ देशों ने भी ऐसा ही किया | प्रेटट ब्रिटेन में बेक 
आफ इंग्लैण्ड पर जो एक निश्चित दर में सोभा खरीदने और बेचने की कानूमी बाध्यता 
थी वह कायम रही परन्तु चूंकि स्वर्ण-सिवकों का गलाया जाना और सोने का निर्यात, 
दोनो कामों पर रोक लगा दी गयी थी, अब बेक के पास नोट के बदले में सोना 
पाने के लिए दरखास्त देने के कोई माती ही नहीं रहे । इस तरह परिवर्तंनी- 
यता को व्यवहारतः स्थगित कर दिया गया यथपि कानून में यह रह गया। इस 
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परिक्तनीयता वी सुविधा वो स्थयित करन जो ताववालिक वारघ स्व कप को 
यवातप्य सुरक्षित छोड द। का विचार हुआ। युद्ध क दौरार में यूरोप के हर 
एक युद्ध रत दा ने सोने के रिपरर साच लिय और उह बद्धाय वेद में मुरखित 
कस कर उसे एवज मे माट चादू बर टिया. गया और कई सार देगा ने जिनमें 
ग्रत बिटन नी शामिए है इस तरह से इकट्ठा दिय हुए सोन व कम से कम 0क हिस्से 
का तर स्थ दगो से आव्यव बरतओं के झायान इसने मे इस्तेमाल विया। दातिएं 
घह बहा जा सकता हे वि १११४ से स्वण माने मा स्थरुन पा सा सनिव ओवयल 
क्‍्ताओं से विधा या अथवा शाजनाजिक दाव-पच थे गारण । 
पर राजगातिव दाद पच के कारण मे भी स्थगित विया जावा तो भी विद 
आधिक वारण्व से दय स्थापित होता जरूरी था। पुद्धम पतना लचया कि यहेँ 
कर ५ जबवा लापा से खचत का दपया ऋण नकर पूरा नहा दिया जा शाकतां 
था। खच वे लिए ठा बदुत-मा धन सीघ मुद्रा स्फीति के द्वारा--मरवारा इसे 
भाल के लिए बटी भरया म नाठ छाप छाप कर जौर उपार बाढ़ वर--तियां 
यया। इम स्फीति के कारण मुंत्या मे चढड़ाद आया-न्सरक्ार का उद्दृत्य भी 
चोजा वा माल बडाना हा यां क्योवि घीजां वे मह्गपत थे कारण ही जहता 
अपता उपमाय कम बरतों है और तद तक पद्ाथों की धराप्ति सरकार के विश 
मुनभ होती हू । 
युद्ध का सफ्तवापूवव चलाने के लिए सुल्यां वह बढ़ाना जो वावश्यबा था 
बह न होता यदि स्वष-भान जो कायम रपा जा सकता । वयाक्ति इससे सोते थी 
निर्यात हा और ज्थार खाता बाद हो जाता। (व) इसलिए सुदंश-वोप को 
बचान की दुब्छा व. वारण यदि स्दप-माद स्थग्ति न जिया जाता ता भी गुर 
का सच जुशन के लिए वेंक़ के उघार खाते दें विस्तार परन की जख्रत से 
(के) सिद्धा्न में ता बह सद्ठा नहीं होगा यदि सभा स्वण-मान बच्छे द्शों म॑, चाह ये 


डा र्‌ यान हूँ, एक समान डी मसृययदि दोती। पर ध्यवइ्दरता' एसा दाता 
"डी है दौर इस करण इर्म उसकी उम्मीद छेड़ देनी चाहिवे। 
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स्वर्ण -मान से हाथ घोना ही पड़ता। किसी भी तरह से हो, स्वर्ण-मान का जाया 
जरूरी था । 

युद्ध ओर उसके बाद जो सेजी भौर मन्दी इसके चछते भाई, अर्न्राष्ट्रीय स्वर्ण- 
मान संसार के प्रायः: तभी देशों सें फिर से रचापित कर दिया गया। दो कारण 
से यह पुद्रः स्थापित हुआ। पहुदा कारण बहू था कि एक यार फिर छोगों को 
साथारण बवस्था में चले जाने की इच्छा हो गयी थी जो युद्ध के पहुछे 
विदाज रही थी। मृद्रान-ग्मम्बन्धी साधारण अवस्था का अर्थ हुआ स्वर्ण- 
साल संस्थापन और यदि सब लोगों मे नहों तो कम से कमर मधिकाशियों 
का यह सिश्चित विचार हो गया कि स्वर्ण में मुद्रा की परिवर्तंनीयत्ता पीछे उसी 


्ि 


हैं। दूसरा बाध्य करने वाला 


तरह से भा जायगी जैसे यूद्ध के पव्चात शांति आती 
कारण यह था कि युद्ध के कारण यूरोप के देशों की दशा स्फीति में पढ़ कर शराब 
हो रही थी जो जर्मनी में तो किसी-किसी चीज में युद्ध के पहले की कीमतों से 
एक लाख गूता अधिक थी । अन्य देशों में भी मूल्य-स्तर कुछ ही कप था। 
इस स्फीति के कारण जो विपत्ति और तबाही चारो भोर छाई उसने लोगों में 
यह प्वकत धारणा पैदा वी कि आशथिक सुव्यवस्था का प्रथम तत्व यह है कि 
साधारण अवस्था छायी जाय और यह चेप्टा की जाय फि फिर यह दशा आने से 
पाये । स्वर्ण-माल इस स्फीति और गड़बड़ी को तो उगते ही भप्ट कर देता है, 
इसमें अन्य सरातियां चाहे जो हो। आधिक दशा की इस स्थिरता की आशा के 
कारण ही एकन्ब-एफ सभी देश वाले स्वर्ण -मान पर पुन: पलट जाने को सोचते 
लगें। इस विचार का फल यह हुआ कि युद्ध-विराम की तिथि से करीब दत्त साक 
के भीतर-भीतर संसार भर में पुनर्त्धापन का काम सम्पूर्ण हो गया । 

स्वर्ण-मान पर पुतः चले जाने की समस्या भिन्न-भिन्न देशों के लिए भिन्न-भिन्न 
रूप में थी। अमेरिका में एक बार के अस्थायी अपवाद के वाद तो हमेशा स्वर्ण- 
मान कायम रहा ही। परच्धु अमेरिका में भी मूल्य-स्तर स्थिर नहीं रह सका 
थ। गोला-बारूद के मूल्य में अन्य देशों ने बहुत-चा सोना अमेरिका भेजा था। 


दर स्दण मान 


दुसरे अतिरिबत 'फडरन रियव एक्ट नापक कयनूने ने जरिये, जो हैर्शड में हा 
बना मां और उधार खात्रा की प्राप्ति क लिए बहुत हा लचीती व्यवस्था वर दा 
7 पी इस तरह बअमेरित्रा मं सोन की पूति भी अधिव रही सोने के क्षाघार पर 
खड़ी मरा वा डर भा बर लिया गया आर इस मुख पर बधारित उधार छाते की 
मा सविधा हो गयी । इसलिए यूद्ध जनित तेजी मे अब कोई कसर नहा रह गयी 
और मस्य चद गय। यग्रहा तत॒ जि १९२०-२१ वा सक्ट के याद मी अमेरिका में 
औसत मूय लतर युद्ध पृत॒ वी अवस्या से डयोश ऊचा घा। अमेरिका ने अपने इस 
बनुभव से समझा होगा कि १८९ के बार से १९१४ साल तक रवण को जो 
अधिकता नमार म हुए हु से बय 7 कीकया दाश हुई होटी। अब चूकि 
डातर ही एक एसा मिक्हां था जो सोने पर आधारित था इस कारण सोन का 
मूय भी व डालर व हिसांव मे ही कता जात लगा । व्यसिए कह सकते हैं कि 
१०२२ भ डालर वी तय हक्ति यद-पूव की कय-दक्ति के प्रायः एक हिद्वाई रह 
गयी घी | स्वाप् वी क्रय-शक्ति म दो तरह श्र यह हास आया था| पहले तो इस 
दरह वाया क्नि यूरोप के कैट्रीय दका वे तहखानोीं म स्ोतां एकत्रित हुआ जहा इसको 
उपयोग बमुद्यूव के टिता की चालू हात्त मे जितना होता थां उससे का अधिक 
मुगा-सजन और उधार खाते का आधार इसे बताया गया । और दूसरे इस तरह 
हुआ कि स्रान या प्रमवितरणा हुआ और अमेरिका को इसम बहू ज्यादा 
सोना मिल्ग । 
बनत-से तसम्य देश भा उसो दशा में थे जितम अमरिका था। उहोन सवण 

परिवतनोयता को दो स्थगित कर दिया या पर दे बहुंद अधिक स्फीति म॒ महा पढ़ 
थ बौर उनका मूल्य-स्तर मोटा मोटी अमरिकी सुदध के मृल्य-स्तर का पीछा करता 


पडता था। इसलिशबे लोग इस स्थिति म थ कि पुदकालिकि सभानता के हिसाव 


से परिवतनीयदा को फिर स्थापना कर दें। 


नात खास कर स्विट्जलेण्ड 
हैलिएश 


और स्फरनदियाई दर्णों क लिए लागू है दूसरी ओर स्पेल ही एक एसा देश 
हू जिसने सम्पूष बुद्धयछ भ कभी स्वण-माद पर पर जान भी चेष्टा नहीं कौ । 
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ग्रेट व्रिटेव की स्थिति तटस्थ देशों की स्थिति से अधिक भिन्न नहीं थी । भ्रिटेन 
में मूल्य-सतर अवद्य ही अमेरिका की अपेक्षा ऊंचा उठ गया था परन्तु १९२९२ के 
प्रारम्भ में [ जैसा कि थोक की मूल्य-तालिका ([90८ ग्रत0८४ ) को देखने से पता 
लगता हु ] २० प्रतिशत से कम का फर्क हुआ था । उस साल के दौरान में ब्विठेन 
में ममेरिका की जपेक्षा अधिक तेजी से मूल्य गिरे जिसका नतीजा यह हुआ कि साल के 
अन्त होते-होते दोनो मूल्यों में ( युद्ध-पूर्व-मूल्य और युद्धोत्तर-मूल्य में) प्रायः कोई 
अन्तर ही नहीं रह गया। १५२३ और १९४४ के एक भाग में ब्रिटन में फिर कुछ 
तेजा आाने के कारण विभेद की दरार पड़ी पर १९२४ के उत्तराद्ध में ही यह भर 
गयी। १९२५ के अप्रैल में ब्रिटेन की सरकार ने पौंड स्टलिंग की परिवतेनीयता 
को पुत्र: स्थापित करने जाकर युद्ध-पूर्व की दर ४८६७ डालर -+ १ पौंड को 
रहने दिया । 
इस निश्चय की वहुत आछोचना पीछे चलकर हुई और इसपर बहस भी काफी 
उठायी गयी । इस बात पर बहुत अधिक साधारण मलैक्य था कि पौंड का युद्ध-पूर्व- 
मूल्य उसे उसकी योग्यता से अधिक कीमत देता है और इसलिए कहा जा सकता है 
कि पौंड का अधिकम्‌ल्य-धारण किया जा रहा है। इसके वाद चूंकि डालर भी उठ 
खड़ा हुआ, यह डर होने ऊूगा कि दोनो की तवातती से स्थिति बिगड़ न जाय-- 
तनातनी का अर्थ यह हैं कि या तो पौड झुक कर डालर की पंक्ति में आकर खड़ा हो 
अथवा डालर ही झुक कर पौंड का अनुचर बन जाये । अधिकारियों ने देख लिया कि 
तनातनी की थह अवस्था अविवार्य है पर लंदन की प्रतिष्ठा और ब्रिटेन के आर्थिक 
स्वार्थों के विचार से उन्होंने विचार किया कि इस तनातनी की अवस्था को थोड़े 
ही दिन चलने दिया जाना चाहिये। परन्तु इस निश्चय में उन्होंने दो गरुत- 
हिसाबी (एं5टक्लएपौबप0त ) की। पहले तो उन्होंने इस तत्व को उचित 
महत्व नहीं दिया कि किस हद तक पुरानी समेतावस्या से वर्तमान मूल्य-निर्धारण में 
अधिकमूल्य-धारण हुआ है। अगर तीन ब्रिटिश थोक मूल्य-आंकड़ों ( "४०८४९ 
777०6 900८४ ) का जौसत और चार:अमेरिकी थोक मूल्य-आंकड़ों के औसत 
मु-छ--१६ ा 


हि हर । स्वर्ण मार्म 


वो उेवर मिसान दिया जाय तो १९१३ में दोनो देशा में जो अवस्था थी उसमें 
झ्लिदिल मूल्य का जौसत ५ प्रतिशत अधिक दिखगा। परन्तु अध्याय ७ में क्रय- 
अक्ति समानता सिद्धान्त थी परीक्षा में जैसा कि हमन दिखाया, यह पोज भुह्य सूची 
( एगा०८ ॥00८5 ) दरों के सतुलन को लिकाज्त के लिए ब्।ई अच्छी तरवीत 
मही दै। असल में प्रिटत के मूल्य जाकडो म बहुत सत्या आयातडत वस्तुओं मे 
मूल्य री होती २ जिन मूय विनिमम दर से ध्रमावित रहता हैं। उस आकड़ों 
द्वारा जा कुछ जाहिर होता है वह विनिमय-दर वा जितना ही शारश हैं उतना ही 
परिणाम भी । दूसरे शाम्दी में थोक मूल्य के आकधा नो लूवर जा हिंसाव जोड़ा 
जायंगा उसम भतुलित दर और वास्तविक दरा के दीच जो विभद रहता हैं उसका 
स्पष्ट आभास तही मिल्या । इसलिए बह प्राय निविचत बात हैँ कि उपर बाय 
भय उठटाहरण में घोक मूल्यों के मिलान से ५ प्रतिशत का जो पक लितरता है वह 
सही नहा ह--वह उसमे अधिक हूँ जौर इस विषय में सब कौ सम्मति हूँ कि वहू १९ 
प्रतिशत से कम नहीं आयगा, उससे अधिक भर ही आ जाग । कटने था मतखेब 
यह हैं कि पौंड और डालर का संतुल्ति विनिमय मूल्य होगा ४ ३८ डाकूर ८ है पौंड 
न कि ४ ८६३ हालर 55 १ पॉड। 
दूसरी गलनहिसादी जो इसी में हुई हैँ वह यह है। इसमें मान लिया गया हैँ 
कि बप्रिडिय व्यम ओर मू-यो के बीच और अमरिकी खच ओर मृल्या के बीच जो दिभद 
है बह मासानी से पिटाया जा सकता है। खामकर यह घारणा शल्त है जि उधार 
छजे का सकाधन बिटन में उत्पादन-ध्यय यो कमा दे सका है । पर इस मौके पर 
तो यह एअदप् चूक गंदा । ऋण छक्तोचन और ऊदी ज्याज दर के कारण घततारी 
पदा हा गयी और व्यापार का मुनाफा घट गया परमस्तु बकारो और लाभ की कमी के 
फाएण मजदूरों तो कम नहा हुई। १९२६ में जो भारी श्रमित्-अगाति हुई भोर 
उतादनज्यय पर जो भार पढा इस कारण उस सम्पूण यूग में पौंड का अधिकमूत्य 
पारंण कायम रह गया जब तक कि १ ९३१ म फिर दुसरी बार रदण-मान स्थगित नहीं 
हगा। पर झतुल्न क्झ्री स्थापित हो पही सका । ग्र” द्विट्न जे इस वीच अपनी 
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मुद्रा के अधिकमूल्य-्धारण से उपजी असुविधाओं के भरपूर अनुभव पाये । ये 
असविधायें जाम भी थीं और सास-खास भी । साधारण असुविधा इस वात से पैदा 
हुई कि वेक आफ इंग्लेण्ड ने आासान उधार साता (८७४५ एा८ता) की कभी अनुमति 


है 


दी, इस उर से कि वहीं सोने का सुरक्षित कोप उसे खोलना न पड़े। ब्याज 


कक्ष 


दर ऊँची रखनी पड़ी कि बाहरी पूंजी लंदन की ओर सिचे और इस तरह पौड की 
गपदा हो कि विदेशी विभिमय-वाजार में जो पौंड पहुंचे वह खप जाये और इस 
तरह बेक आफ इंग्लैण्ड के स्वर्ण-कोप की सुरक्षा रहे। उधार खाता पर अगर 
कानूनी रोक नहों ऊुगाई गयी थी तो इसकी छूट भी आसानी से नहीं दी गयी थी। 
बब, सास-छास असुविधाओं में वे असुविधाये हे जो ब्रिदेन के नियत्ति-व्यापार को 
भोगनी पी, जिनका उत्पादन-व्यय तो प्रिटेन के मूल्य-स्तर पर निविचत होता था 
पर जिनका विश्रय-मृल्य संसार के मृत्य-स्तर पर छगता था। चूंकि अधिकमूल्य- 
धारण की हालत ही यही हैं कि पहले का मूल्य-स्तर पीछे के मूल्य-स्तर से ऊंचा 
होता है, इससे यह बात पैदा होती है कि ब्रिटेन के निर्यातक विश्व के बाजार 
में प्रतिदन्दिता करने अबवा लाभ प्राप्त करने में बड़ी निराशापूर्ण स्थिति में 


जा 


मे 


द्र्य 


पड़ गये । 
यरोप के अन्य यद्ध-रत देशों के लिए तो युद्ध-पूर्व की समानता पर स्वर्ण-मान 


'पर पलट जानें की कोई माया ही न थी। तब जो समानता अन्तिम रूप से निदिचत 
की गयी, मुझत्त: उसी दायरे तक रही जहा तक मल्यों की स्फीति को बढ़ने का मौका 
दिया गया था। इस तरह फास में वयी समानता की दर पुरानी दर के प्राय: से 
यानी १२४ फॉक-- १ पौंड के रही । पहले यही २५ फरुंक> १ पौंड थी। ऐसा 
इस कारण हुआ कि फांस का मूल्य-स्तर मोदा-मोटी' अमेरिकी और ब्रिटिश मूल्यों से 
५ यूना बढ़ा हुआ था।. जिन देपों में सबसे भयानक स्फीति थी उन्तमें नयी-तयी 
मुद्रायें बनायी गयीं (जर्मनी में मार्क के बदले िशमार्क, आस्ट्रिया मे चिलिंग भौर 
हंगरी में ऋन की जगह पेंगो) और पुरानी मुद्रा को नयी मुद्रा से उत्ती हिसाब से 
बदला गया जिस हिसाव से स्फीति हुई थी।.” इस तरह रिशमाक की पौड के साथ 





४०४ सवण-मान 


बडी समानता पी जो परान युद्ध पूव वे मोर वो थी पर एक रिगमाव कुंछ नहां तो 
एक करोंड प्रात माक् पर बहा जावा था। सर"5 समतुस्यता को निश्चय ठीक 
उच्ची तरह जस जि पुरानी समतु-यता वे! पुनर्श्यापन, मुद्रा क। मय तो अधित मूल्य 
फरता है था बपहुल्यम--उसी हिसाव से जस वतमान सतल्ति दर से चह ऊंची होती 
है था नीची । कम ही देपो का अदाज इस सम्वंध से ठीव उतरा । उंदाहरणार्य 
इटनी न अपनी लिरा ( ॥77 ) का अधिकमृल्यन क्या और उसे वहा तक अपनी 
वीमत कम बरनी पड़ी जहां पहुचत्रु सतुल्ति स्थित्रि आायी। अन्य देशो ने बपनती 
मुद्राओं वा आपमृस्यन किया । फरास वा इसमे विधिष्ठ उदाहरण ह्‌ु। फरोंक की 
नप्री समतुयता मे रसका इतना अल्थमूप्न किया गया कि फस के उद्योग धघाध 
ससार के मूल्य-पतन कौ प्रवर्ति सं उल्ट वर्षों त्तरु धीरे घीरे उठत वाह मूल्य-स्तर से 
फायर उठाते रहूं। और इसी थे साथ फास का निर्यात व्यापार भी, जिसमे उसेका 
उतल्दादन व्यय फात्र भ निश्चित कया जाज़ा था, जो ( तहां तक विश्व“ 
बाजार से ताहलुर है | बहुत ज्यात सस्ता था अपेक्षाकृत अच्छी सुविधा भोग 
कटता रहा । 
स्वण मान के पुनर्गाविन का आग जा सजीट्गी के साथ १९२४ म जमनी 
के स्पिरीकरणश व साथ और १६२५ म पौंड स्तछिंग दे! पुनरागमत स 'पुरू हुआ, 
दस्तुत १९५२८ मे पहुँच वर पूरा हुआ जबकि फासीसी फाक की स्थिरता को कानूदी 
अय दे ल्यिा गया चकि यह दो साल पहुंगे हो स्थिर हो चुदा चा। कई प्रवार से 
पहापद्ो के मध्यस्यिन दल वा सदण भान (उताटा 5ठ४़ हुणुर्प #ठगापथापे ) 
उड्डचूद के स्वणन्भन से आप गया। उत्वहरण के िए थह और भी कई 
देशों मे पदुचर शया । मूराप के कई देव जो बुद्ध के पहले स्वण-मान ने पुष्प-दायरे 
फैजर्तदे णेट के भीतर नहीं थे इस दायरे मं जा गय।] उहान अपनी 
कक हे कल पुर स्थिरीकरण किया और दक्षिण अभेरिफी जनताधिफक 
बज कएआ हे मुंटाप १९१४ में अपरिबननीय था इसी रग में 
अध्य काल तक सप्तार भ चीन रपेन गौर मविसको-++ 
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बस ये ही तीन देशे रह गये थे जिनमें स्वेर्ण-मात नहीं था। (क) इन सभी 
देशों ने न परिपूर्ण स्वर्ण-मान ( 800-5४0&70 ) रखा, न पूरा-पूरा स्वर्ण- 
मूल्य-माच [ छणे६ 95प्रश्ता डॉ४0प80त ) ही रखा पर इन देशों में से 
अधिकांश में स्वर्ण-विनिमय-भान ( हुए ७&थ्ाएुल& ४६०४०तेक7तें ) जरूर 
रख लिये! गया । 
यह पुनर्स्थापण एक खास नमूने का भी हुआ। १९२० के ब्रुसेल्स कास्फ्रेन्स 
में तथा जेनोआ के सम्मेलन में, जो १९२२ में हुआ, अन्‍्तर्युद्ध ( गराटा-फ़थाः ) 
युग के स्वर्ण-माव की रूपरेखा तय हुई थी और इसके बाद के वर्षों में लीग आफ 
नेशन्स ने उन विचारों के प्रसार में बहुत मूल्यवान सहायता की । मुख्य तजबीज 
यह थी कि हर एक देश एक केन्‍्द्रीयः चेक रखे जिसपर सरकारी हस्तक्षेप न हो, 
इसके पास सुवर्ण का कोप रख दिया जाय और इसी को व्यावसायिक केकों के 
शासन तथा विदेशी विनिमय-व्यवस्था का भार दे दिया जाय। इस तरह के 
केनत्रीय. बेक सचमृच अत्तर्युद्ध युग के स्वर्ण-मान से दी्घेस्थायी हुए हे और 
संसार में ऐसा एकाध ही देश होगा जहां केन्द्रीय बेक न हो अथवा जो अब उसे 
खोलने में यत्नशील न हो । १९३० में यंग कमेटी (/०पघाणा8 ०००४४४४८८८) की, | 
जां जर्मनी की क्षत्ि-पूर्ति के सम्बन्ध में विचार करने को बती थी, सिफारिशों पर , 
यह कोशिश की गयी थी कि इन केन्द्रीय बेकों को एक अन्‍्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
रूप में कर के उसका नाम वेक फौर इस्टरनेंशनल सेटलमेन्ट्स (डिक: ई07: 
(फम्रॉटाप0ावों 56८णटा3) रख दिया जाय । इस वी. आई. एस. 
(3. 4. 8.) को जो इसी संक्षिप्त नाम से प्रचलित हो गया था पहले जर्मनी 
से क्षति-पूर्ति की रकम वसूलने और उसके वितरण का भार दिया गया था पर 
इसी समय यह इच्छा भी जाहिर कर दी गयी थी कि यह संस्था एक क्लियरिय 
हाउस की शकल में आगे चल कर बदल जायगी और अन्त में यही केन्द्रीय बेकों का 
केन्रीय बैंक वत जायगी। इस सिद्धान्त के. अनुसार कि स्वर्ण-मान को यूद्धोत्तर 
(क) सोवियत रूस.की सुद्गाव्यवस्था को श्रेणीवंद्ध नहीं किया जा सकता । 


०६ स्वश-मान 


आधपिक सगठन वी सीव या पत्थर बनाने का निदचभय रिया गया था, हईैस थी, काई 
एप वे विधान मे यह शिष्ठा बंद था हि मह वेदद ह्वण मुंदाझा कया बररबाएँ 
करेंगा। इस सस्या की स्थापना के तीत सास थे भीवर हो सगार वे बहुत 
देशा न स्वण-मान छोड दिया साय ही क्षति-्यूत्रि की बसूरी भी छोल दो भौर युद्ध 
करण भी रधगित दर दिया गया। दैसम थी जाई एम वावाम बंद हो एथा । 
दुसई अवलिरिवेड ॥९३९-४+ मे युद्ध बं बड़ अपेरिजोनव्व में एक नई ही सरुषा 
बलररालीय मुद्राकोष ( 76 वा।त्यायाजाओं १[०ाटाशाक णाएोे ) री 
स्थापता हुईं, इसके विषय मे हेम आग चची वरेंग मिस बाधतम में वे ही सब 
विपय रख गंय जा था बाई एस वनायव्रम में रसे झघय ध + परत्तु बी आई 
एम कभी भा हु ही; और समवत्र अब भो यह भुछ उपयोगी काय हो बर 
रहा है। 
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ग्ट ब्रिटन में स्व मान पुन अप्रल् १९२५ में स्थावित शिया गया, १९३१ 

$ सितम्बर मे यह रथगित हुआ। प्रंट बिटसे को अनुक॒रंगा यूरोप में स्कड़- 
नवियाई देशी यूनान और पूनगाए ने किया, दलिण अफ्िका भी इस पढ्ित में 
था गया और जापान भी । ब्दुतिया, स्यूजीलेड और दक्षिणी समेरिका के कुछ 
देगो ने तो पहले हो यह कदम उठाया था। शर्त १९३३ में हामताचाजी 
झरने भरी अदती परिवतनीयता त्याग दी और उसका अल्यमृल्यम हुआ | के शीश 
यूयार हे बरेकसे देशा न यद्पि इस बात छा चेष्टा में वे रद रह कि उनरी मुद्रा 
री समतु-यता बज रह फिर भा, अपनी सुद्राओ वी परिवर्तनीयता को पृण रूप से 
हंदएित कर दिया और भारे विनिभयनव्यापार पर भारो शार-थाम लगा दा। 
परदिवमी यूराप + हो दोएक देण, खस दर फान्य जौर दो-एक साल तब स्वर्भ-मान 
रख रहे। पर पास भी १९ ३६ गात-जजे थरथरा शपा। शुद्दोत्तर पुनावचरुण 
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(9०४-छवदा ए८ए0थ7७४०॥) के कुछ ही वर्षो बाद चेचारा स्वर्ण-माव लाचार 
हो गया और संसार के अधिक देशों ने स्वर्ण-मान परित्याग दिया। हम कोई 
इतिहास पहीं लिख रहे हे इसलिए इस विषय का और वर्णन हम नहीं दे रहे । 
इतना ही कह देता हमारे उद्देश्य को पूर्ण कर देता है कि यह परीक्षण पूर्णतः 
असफल हो गया । परन्तु स्वर्ण-मान की प्रकृति को अच्छी तरह समझने मे यह 
बात कुछ काम की हो सकती हुँ कि उन कारणों में से कुछ का वर्णन किया जाय 
जिनके चलते स्वर्ण-मान असफल रहा। 
इन कारणों को तीम विभागों में वांदा जा सकता हैं। इनमें पहला कारण 
' यह है कि संसार के अर्धाधिकारी अब खास कर स्वर्ण-मान के उतने समर्थक नहीं 
थे जितना कि युद्ध के पहले थे। वे विभिमय की स्थिरता की चाह तो करते 
थे और जिन्हें स्फीति की अवस्था का स्मरण था, वे उसके लिए लालायित रहते 
थे पर स्वर्ण-मात, जैसा कि हमने दिखाया हैं, एक कीमत पर विनिमय की स्थिरता 
का लक्ष्य पूरा कर सकता है और वह कीमत यह है कि इसके अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों 
का परित्याग कर दिया जाय या कम से कम उन्हें इस लक्ष्य के अधीन कर दिया जाय । 
स्वर्ण-मान तसा काम कर सकता है जब हर राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के कदम से कदम 
मिला कर चले । परन्तु प्रथम महायुद्ध के वाद यही तो वह काम,था जिसे केन्द्रीय 
वेक करने को तैयार नहीं थे। युद्ध के बाद देश-देश में जो. आर्थिक अव्यवस्था 
आ गयी थी वह इतनी भीषण थी कि कोई भी देश बिना किसी 'सनुनच' के 
विश्व की आर्थिक गति के साथ चलने का वादा करने को तैयार नहीं होता था । विहृव- 
मृल्य-स्तर, जो यूद्ध-काल सें ऊंचा हो गया था, १९२०-२१:में सयानक मन्‍्दी का 
शिकार हो रहा था और - कोई भी देश अपने भावी नाच को इस तरह नाचना नहीं 
चाहता था कि उसमें भागने की गुजाइश ही ५ रह जाये । कुछ देझों के लिए 
तो यह काम न केबल अध्रिय लगा पर असम्मव भी ज्ञात हुआ। उदाहरण के 
लिए, अगर अस्ट्रेलिया १९२९ के बाद के व्र॒र्पों में अपने आन्तरिक मूल्य-स्तर को 
ठाक विश्व-मल्य-स्तर के मृताविक ठीक कर लिये होता अथवा और भी सही-सही 


छः 


है छूप-पाद हे 


फहें, तो विद्र को छोड़ वर उत प्रदेशों के मूल्य-छरं के बंरोदर भी वाद लियें 
होता शिनते उसकों सरोवर पह़या था अंग्रात अगर उसने झपने गेहू और अपने 
उते, इन दो घीर्जो का मूल्य गधार के भृच्य वी समनुच्णता में धटाया होता तो 
उसकी दाष्ट्रीय आप जाधेजाध धट गयी होती $ अध्ट्रलिया के रहने वाले हर आदमी 
को आमदती में ५७ प्रतिशत वी कमी हो थी होती । [क) 
इस हाशत में स्वर्णमान से चिपदे रहना थसम्भव था। वे देश भी जो 
ब्रधिक गदवडी में उतता भीषण रूप से पीडित नहीं से, १९६२९ वी मंदी के पहुंचे 
ही, मह इख प्रशट ऋर ऊत्र थे। वे भांस्वण माने के देवगों को पूज! न॑ दर संदे। 
ट्रेंटव्रिटेन मे अयगास्तरिया द्वारा उपनोत और कौद्योगिकों द्वारा समधित लोगो को 
भावाज प्रदल पड़ रही थी जो चाहते थे कि 'ड्विटेस में मृस्यों बे स्पिरकरण की 
भाति विपा विन हो। अमेरिंवा में वही मार्ग ताग्रेस की भी थीं, भर पड़रल 
रिजय बक के सम्ब'घ में कई दिच अमेरिको काप्नस में जाये जिनका सतत्व यह 
था वि चहु सूच्या थे स्थिरीवरण की चेष्दा घरे ॥ पा थे दबित्र स्वीजृठ हो 
कर कानून का रूप ने ले स॒के पर इस सम्देघ में जतपत दे प्रबल होने में श्रदेह 
नई; रह गया कि लोग विनिमय-मूत्य की ता नहीों पर विक्रय मूल्य की स्थिरता 
चाहे है। परन्तु यह बात स्पष्ट रुप से बतायी गयी हैं. कि मुह्य स्पिरीरुशुण 
हो नीति से स्दण मात का गेल नहीं खाता जब वि हर एक देश इसके रिए चेष्टा न 
करे, हुए एक देश एक ही धातु डे को स्थिरता की पहचान न मान ले और अपनों 
इस ैप्ण में दह सफट हो जाय । केवल तमी स्थिर विनिमम-मूल्य का सस्बाद 
स्पिरि मूल्य से हो सकता है जच कि समस्त ससार इसके लिए चेष्टा करे और अगर 
एफ के द्रौए बेंक पर कामूनन पह सज़बरी दो जाद कि बहु कपने नोटों की परि- 
उर्मदतरा कायम रखने को बाध्य हुँ तो उसम से कोई-कोई ही मस्य-निवत्रण बी 
बाप सोचने छाथगा। हस्सो भोति बी गधवड़ो के कारण दितना गोह्माल ट्ट्या 


(कै) 5 ४9 २०॥॥ (पु ह4] हे 
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यह हम अभी दिखायेंगे। यहां परे हमें केवल यह कहना है कि स्वर्ण-मान 
पर पुतरागमन, जिसका अभिप्राये विनिमय-मूल्यों की स्थिरता होता है, पदार्थों के 
विक्रय-मूल्य की स्थिरता भी सम्पादित करे यह वात लोगों के मत से भिकरू 
नहीं गयी है । 
युद्ध के बाद स्वर्ण-मान को कायम रखने में दूसरी कठिनाई यह उठी कि इसको 
कायम रखने के प्रयत्न का जो प्राविधिक पक्ष था वह अब बहुत चदरू गया था। 
जैसा कि देखा गया हूँ, स्वर्ण-मान के लक्ष्य दो हें---( १) सोने का चलाचरू 
प्रारम्भ कर के विनिमय की स्थिरता स्थापित करना भौर ( २ ) उत्पादन-व्यय भौर 
मूल्यों में ऐसा सम्बन्ध स्थापित करना कि सोने के चलाचल की जरूरत ही निकल 
जाय। विनिमय की स्थिरता का जो पहला काम हैँ वह अच्छी तरह कभी पुरा 
नहीं हो सकता अगर इसका दूसरा काम भी ठीक-ठीक चल नहीं रहा हो। कहने 
का अभिप्राय यह है कि जब छोटे-मोदे संतुलनों के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय मूल्यों को 
एक निष्ठता में रखा जाय तभी विनिमय-स्थिरता स्थापित की जा सकती है। 
किच्तु युद्ध के बाद मूल्यों का यह लग्रातार पुनर्सन्तुलन स्थापित करना अधिक 
कठिन हो गया है। असल में प्रथम तो आवश्यक संतुलनों का आयत्तन छोटा नहीं 
है । यह बताया गया हैँ कि पौड का अधिकमूल्य-घारण प्राय: १० प्रतिशत या उससे 
अधिक हो गया था। और उधर फ्रांस के फांकों का अल्पमूल्य-धारण भी इससे 'कम ' 
ने था। अब दोनों मिला कर २० प्रतिशत का विभ्ेद मिटाने की आवश्यकता थी । 
यह काम युद्ध-पूर्व के मामूली प्रभ्नेंद को मिटाने की चेष्टा के मुकाबिले बहुत्त कठिन 
है। दूसरी वात यह कि कई मामलों में मूल्य-संतुलच स्वीकृत नहीं हो सका। 
यह बात खास तौर से सही उत्तरती थी जब कि मूल्य को उत्तार कर संचुलन करने 
की चेष्ट करनी पड़ती थीं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के उत्पादन-मूल्य कम 
करने की चेष्टा १९२५ में इसी कारण सफर सम हो सकी कि मजदूर थोड़ा भी 
मजदूरी-हास वरदाइत करने को तैयार नहीं हुए और इसके चलते ही उन्होने १९२६ 
में हड़ताल कर के सारी कारवार ठप कर दिया ।' संभवत्तः यह मूल्य की कड़ाई 
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वा सबसे बड़ा उटाहरेण है प्रसतु समस्त संप्तार मं सभी क्रणी की जनता सुंद्धलाल 
मे जल्दी जहनी परिवतता हो देखे कर मत्य परीशतनव को हकीकत समझे गयी 
थी और इसलिए वह उसको सारार उस अवरया ये स्वीशार करन को संथार 
नहा होदा थी जय कि बढ उसका नमटा मे जगा नी ग्वाय विपरीत सरता था | 
स्वण मान के साथ जग मूल्य स्थिरता वा साधारणत मत नहीं है उठ्छी तरह सास 
कोई मुत्य या ब्यय जस कि सजदूरी, जा देश व आपिक ढठाया म एक सत्यावयत्र 
अग है उसकी वड़ाए आ स्व घान यो अच्छी तरहे चलन नहीं देवी । 
रबण मात का संतसने चक्य मे बाधा पहुंचाने बाच्चे भय तथ भाहूँ। यह 
पाठ रखना चाहिय कि हसे रीति का सफल क्ियाविति वहा कर भे॑ हस बात 
पर निभर करता ह्‌ वि ब्याज हर के परिवठन सर अल्पावधि पूजी वा घलाचत 
बहा तक प्रभावित होता हू। १९१४ के पहज है प्रतिषत दकक्‍+र की वदिय 
ब्रिटिण महाजन! ( सीअपोटए ) की देश ये बाहर छूगी हुई पूजों बड़ाघढ़ इन 
सौटना आरम्म कर देती थी लल्न म इसपर वारण बाहरी पूंजी भौ बहुत आने 
लगती थी और विनेध्िय। द्वारा यह अनिच्धा प्रवत वीं जाग छगती थी कि थे 
अपने स्यापार को पूजी टेन बे लिए वन ये बकरे पर बिल भर्जे ( एसे बिन, 
बितकय भुगवान उल्च के दिसकाडाए वाजाद से उधार ज्यर होता दो )। इन 
सभी तवा को ल्कर स्टश्यि को खरीशरी उमड़ी वित्तो स बढ़ जाती थो। 
परलु युद्ध के बाद के वाल मे यशह्यपि ये सभी बात वास बरतों थी पर 
है बटुत बमजोर थो। बहुत कम बिल अब लद॒न पर आते थ और इस कारण 
अप पूरी को चलाचल रत यो घक दर के परिवतन स बहुत इम प्रभावित होते 
हो। सके अतिरिक्त व्याज दर मे परिववतों तो राष्टीय प्रतिकिदा घेप्ड काछ मे 
अन्तर्रोप्टीय पूजो स ढक जाएी थी जो ब्याज को छालच मे नही बरन झड़ वाजी प 
भय के कारण हात़ी दी) ब्याज-इर है बूद्धि को रुमजारी नहां माना जात 
चर । हट हे पूजी की आमद वे घजाय विर्धात ही अधिक होते 
डे काय का झत आते आते क्र०कालीव पूजी की पह छाश एप 
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: इंठा को चीज हो गयी क्योंकि इसके कारण जो कुछ हलचल हुआ वे इतने बड़े थे 
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कप 


कि उत्होंने अन्य सारे कारवार को ढंक लिया; तो भी ये ऐसे बने रहे कि केन्द्रीय 
वेक़ के तरकस में सियस्त्रण के जितने तीर थे वे सभी खाली हो गये फिर भी ये 
गिवन्तित त हो सके । तभी इन्हें “खराब पूंजी” ( 90 ग्राणा८ए ) का नाम 
दिया गया । 
युद्ध के पश्चात की राजनीति भी इसके छिए सजग थी कि अन्य कामों में थोड़ी 
हुत बाधा भी आये तो उसको सहन करके स्वर्ण-माव को चलाना चाहिये । इससे 
वे छान के साथ चिपके हुए भी थे। क्षति-पूर्ति की मांग और युद्ध-ऋण की तलवी 
को इस सम्बन्ध में वरावर ग्रिनाया जाता हैं । इन रकमों ने विदेशी विनिमय के 
पेम्क्‍न्ध में ऐसी स्थिति पैदा की जिसपर पुराने स्वर्ण-मात के तरीके से काबू चही 
पा जासकता था। वेक-ब्याज की दर कुछ भी हो और इसके स्वर्ण-कोष की भी 
गा बुद्ध भी हो, युद्ध की क्षति-पूर्ति की किएत अदा करने के लिए जर्मतती को अपना 
गा बेचना ही था। युद्ध-ऋणी देझों को इसी तरह डालर खरीदना ही था क्योकि 
झके विना वे ऋण की किह्त कैसे चुका सकते थे ? “मार्क की पूर्ति और डालर 
री यह भांग तो निश्चित थी, अनिवार्य थी और केन्द्रीय बेकों के प्रत्येक प्रभाव से 
परेबी। पर इस रूप में क्षति-पूर्ति की रकम और युद्ध-ऋण अन्य प्रकार के अस्तर्रा- 
प्ौप साधारण घन-दायित्व से भिल्‍्त नहीं है। अन्य ऋणों के मुकावले वे बड़े 
हों थे और ऐसा लगता है कि वे आर्थिक महत्व की अपेक्षा राजवीतिक महत्व 
अधिक रखते थे । अन्तर्राष्ट्रीय ऋण का विषय हम अभी दूसरे अध्याय के लिए 
धोड़ रहे है, पर तब तक के लिए इतना कह देना उचित ज्ञात होता हैं कि के 
अर्र्रष्ट्रीय ऋण बड़ा भारी होता है, जैसा कि युद्ध के पश्चात यह था, तब स्वण- 
गत की कठिनाइयों उसी हिसाव पे बढ़ी हुई होती हैं । 
पुद-ऋण और क्षति-पूर्ति की रकमों से महत्वपूर्ण तो हर देश 
पंत होती थी । टेरिफ तो अपने आप स्वर्ण-मान के डुइ्सन नहीं है--१९१४ के 
'हिठे भी सेरिफ थे । परन्तु स्वर्ण-मान तब तक कोई काम नहीं कर सकता जब 
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तक कि बहु देश जा सोता खोता हआ-सा पाठूम देता हैं, यह भ्रवत्तर नही पाता 
है कि वह अपने देश का मंल्य-धतर क्मबर के अपने निर्यात को बढदावे और इस तरह 
अपनी मुद्रा की माय को प्रसारित करे। युद्ध वे पन्‍्चात के युग में इस भ्रदार के 
आवश्यर संतुलन ऊच भौर बराबर के टरिफों द्वारा जान-यूक कर वापा-प्राप्त होते 
रहे । विंसी देच के लिए वेवल अपना निर्यत्र बढ़ावर ही संतुलित स्थिति प्राप्त 
वर लेना कंटिंन हु। इसके लिए केवल यही ववल्पिक उपाय हैँ वि यहू सपना 
खांयात फेग बरे जिससे अल्वर्राष्टीय' व्यवंस्ताय का परिमाश कम होता है मौर इससे 
बह दुर्भाग्यपूण परिस्थिति पँँदीां हो जातो है जिसे प्रतिददामक सरक्षण-प्रया 
| एप ट एाणर्टा0ता) कहते हुँ । एक ऐसी व्यावक्तायिकव रीति के साथ- 
खाय जो तीव्रतर और उम्रतर राष्ट्रीय हो कोई अन्तर्राप्दीय अधिक व्यवस्था चलना 
अपम्भव है | 
युद्ध के पश्चात स्वण-माल के स्थगत का तीसरा वारण यह हुभा कि केस्द्रीय 
येंक जा अपनी विभाजित राजभवित के वपरण एज दूसरे से फटे फटे और इस 
सम्बध वी धविधिक कडिनाइयो की पूरी+पूरी जानकारी रखने वाले थे, परहीने 
वह सुनहरा भागे छोड दिया । जव देश में सोने बी आमदनी हो रही थी तो उस 
सेमेय उदोंते उस कफर अपने तहसानों में ढेर कर लिया पर उन्होने उधार खाता 
प्रशारित नहीं विया जिससे मूल्य-वद्धि हो। और जद सोने का निर्यात हो रहा था 
उन्होंने अपतत रर्थ-बोप खाली कर दिया पर उधार खाता भी बद मही किया 
ओर मूस्य स्तर भी नीचे नहींआ पाये। ब्रिटेन के आलोचको की प्रवृत्ति इस 
पम्ब च भे फास और अगेरिका को दोष देने की रहो है। पदपि दोनों इस विधय 
में दोषी हू पर अमेरिकी नोति इस विषय में कुछ सही मालूम होगी है फ्रयोकि 
अमेरिकी बेर डिपाजिये के जमा का योग (जिसे हंस सम्पृूण पत-यूति का अंतिनिदि 
कढ सरठ़े है) १६२ सर १९२९ तक मोौटामोटी उप्ती हिसाव से बड़ा जिस 
हिसाब से उमका स्वर्ण कोप बदा ।. अमेरिका के राम में जिस बात वो बुरा कह 
सकते हैं बह यह है हि फइर्ल रिजद बेंकों के सवे कोप इस सम्पूर्ण अवधि में उछके 
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देता के लिहाज से ऊंचे अनुपात में थे और यह चीज केन्द्रीय बेंकी में जितनी थी 
उससे अधिक थी। (क) फंस के विरुद्ध जो आशक्षेप है चह इससे अधिक स्पप्द है 
क्योंकि १९२८ के बाद उसने वराबर ही अपने स्वर्ण-कोपष को बढ़ाते जाने का 
प्रयत्न किया पर उसी के मुताबिक उधार खाता के प्रसार की चेप्टा उसने नहीं 
का। पर इस विपय में ग्रेटब्रिटेन आक्षेप रहित था, क्योकि इसके द्वारा बराबर 
ही स्वर्ण-निर्यात की उपेक्षा नी जाती रही और वेक आफ इंग्लैंड मूल्य-स्तर गिराने 
के मतलब से उधार खाते का संकोचन क्या करती कि उसने उसको इतना अधिक 
प्रसारित कर दिया जितना कि उसकी दुर्वल स्थिति में हो सकता था। ब्रिटेन 
का उदाहरण बत्ताता है कि इस विपय में किसी की निन्दा-स्तुति करने से कोई 
लाभ नहीं । १९२५ से लेकर १९२९ तक की सम्पूर्ण अवधि में ग्रेट ब्रिदेत की 
स्थिति बराबर दवी रही और यह वात विर्देयता पूर्ण लगती हैँ कि उसको और े$ 
भी दवने के लिए कहा जाय । अमेरिका इस अवधि में उन्ततियील था और वह 
उस समय ऐसी स्थिति में था जो कुछ-कुछ निराली थी। वहां स्फीति की दशा थी 
भर वह स्फीति इस किस्म की थी कि बहुत प्रभाव डाल रही थी । अब उसे और 
भी स्फीति में जाने की राय देना क्या उचित समझा जायगा ? सचाई यह है कि 
स्वर्ण-मान से बहुत कुछ मांग नहीं करनी चाहिये । उन दिनो जिधर भी जितना 
असंतुलन था चह इतना गहरा था कि व्याज-दर और उधार खतिे की दशा में 
मामूली-मामूली परिवर्तन से उसे मिटाया नहीं जा सकता था । 
इन मौलिक असंतुलनों की कैफियत के लिए हमको दूसरे अध्याय तक ठहरना 
पड़ेगा । अभी यही बता देना यथेष्ट हैं कि आवश्यक सामंजस्य क्रियान्वित ही नहीं 
किया गया। स्वर्ण के चलाचल में बाघा तो दी जा सकती थी पर उसे रोका नहीं 
जा सकता था। संसार के राष्ट्रों ते अपने को दो दलों में विभाजित कर लिया--- 
एक तो वे हुए जिनको सोता गंवाने की पुरानी बीमारो थी और इसरे वे जिन्हें 





(क) परन्तु अमेरिकियों का कहना है, और कहना उचित है, कि उनके स्वर्ण-कोष 
का अनुपात सम्पूर्ण धन के सुकावले वहुतसे देशों की अपेक्षा नीचा ही था । । 


ह१८ स्वण-भान 


सोना की बर॒ट भूख रहतो थी। पहछे दववा+ देगों का स्वणे-कोप इस मर्द 
घंटन जगा जब हि दूभरे देरवाला ने अपन उचित 5िछो से अधिक साना मार लिया ॥ 
ुंध हिता तक तो सोना गयवान याले देगा व स्वण-जाप को उन देगा से उबार 
जेश्र वचाया गंदा जो सोना इक्ट्रा वर रहे घ। प्रटव्रिज्न म एदन में की 
ब्यार दर हे कर ऋण लिया। जमनी ने १९२९ हक दीपावधि-्थयापी सिक्य 
रिटियां को विधाल सम्वा में जारी वर क ऋण लिया | यहू ऋण साग तौर मे 
हतत और यूथाव भे सबस अधिक उरशयां रुपा [ इस ठरह इन दो देता का 
अपना ऋण जमनी के माय पर जाता रहा )। १९२० दे शाद दीपोदाि ऋण 
समाप्ति पर पहुंच गया और जमनी गा भा अल्यावाध ऋणों का सहारा टेगा 
पडा । अय भा जी वातावरण इसके वाह महारेन पर छाया उसके बारण इन 
कफ-दायाआ ने अपना घन वापस माया । अर ऋणपद्ररत देच वह ऋण यूथ प्रा 
पुरा नह सके। मई १९३१ म आस्ट्रिया को और उसी साल जलाई भ जमनी 
को क्ाजार होबर ऋण धातान बद कर देना पडा ( ग्रटब्रेटन वे महाजन झपना 
रुपया भोन वे रुप भ छत्ते चले भय और कत में स्वण-नाप जब समाप्त होत पर था 
गया तो सितम्बर १९३३ में सरशार न स्दप-माने झटा दिदा। १९३१ को सब्र 
उदानत ओ पड़ा थी पर इयर दौज तो कई साछ प*छ ही रोपा या घृरा था 

उतार इसा अच्ययस्या ₹ बारण वह प्रादी शुरू ह६ई जो १९२९ मे व्थाई 
“६ इस विषय पर और बात मूसरे अध्य ये भू बनायी जायभी। महा पद यह विषय 
पमभ लेता चाहिए [कि मस्दे वा करण रवण मात महीं था । यह तो बरी अनठुरुन 
गा गडकसी को (दमन भनते भी साई और स्वण मान को भी ताड़ दिया । 


अम्पिर विनिमय 


७58 १५४६ ह + च३ ६ 0६2 
पारम्भ के छत्त ९३९ ३ बोच समार का बड़ा भाग 
उदय मुद्दा रबत+था। जद कि पहलेसहुल पड & 


१६११ और पट् क 
अपरितनीय और हु 


अस्थिर विभिमय घ्र्प 


का मूल्य-हास हुआ, खास कर यूरोप के महादेशीय भाग के छोगों ने इसकी खूब 
खिहली उड़ायी जिन्होंने युद्ध के परचात की स्फीति की दशा देखी थी। चहुत-से 
लोग बह भविष्यवाणी करने ले कि ग्रेटत्रिटेन अब अपने आदर्ण मार्ग से नीचे उत्तर 
कर उस मार्ग पर जा सड़ा हुआ है जो सतत पर्बमान मूल्यों तथा अस्थिर मुद्रा- 
व्यवस्था की ओर के जाता है। ये भविष्यवाणियां गलत ठहर गयीं। १९३१ 
के बाद ग्रेंटन्रिटेन में साधारण मूल्य-घ्तर प्रशंसनीय रूप में स्थिर रहा--ब्रिटेन 
के पहले के मल्य-स्तरों के मुकाबिले में भर स्वर्ण-मान वाले देशों के मूल्य-छास 
के सुकाबिले में भी । कमजोर दिल वालों के लिए इसमें एक वहानो भी था 
क्योंकि भीषण स्फीति ( जो/आंतरिक स्वर्ण-मान का सहोदर हूँ ) और विनिमय 
की अस्थिरता (जो बाहरी स्वर्ण-मान की बांत हैं ) यद्यपि दोनो साफ-साफ 
अलग-अलग चीजें हैं, १९३१ साल के पहले ऐसा कम ही मौका मिला था कि एक 
हो जौर दूसरा त हो । परच्चु स्वर्ण-मान से उतर जाने के वाद ग्रेठ ब्रिदेंत और 
बच्य देशों में जो अनुकूल अनुभव हुए उनके कारण मुद्रा की अपरिवर्तनीयता की नीति 
को वहुत व्यावहारिक समरथन मिला । सचमृच १९३३ में डालर का जो ह्वास 
हुआ, बह पूरा चहीं तो थोड़ा इस इच्छा का परिणाम जरूर था कि अपरिवर्त- 
नीयता के लाभो को प्राप्त किया जाय । ये लाभ कम से कम देखने में तो बहुत' 
भड़कीले ऊगते थे क्योंकि हर एक देश नें, जिसने स्वर्ण-मान उठा दिया और अपनी 
मुद्रा का हास होने दिया, कमोवेश उस भारी आर्थिक सकट से चाण पाया जब कि 
वे देश, जिन्होंने अपनी मुद्रा की स्वर्णे-समतुल्थता ( 8०ेत॑ एथाा9 ) को 
और कुछ साल तक चलाया, मंदी की खाई में घंसे ही रह गये । 
परन्तु विनिमय की अस्थिरता का एकदम कल्याणग्रद चित्र खींचना भी 
गलत होगा । ब्रिटेन ते भी, जिसने सबसे पहले स्वर्ण-माव का परित्याग किया 
और इससे बड़ा लाभ अर्जित किया था, आंगे कदम बढ़ाया और इसके बदले 
उसने एक तथाकथित स्टलिग-गुट ( 5८थगींगरह्र 00८८४ ) कायम किया जिसमें 
करीब-करीव सम्पूर्ण ब्रिटिश सामज्य, ,स्केण्डेचेविया के देश, पुतंगाज और“ दक्षिण 


न इदापनमान॑ 
अभरित्रा के एक या दा देप सम्मिलित हुए ॥ इस इऑट्यिनाट के हर एक र४ से 
सपती मुद्ाओ को स्टॉलग दे सम्ब'ध भ स्थिर रता (श) जिससे हि ग्रट विटने के 
ब्यापार वा बड़ा साग स्थिर विनिमंय-”रा थे ब्राधार पर घल्ला। अमत मम प्र” छत 
को रवेग-मान के परियामे से जा लाभ हुमा वहू विनिमय-र वा हास दुदि के गारद 
उतना नहा हुआ जितना कि अधिक यन्‍्यारण से निकल भाणल व बाए्ण हुआ 
अब हंस यह दइसना ह दि दिविभद वो अस्याओा जा प्रभाव उस दा पर 
क्यों हुआ जिहान स्वाण-मान नी छोड़ा । र्वेण माने बाछे देश) मं जो समातार 
मंदी रह गया बह शआारित्र रूप से भी जय मुठटाओं के ज्रास वे बारण रही अयथारि 
जप जिसी देश की मुह वा माल जम हो जाता ह से उस देह वा विर्यातों 
को उन देह मे नियनि-व्यावार कायम करन पर दुछ पुररवार मिलतो हूं जिनरी 
मुठ वा सल्यमृल्य घारण नहा हुआ हैं। अगर पौंड गिरकर १२० से ८० फार पर 
था जाप तद कोई अंग्रेज मिर्यातर सहि कोई एसी चीौत भंज जिमसता दाम 
६ पोड हो और जिसको उसते १२० फाइ मे पहल भजा दो पोंढ मे मुल्य के 
रहिए लिये जाने के बारण अपन माल वा दाम १०० फाज बर दे सइता है फिर भी 
उसे ५ शिजिए का अतिरिक्त महा रहंगा। फास के निर्याद उद्योय और उसव 
व भाव शा वदिदते के मद से होड़ बरत है इसी हिसाक़ से घटी मे पड़ते हु ॥ 
पा तावे बना बाजार स्तोदत हू पा अपना गाय घटरात हु+ भौर जी तो 
दोनो ही हवा ₹+ चाहे जैसे भी फासामी मार का मूच्य गिर जाता हू भर 
पकाती बढ़ जाती ६) इस दलीछ को दम बहुत दूर तक ले जा सतते 8। यह 
वागष्ती से डिसाया जा सकता हूँ दि सदप मान वाल देशा म॒ जा ह्वाम छा रहे 
ह केबल उसके एक अप मोर स्वृष-मान दिरत दशा म जा प्रनरूवान हुआ पा 
उसने और मो छो> भाए का सीधा धर्म दोनो दत्ता के देचा वे निर्धाल-उद्घोगा के 


पक कासरवा हु. जो हुए भी हो बाहे श्विना 


/ एकथा दो लिन +-+- 227 पान -नपनन+ 
स्रे उसे स्थिर ईी रखा गा में धमय-्समय पर विनिमय-दर बदली गयी पर विशत्य 


अस्थिर विनिमय ४१७ 


ही अल्प अंश में क्यों न हो, उस स्थिति को, जो संसार के किसी भी भाग में हास 
की अवस्था पैदा करे, भादमी जान-बूक कर स्थायी युकिति के रूप में सिफारिश नहीं 
कर सकता | 
इसके अतिरिक्त यह नहीं समझता चाहिये कि स्वर्ण-मान वाले देक्षों ने कुछ 
किया नहीं और वे खुपचाप उस हानि को सहते रहे जिसकी वितिमण का रेल-ठेल 
(०5णीबा8५ तंपघाणओआंगढ) कहते हैं। इस चीज का जवाब तो बढ़े हुए टेरिफ 
से और सम्भवतः स्वर्ण-मा-विरत देक्षों (007-8 00 ए0एा69) से भाये 
हुए माल के साथ विभेद कर के अथवा रोक-वाम युक्त कोटा-निर्धारण के तरीके से 
दिया गया । स्वर्ण-मान-विरत देशों ने अपने को इस विभेंद के अयोग्य भान कर 
इसी ढंग से बदला चुकाना चाहा । इस तरह व्यापार में रोक-छेंक बढ़ने लगी। 
यह चीज बिलकुल इसी बात का परिणाम न थी कि संसार के देश दो दलों में विभवत 
हो गये थे; एक जिनमे स्वर्ण-मान था और दूसरा जिनमें यह नहीं था। दो देशों के 
बीच जिसमें से हर एक अपरिवर्ततनशील और ह्ास-वृद्धिमय मुद्रा रखता हैं, 
मुद्रा-विनमय-दर का चलाचल किसी भी क्षण निर्यात-उच्योगों के प्रतिद्वन्दात्मक 
संतुलब को विगाड़ दे सकता है, एक देश से दूसरे देश में आयात की वा कर दे 
सकता है, भौर उन उद्योग-धंधों को कुहरा दे सकता है जो इस प्रकार संरक्षणहीच 
हो जाते हैं। १९३१-३४ के वीच जो घटनायें हुईं वे इस सम्बन्ध में सन्देह की 
बहुत कम गुंजाइश छोड़ती है कि विनिमय-दर की अस्थिरता, जबकि यह गंभीर 
'ह्ुस के तत्वों से भी समन्वित हो, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार रोकने के दवाव को कम 
नहीं करती, बढ़ाती ही है । 
जो कुछ भी हो इस निष्कर्ष को समय का प्रभाव कहना चाहिये। यदि 
विभिमय-दर के चलाचल को उचित सीमा के भीत्तर रखा जा सकता, अगर ये 
संतुलित, वाजिव दर से बहुत दूर नहीं हट जातीं तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बाघायें 
भारी न होतीं; कोई देश इससे हामि में नहीं पड़ सकता कि उसके पड़ोसी देश की 
शुद्रा का मूल्य घठ-वढ़ रहा है। यह नुकसान में त्तमी पड़ सकता है जब उसका - 
मू-ह--२७ 
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अत्पमूयन हुआ हो। हालत के वर्षों में एमे दर बई हुए ह लि होत व्यापार दुद्धि वी 
लालच म जान-बुझकर अपनी मुट्ठी का मूस्य बम कर दिया ह। इन सुँक्तियोँ पर 
झअय दा मे आपत्ति हाता हु और इसका बहता छेना चाहते हूं और एसा ही 
करना शर दर लते हे । हितु इंस बहओे की कायवाड़ी मे अस्थायी और मामूली 
से अधिक लाभ व भही पाते । 
पौंड के छ्वास वद्धिमय मूल्य परिवतन वा प्म १९३१ का सितम्बर महीने हैँ 
धारम्म हुआ । ५ साल के अनुभद के बाद इसे सम्दःघ बा छो विदार देपने? में 
फला हुआ घा, वह यह था कि आवरिक चगापन (शायर 7€००४८ा७) को 
लान मे हाय की स्थिति की चवित इलसी प्रसारित थी कि स्वण-माने पर परट 
जाना जब मुत्किल है विनिमय-दाजार म अयपधित छगस-वुद्धि का दुष्यरिंषाम पूरी 
तरह बामना पट रहा हु--खाउ कर जब यह हाम प्रतिदन्‍्दात्मव' हैाता हू। यह 
विपय संमभ में आगयायातत्रि स्वयं छास वद्धि प्रक्रि म कोई सांस गुण नहीं 
ह--स्पिरता की अवस्था पर ते पहुचत दो कारण एक मात्र यह हूं वि उस समय के 
लिए एक दरवाजा खोलकर रख ट्या जाय जब बहा अधिक्मल्यत का फिर से 
कझागमन हो। इसलिए जब आचविरकार पितम्वर १९३६ म पीन्‍्से की मुद्रा 
फात्र का मूल्य हास हुआ तो इस पतन ने उस चीज को जाम दिया जिसे तथा 
कथित जिहलीय मद्गायिक समझौता (क्रएएाए।८ +ैत्थिहाथ7ए 2एगट्शायट्ता ) 
बताया वया है। यहें समभोवा ड्िठन अमेरिका और फन्‍्स के दीच हुआ पर 
जिसम पत्चिमी यूरोप के अधिकार दश भी पीछे चलकर सम्मितित हो गये। 
पह उमभीता एक प्रकार का घुधन्ना कागज (गर्फप्रीणएड ए०एटणशटाओ) था 
पएतु इसमे लिख गये मुस्य सैंत्व यह थ वि अत्यधिक्त मूल्य ह्ास-वृद्धि को रोबन 
भे तीनो देते एक दूसरे से सहयोग करण, ये अपनी मुद्दा के सम्बन्यित मल्य म यदि 
भाई मगीन परिदतद करन जायग तो एक दूंरे वी श्लाह हे रूग और किसी 
भी दघ्या भ आपस म परतिद्ददात्मक्त मूल्य छास भा मवधिक मूल्य को ब्यवद्दत न 
होने दंग । इस समभौते करे स्थायी सुस्यिर्ता का दिशरम पलट कर जाते की 
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चेप्हा नही कहा जा सकता। इसके विपरीत इस समझौते का उपयोग तो 
विभनिमय-दर में कई प्रकार के परिवर्तंव छाने के लिए किया गया। पर इसमें 
इस बात का भरोसा था कि वितिसय-दर की स्थिरता में अब दिन-दिन स्थायित्व 
आता जायेगा, बड़ें-बड़े उछूट-फेर आपसी वातचीत के जारिये तय किये जायेगे 
ओर कोई देश दूसरे देश की मुद्रायिक नीति पर आक्षेप नहीं करेगा । 


ब्रेंटन उडस 
४ फारदाएए07 ए0078 
“४ यह त्रिदलीय मुद्राथिक समझौता सितम्बर १९३९ तक माना जाता रहा। 
युद्ध-प्रारम्भ पर ही यह समाप्त हो गया, पर उस समय भी इसे एकदम से खतम 
नहीं कर दिया गया। परल्तु फांस और ब्रिठेव दोनों ने सुद्र-विनिमय की .रोक- 
थाम के कड़े नियम जारी किये और पौड, स्टलिंग गौर डालर की विभिमय-दर 
का भटपट खिसका कर ४८० डालर-+ १ पौड से ४०३ डालर--१ पौंड 
के कर द्विया गया। युद्ध-काल में जो मुद्रा-व्यवस्था थी, उससे यद्धपि त्रिदलीय 
समझोता की किसी धारा का उल्लंघन नहीं होता था पर वह एकदम दुसरे 
प्रकार की थी । 
युद्धकला में और खास कर इस काल के पिछले हिस्से में अमेरिका, कनाडा 

और ब्रिटेन इस सभी देशों में इस बात पर बहुत सोच-विचार चलता रहा कि युद्ध के 
बाद किस तरह की अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्यवस्था रहेगी । इस समय क्या होता 
उचित हूँ, इसपर तो विजेष मतभेद नहीं था। सोचा यह जाता था कि 
पहले तो, कोई ऐसा: साधन होता जरूरी है जिसके जरिये प्रत्येक देश अपना मुद्राओं 
के मूल्य को, अपने मन से नही पर समझौता द्वारा परिवर्तित कर सके क्योंकि यह 
स्पष्ड हो गया था कि वास्तविक दर वाजिब दर से बहुत भिन्न रहती थी |. किन्तु 
इस तरह के पुनर्नूल्यीकरण की कार्यवाही के वीच में हर देश के अर्थाधिकारियों 
को यह देखना चाहिये कि विनिमय-दर की एक वाजिव स्थिरता कायम रखी जाय १ 
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पर यह मी स्व्रीएत हुआ हि जहां तक्ष जच्दी हो से और जितनी दूर सक् समद 
हो सक विनिमय प्रतिध वा सहारा लिये बिना वे स्थिरता लाने की चेथ्टा ब एं-- 
हाँ, बल पूजी वे घल्चद पर पियावय रखना तर टुआओ। इसका बर्य पट हैं 
कि स्थिरता लाते के लिए जो संबमे जवदस्त अस्त इस्तेमाल दरने का समकीतां 
ह_ैआ वह यही है जिगे 'हरालेप कहते हैं और जिसका बचत अध्याय ७ में हुआ 
है। अधीन बाजार में मुद्रा वी माय और पूति के बोच जो असतुपत हो अधिकोरा 
हवा) दोग' करने की चेष्टा करे--इस तरह नहीं कि दिसों पूति को बाजार में 
पहुचन से रोड कर दे एसा बरें पर पूति को बडा कर किया जाये, बाजार ने 
बारबार को कम कर के नहीं पर उसे यदा दर यह बाम हो । और इसके लिए। 
जैसा कि अध्याय ७ में बताया गया है, उपर पास विदेशों मुद्रा को पर्याप्त पूति 
रहनी चाहिये जिसमें से हेव॒प उनत्रा बाण चले। अपल भ पद्ध के उन दिनों में 
हस सम्द'द में जो विचार खलते थे उनको आधार यही होता था ल्‍ि विदेशी 
मुद्राआओ की यह प्रुवि हस्तलेष के स्थिरीक रणा की सफलता के उद्देश्य से विस उप्राय 
से कहा में पायी जाय | 

महू विषय विडिय सरकार को प्रेर्या से बागे काया था जितका बाधार भाई 
क्नोज ( [0 ॥:८६ ७४ ) वी बनायी एक बोजनाथों। भह योहडता पूरी 
की पूरी स्वीकृत नहीं हुई, पर इसमें जा संद्धात्तिक वियाद अननिद्धित हैँ उनको 
भह योजना इतनी स्वष्टता से प्रदशित करती हू जि इसे मामूरो तरह से पद कर 
हल पहीँं दिया जा सकता । ढेनीज को योजता मे बेक-कारवार दे मुख्य सिद्धातों 
को बतर्राष्ट्रीय स्वर पर स्थापित करने की जावनयूक बर चेष्टा निहित को गयी 
थो। यह छिद्धान्त जमा और नाम ( एाट्फा! छादे पलोआ ) मी समानता 
उन्देधी है। यह जपानताम बराबर इस ठरह होता कि हर एव" सदस्य देश को 
६ प्रस्तावित अन्तर्सोच्दरीय नूगठान स्रपष [ जिलिययाएगतओ। (॥टशर्राह 
िसणा ] गायक अच-पर्दा मे एक निदिचत हुक तक ओेवरद्राफ हेने को सुदिया 
डडेबी । इड हरहे हर एक देश को साथनों का एक अदश मिलता और कुछ समय 
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की मुहृत मिलती जिसके भीतर उसे संसार के साथ अपने आधिक सम्बन्ध * ठीक 
कर लेने का मौका मिलता । 
यह स्मरण रखना चाहिये क्रि समस्या जो हल होती है वह यह है कि कभी 
विनिमय-बाजार में ऐसा भी हो सकता हूँ कि जिस सुद्रा के स्थिरीकरण का ख्याल 
हो, एक निश्चित विनिमय-दर पर उस ;मुद्रा की पू्ति का प्रदान ( एऐरी्षि/ ) मुद्रा- 
बाजार की मांग से अधिक हो। या इसी चीज को दूसरी तरह से कहें कि स्थानीय 
मुद्रा की संख्या से जो मुद्रा-बाजार में बदलाने के लिये आती है, वहां परिवतेनार्थ 
विदेशी मुद्रा की कमी हो या अधिकता हो । तो अब समस्या यह उठती है कि 
इस अधिकता या कमी को क्या किया जाय ? अब सम्पूर्ण विश्व का हिसाब घरें 
तो जितनी अधिकता एक जगह हो उतनी ही कमी दूसरी जगह होनी चाहिये । 
ऐसा इसलिए हैँ कि हर एक विनिमय-कारवार तो एक मुद्रा के साथ ही होता है । 
समूचे विश्व की बात न लें तो राष्ट्रों के एक समूह में भी उस समूह के कुछ राष्ट्रों 
की मुद्रा की अधिकता का योग उसी समूह के शोप राष्ट्रों की मुद्रा की कमी 
से मिलता है । इसलिए केनीजु-योजना का तत्व दो मुद्दों में निहित है। प्रथम 
तत्व यह है कि जैसे किसी केन्द्रीय वेक में सदस्य चैकों के लेन-देन का मोजरामौसूफ 
होता रहता हूँ उसी तरह इस शोष बाकी या अतिरिक्त का भी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान 
संघ के सदस्य राष्ट्रों के साथ मोजरा-मोौसूफ होने देना चाहिये। यह काम 
इस तरह होगा कि किसी सदस्य देश पर जो पावना किसी दूसरे सदस्य 
देश का हो वह इस केन्द्रीय संस्था पर चेक काट कर अदा करेगा । यह केन्द्रीय संस्था 
इस तरह से केन्द्रीय वेंकों का केन्द्रीय बेक ( (पदों डिए: 0 (लाएं 
फ2758 ) बन कर रहेगा या बेकरों के बेकरों का बेक ( >द्ाएँटा४' उद्याांपटाई' 
927४ ) होगा । 
पर यह भुगताव ( 06९७४78 ) वेक किस सुद्रा में दिया जायगा यह सवाल 
है। यह तो साफ है कि यह वेक डालर या सोने में नहीं हो सकता क्योकि कर्ज- 
दार देश के पास दोनो सें से कोई भी चीज होने की, सम्भावना नहीं है । केनीज- 
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ग्रीजना में जो दूसरा विषय था बहू इसी वी व्यवस्था थी। उसने सुमाव रखा 
था कि दंग वेद्रीय सस्‍्थां वी अपनी एक मुद्रा होनी चाहिये और भुगतान का चेक 
इसी मुद्रा में लिखा जाता चाहिये । इस मुद्रा का लाभ “बेत्ीए! ( 30८०४ ) 
बताया गया था। इस देते वी विताबा वे अ्षराया बबार मुद्रा की जौर कटी 
विद्यमानता भही रहगी । वेबल पस बढ़ द्वारा ही यह मुद्रा सॉजित होगी और पह 
उन देशों दे इस्तेमाल ये लिए बवावदी जायगा जो किसी देव के धंधिव' ($07[005) 
भुद्रातीय से उधार के कर अपना भुगतान पूछ पर्णा चाहते हो। (बे) 
बैकोर थी एक इवाई वी वीम्रन सोने के कुछ अँसे सत्य मे बराबर निश्चित 
की जायगी पर यह नहीं सोचा गया था कि यह वीमत श्यायी रहेगी । 
इसमे वेंक कारवार वी ही पूरीयूरी नल रखो गयी थी। जब किमी 
आदमी व॑ परम अपन छब-टिमाद में घन यो बपी रहती है तो वह देश ये पाए 
जाता हू और यह व्यवस्था वरता है वि बेद उसे बुछ 'भोवर ड्रापए--हिसाव से 
बुछ अधिक धन देना स्वीकार बरे। थानी बेंक उसके लिए बुछ्ठ मुद्रा वसा कद 
उसके खाते में जगा कर ६ ओर इस तरह जो नया घंन बने उससे उसके पजदारों 
का भुगतान किया झाय । बेनीज-यीजना में की दौरा पही ख्यवस्या दी गयी 
थी। जब(क्सी राष्ट्र वो शिसी मुद्दा वो अभाव हो ता उसके लिए अन्तर्रादीय 
वें* बेंकीर बना दे और उम्र देश के महज देश उस वबोर को बपने पांवने 
की भरपाई मे हेता स्वीकार बर के हिसाब मिदा छे। यानी इसे रहिए वे 
अपनी मद का आप ही प्रन्‍ाध वर ले॥३ इस बक का साधारण वेबों से केवल 
यही विश्रेद था कि इस चर क। बोई मी जा रकम नदी में बभी डीदाना भद्ठी 
| ४ उपक्त उपोयग केवल अस्तर्सष्ट्रीय भुगतात ने लिए मिदियत था। पर 
रैय दिखाव से अंक का जमा और नाम बर मद दोलो हमेशा यराबर रटता चाहिये १ 


(क) दद अस्तांत किया गया था कि विभि-न देश यद मुश “दकोर' सोना देखर 


इस बक से प्राप्त का सकते पर यदू्‌ 
द्‌ तो एक छोटी-सी व्यवृत्था थी शिससे इस उयदस्था 
पर कोई विशेष धमाद पहने की सम्भावना कक थी 


ब्रेटन उड्स ४२३ 


लेकिन इसमें यह भी तहीं सोचा गयां था कि इस तरह से इस बेंक के 'सदस्य, 
जिनका खाता अभाव ( तेटीला5) वाला हो वे निरन्तर अपना वह अभाव बढ़ाते 
चले जायें, जितनी कि उनकी इच्छा हो। इसलिए शुरू में यह व्यवस्था रखी गयी 
थी कि बैक के प्रारम्भ से ही इसमें आय की व्यवस्था इस तरह कर दी जाय कि 
इसके फंड में जमा देने वाले भी एक प्रतिशत ब्याज के बतौर दें और इससे 
ओवर डूफ्ट लेने वाले भी इतता ही व्याज दें। इस विचित्र प्रस्ताव की, कि 
जमा करने वाला भी व्याज दे और लेने वाला भी, एक कैफियत देने की कोशिश 
की गयी थी । वह कैफियत यह थी कि संभवत: मुद्रा-विनिमय के असंतुलन' में 
केवल वे ही देश दोषी नहीं हैं जो कर्जेदार हे बल्कि वे भी हैं जो महाजन हैं और 
चूंकि विभिमय की गड़बड़ी में सभी देशों का समान हाथ होता हैँ इसलिए उससे 
उत्पस्त कठिनाई को मिठाने के प्रयत्न में सबका समान सहयोग होना चाहिये । 
मुद्रा का कही तो अल्पमूल्य-घारण किया जाता है और कहीं अधिकमूल्य-धारण; 
इसलिए दानो पर समाच भार इस गड़बड़ी को दूर करने का होना चाहिये । इसके 
बाद यह भी तय हुआ था कि हर एक देश के ओवर ड्ाफ्ट की एक सीमा नियत 
कर दी जाय। यह सोचा गया था कि हर एक देश को उस देश के युद्ध-पूर्वे के 
तीन वर्षों के आयात-नियति-व्यापार की रकम के योग का ७५ प्रतिशत कोटा 
नियत कर दिया जाय और यह निश्चित कर दिया जाय कि कोई देश इस कोडे के 
२५ प्रतिशत से अधिक किसी साल ओवर डाफ नमांगेगा (क) भौर जब इसका 
ओवर डाफ्ट कोटे का ५० प्रतिश्ञत पहुंच जाता हो तो अस्तर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक 
इस देश को यह आदेश देगा कि वह अपनी मुद्रा का अल्पमूल्यन (ऐ८ए० प्रद०7 ) 
करे अथवा वह पूंजी के कारवार पर विनिमय-नियंत्रण चैठाये, यदि यह चीज पहले 
से त हो। अगर किसी देश का ओवर ड्रापट इससे भी अधिक पहुंच जाये तो उससे 





(क) अन्त में जिस संख्या पर आकर राजीनामा हुआ वह यह था कि थुद्ध-पूर्व के , 
भौसत तीन च्ी के आयात-निर्यात के आंकड़ों के ७५ प्रतिशत का चोथाई हिस्सा वापिक 
कोटा रखा जाय । इस तरह ग्रेट ब्रिटेन के लिए आ्रयः ३० करोड़ पौंड की रकस हुई | 


आंबाक हल इन अंग 


डर हद शान 


कहां जाय कि तुम अपनी हिपिति सुधारत की बोधिय गरो ओर अगर दो सात ड़े 
आदर वह यपना ऋण मे उतार सर ता उस डिमौल्टी' (तैलीपा।) ) घीषिय दर 
दिया जाय और उमर देश वा अवने हिसाब से से अत्य इुछ ने या अधिरार छिने 
जाय। उसी तरह मंदि किसी दंग वे जमा का आंमद इसे बट ने याधे 8 
बड़ जाय तो यहू वर के प्रवाघ मडल से इस विषय पर पराम् बरे कि जा जदना 
सलाहिप । इस राम्बंध का निणय वह रृथय कर पर इसपर वह राय छे लिया 
इरें। इस हाम्बध में वह आवरिक उधार साता का विरतार, अपनी मुद्रा था 
पुनमूह्यन चंग्मी वो दर घराना अश्वा अथ दशा का दीप बाल वे मिए ऋण 
देन आलि के कुछ उपाय कर सरता हैं । 

इस तरह पता लगता है हि वनोज योजना के दो प्रधान तत्व जा थे ये पहूँ 
थ बति अतर्शप्टीय कारवार मधाप बाकी की समम्पा बे एश अन्लर्राष्टीय सुट्टां 
बता कर हल किया जाय और विदगी विनिमय भ्र जो अमगुत्तन आ जाता है उसड़े 


लिए ऋणी बौर महाजन दोनो दचों को जिम्मदार मानता जायं। थे ही दो तत्व 


ध जि दें खासकर अमेरिका वाला ने नापसद जिया। यह बिल्कुरर स्पष्ट बात 


थी कि भहापुद्ध के बा” अमेरिरा सबसे बड़ा महाजन देश निरल गया था और 
बिटत सबने बडा क्जद्धार देश या। (१) और अमरिकनों को थहूँ बात पसतद 
नहा बावी कि महाजन और सहूब के सम्बंध में बराबरी वे सिद्धात इस प्रवार 
आरोपित हा । इसके अचाव पहके कौ आाव्यवताओं को प्यी मुद्दा का सृचन 
कर पूरी करने के कसा भी सकीय का महाजन देश सकता पूवक देखा ही करता 
हू। ये यह पूदन क्षात्रे ह जि इस सजित मुद्रा से जो वाध्तविक सम्पत्ति पजदार 





हि के पर ऋणंोे और बहाबद दाव्दों का थोड़ा दोले-दाले भरते में इस पर 
* हुआ हे कि जिस हश छा अधिक व्यापार हुआ उसको भददजन देय कहा या 


और 

हक लक ह डेसे ऋगी हेश अन्तरा्ट्रीय भुगताद फ सम्बाय में भानो गया । 
वेद जोयगाड़ि इन शब्दों का सी व्यदद्वमर गद नहीं है। यहाँ 

एर यह चेवाजनी इसारे मकत्च के निए यवेष्ट दे । 


व्रदन उड्स ४ध्श्५ 


देश खरीदेंगे वह माल देते बाढा कोन है। और इसपर वे शंका करने लगते 
हैं कि इसका जवाब यही है कि महाजन देश ही उसे माल देते हैं (हालांकि ऐसा 
सोचना गलत है )। इस सम्बन्ध में ला्ड केनीजु ने जो दलीलें दी हें वे ये है--- 


है] 


प्रस्तावित योजना में किसम्ती देश को नुकसान नहीं है। नुफेसान इस बात 
से नही है कि उत साधनों का, जिनका उपयोग कोई देश फिलहाल नहीं करता 
है अर्थात्त जिनके जरिये वह दुसरे देशों से माल नहीं मंगाता, दूसरे उपयोग कर लेते 
हैं तो इससे उनका क्या विगड़ जाता हूँ ? किसी बेक के डिपाजिटर की क्‍या 
क्षति होती है, अगर वेक-हिसाव में उसके पड़े हुए रुपये से किसी अन्य के व्यवसाय को 
अर्थ-सहायता मिल जाती हैं? जिस तरह राष्ट्रीय बेंक-कारवार के विकास से 
राष्ट्र के उद्योग-धन्धों के फलने-फूलने का अवसर मिलता हैँ, उसी तरह इस प्रथा को 
अखिल विश्वाधार पर कायम करने से संसार की मजबूरियाँ कम हो सकती हूँ 
जिससे समाज के भीतर निरागा और अशांति के प्रसार से दुनिया की चाण हो 
सकता है। धन-संचय के स्थान पर एक उधार खाता चलाने वाले यंत्र की स्थापना 
करने से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वे हो चमत्कार हो सकते हे जो देशीय क्षेत्र में होते 
रहे है---इस उपाय से मानो हम पत्थर को रोटी में परिणत कर ले सकते हे । 


परन्तु इन दलीलों का प्रभाव वाशिगठन पर नहीं पड़ सका। ग्रन्थकार का 
विचार हैं कि लाई केन्तीज की घारणा सही थी और यह दुख की वात हैँ कि वह 
स्वीकृत भी नहीं हुईं। किन्तु यह योजना पूर्णतः अस्वीकृत भी नहीं कर दी गयी 
है। इस योजना का प्रभाव हम उस अच्तिम योजना में देख सकते है जो अन्तर्रा- 
प्टीय स्‍तर पर जूलाई १९४४ में ब्रेटन उड्स नामक जगह पर न्यूहेम्पशायर 
(ब्रिदेन) में हुए सम्मेलन मे स्वीकृत हुईं। इस सम्मेलन में कनाडा तथा अमेरिका 
ने भी अपने अलग-अरूग प्रस्ताव रखे थे और अन्त में सब पर विचार-विमर्श के बाद 
एक व्यवस्था स्वीकृत हुई। इस सम्मेलन के निर्णयामुसार दो संस्थाओों का जन्म 
हुआ--पहला अत्तर्राष्ट्रीय मुद्रानकोप (टाय्रदरतिणारं (दंगा फप्ात) 
और दूसरा विकास और पुनर्निर्भाण के कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए अच्तर्रा- , 


ब्टीय बैंक ( शमादायबरपेणान डिगों; ई0ए. किटटएएडफ्पटतंणा. बपते 


४२६ श्वफ माल 


ए७ टी0फ़शाटा: ) | बक वो दाम पर हैँ वि जा देख अपन पुत॒निर्माएं और विपास 
के बायों को अपन ही आधिक बल दूत पर नहीं कर सता हो, उस सहायता 
पटुचायो जाय । जगर अध्याय में इस सम्दध में और पुष्ठ बहा जायगां--अभी 
हम जपया श्यान अस्द प्टीय मुद्मालोप पर एगाना चाहत है जिससे हमीरे विंपय 
को अधित सरातार है । 

अम्तर्गाष्टीय संद्रा बोप वा अथाव रश्य उत दरों दो पिदेदा मुद्दा देना द जिसने 
पास इसका अमाव हो-इम रूप में बट बनर्राष्ट्रीप भुगतात से वा हों प्रति- 
लिधिव बचती है। पर इसम वय आतवर्राष्द्रीय मद्ठो संजा को बात नहीं है। 
हुर एक सदस्य देश वा शकनाक बौटा दिया हुतों है । यहें फीटो अपरिा गे रिए 
«३५ बराड़ डातर और ब्विटन के लिए १३० बराइ डालर फसी भाते मारे राम पे 
लैबूर लाइवरियां और पनामा को दिय गय ५ लाख डावर नर बी छोरी रकप हूं । 
(सोवियत ह#स का इसमे १२० वबराड़ हातर का कोटा दिया गया था पर उपने 
श बह हें साथ दिया न 'बोदा प्‌ ।) धार लिवाद दिलाव हाट मे हांते हैं, 
हिंसाव के लिए कोई दूसरी कल्लर्राष्टोप्न भुद्दा निर्धारित नहीं बी गयी । गोच कौ 
ओर से प्राव आन पर हर एड देश रे धममें अपन हिस्से को बोशा जमा गर दिया 
ह--वुंछ ता साता में लौर अधिव भाग अपनी अपनी मुद्रा भ। इस सह कप वे 
पास डाफर पट फात गिहंदर बादि मिन्‍न भिन्‍ने प्रकार की मुद्राओं को एब सानी 
शत जमा हो शयों हैं इसका अथ यह हें कि विभिन्‍न देशों क बंद्रीय वेक में 
उतनी उननी मुदायें इस काप थे खात में जमा दे दी गयो है। ( + ) यही कोप है 
भा उनसे देवा ढ़ झिए रख दिया गया है जिनको उसकी आवश्यकता पड़। पर यह 
पान में रखने थी बात ह कि यह क्लोप विसी को उपार नहा देता | जब वभी 
किसी देश को अपना दिनाव साक करने दे लिए धन वो आवल्यत॒ता पड़ती है बह 
अर हक य4402387 583 ह और जिग विदनी भद्ठा री व्यवस्यवता उसे हुई, बड़ों 


क) थानी कर व में छठ दी जानो है कि 
बल अं तेड़ झुटा उसी देश ही सरकार के द्वाय में छोड़ दी जो है कि 


परे कदर उसे उठाना ऋप्द्दे तो उस देश के केस्रीय धंक से उसे उठा के । 


ब्रेटन उड्स ४२७ 


से खरीद लाता है और इसके बदले में कुछ अधिक अपवी मुद्रा वहां रख आता हूँ । 
अधिक! से मतलब यह कि विनिमय से जितनी मुद्रा उसे देनी पड़ती उससे कुछ 
प्रतिशत अधिक मुद्रा उसे जमा देनी पड़ती है । इस तरह से इस कोप का कारवार 
केवल मुद्राओं का वितिमय ही हुैँ। ऊपर से देखने से यह ज्ञात होगा कि यह 
उपाय भी विनिमय-वाजार की मांग और पूत्ति में वृद्धि कर के उसके संतुलन को 
विगाड़ने बाला ही प्रतीत होगा और लगेगा कि 'कोप' के किये यह चीज नहीं 
सुधरेगी । परन्तु ऐसा नही है। कल्पना करें कि ब्रिटेन को डाढर की जरूरत है 
और वह पौंड जमा कर के इस कोप से डालर निकाल लेता है। अब इस डालर 
को विभिमय-वाजार में भेज दिया जाता है जहां वह मांग और पूर्ति दोनो का 
समान अन्दाज बनाता हैं और उबर पौंड चुपचाप रख दिये जाते हे और वे बेक 
आफ इंग्लैण्ड में भी कोप के खाते में चढ़ाये जाकर पड़े रहते हैँ । 
बावजूद इस बात के इस कोष से किसी देश को कोई कर्ज नही मिलता, इस 
कोप की सहायता लेने वाछे देश को प्राप्त सहायता पर कुछ ब्याज या शुल्क देना 
पड़ता है। यह शुल्क समय और रकम के परिमाण के विचार से कऋ्रमानुगत 
बनाया गया हैं । इसके अतिरिक्त यह शुल्क-व्याज सोने से रूप में चुकाना पड़ता 
है। इस वात से सहायता ( ऋण नही ) लेने वाले देश को यह स्वतः प्रेरणा 
होती है कि वहु कम से कम आवश्यकता की रकम हे और इसे कम से कम समय 
तक रखे। यदि इस प्रतिवन्ध के बावजृद कोई देश अधिकाधिक विदेक्षी मृद्रा इस 
कोप से खीचता ही जाय ओर उसे अधिक से अधिक दिनों तक रखे रह जाय तो 
यह शुल्क बढ़ा कर क्षति-पुति के रूप में खब कड़ा कर दिया जाता है। इसके 
प्रतिकूल कोई देश यदि फण्ड से सहायता नहीं के और उसकी मुद्रा का कोष दिन- 
दिन घटती पर रहे तो इस अवस्था मे उस देश को कोई शुल्क देता नही हे--ऐसी 
अवस्था में यह व्यवस्था हैँ कि कोप-प्रवन्धक उस्त देश के प्रतिनिधि को बुला कर 
इसके सम्बन्ध में परामश करे और उसे आवश्यक सलाह दे। अगर इस स्थिति 
को दुरुस्त करने का कोई प्रयत्व नहीं किया गया तो कोय वाढझे यह घोषित कर दे 
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सक्त € कि अमुऊ देय दी मुद्रा बप्राय हो परी है। इस घोषणा ते सुएद दई 
सतीज विकहले हैं, जिनकी उचा हम जाग करेंगे । पर बह साफ है कि वर्जदार 
देश पर कांप दो कोर से जिनता दबाव दा जा सश्ता है उतना महाजन देश पर 
नहा डाला जा सकता। मोटान्मोटा ऋण-खार दे को हो गदवडी का अधिक 
डिम्मेदार बायत माना जाता हु और उसा पर बह भार रहता हैँ कि गड़बड़ी 
को ठोझऊ बर॑। इस तरह बन उडढस ध्यवम्था लाड बतीज की योजना से एक 
पस्द्धाल वे प्इत पर विभद रसती हु । दूसरे सिद्धान्त पर भी विभद कम नहीं 
ह_५ बह सिद्धान्त यह है हि धिरास और विस्तार के विचार से, ऋण प्रर्थी 
देश की आवश्यकता को जविरिकत मुद्दा घना कर पूरा करते यो जरूरत हैं। ब्रने 
संडम पाजना में सशंयता प्रार्यी देश के लिए विदेशी मुद्रा की जो सहायता स्वीकृत 
हाती है उसे बनाना नहीं पड़त[॥) बहू उस कोष में से निवाल कर दे दो जाती है 
जो इसी उद्दश्य से वोष मे पर से जमा है । इस तरह यह यर््याप सहो हैँ कि 
कोड के हिसांव मे से उसी मुद्रा वा उस देश वे ताम पर चद्रा देन स एक निदम्भी 
घड़ी हुई मुझ कम रत हा जा हू पर केसदार को इसके लिए भा ही साथ 
छपती मुंदां मो अमानत मे रखे देती पड़ठी हैं। यो बटन उडस योजना में विक्ाश्त 
विस्तार वा सब नहा हू 
बरस सड़स गोजना में एसी घारायें हू मजितमें किसी देचे के द्वारा अपनी 
मुद्दा ७ विनिमय मूल्य को परिवर्तित करते की प्रक्रिया भी दी हुई ह। छूंछ में 
इस मरह के देश को यह वहा जाता हूँ तिः यह अपना मुद्रा वा चालू मल्य सींग 
के मूर को घर कर यी जमरिकी डाचर क॑ मुल्य को धर कर दताब । या इसमें भी 
झुदओं क जु! पारस्परिक मृत्य-सम्ब”घ हैं दतका निशयय करन मे सोन का सहारा 
अदे'य माना गया हू । पर यही एक मात्र राजा ( छ7ऐेणट शाणाहत्एं ) 
नही ई सयएक शुद्द द। मुत्य-्मान खाज सोना पर हो भद्दा रह गया है पस्तु सोन 
के निद्वार कल क (>ए एक हाथ का साधन भाग जिया यया है। मुंडा का 
अल मोल आर फल इस वात चर निभर रूरता हू हि उसदो डालर के सांप 
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विभिमय-दर क्या है। इस योजना,में मुद्रा की समतुल्यता के परिवर्तनार्थ जो-जो 
व्यवस्थायें दी गयी हैं उत्तका संक्षेप यह है--- 


२. 


कोई सदस्य अपनी मुद्रा का मोल किसी मौलिक जसंतुलूच को सुधारने के 
उद्देश्र को छोड़ और किसी दूसरे कारण से परिवर्तित करने का 
प्रस्ताव तहों छायेगा और इस सम्बन्ध में वह कोष वालों की सहमति 
से ही कुछ कर सकेगा । 

समतुल्यता में १० प्रतिशत तक जो परिवर्तेत हो उसमें कोप वालो को 
आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । 

यदि १० प्रतिशत से अधिक और २० प्रतिशत तक परिवर्तन चाहा जाय 
तो कोष वाले इसे स्वीकार या अस्वीकार, चाहे जैसा भी उचित समझे, 
कर सकते हैं पर उन्हें अपनी सम्मति ७२ घंटे के मीतर प्रकट कर 
देनी पड़ेगी । 

२० प्रतिशत से अधिक परिवर्तन अपेक्षित हो तो कोप वालों पर ७२ 
घंटे के अन्दर निर्णय देने का पावन्दी नहीं है। 

कोष वालों की इस विषय पर अवश्य सहमति होनी चाहिये कि [परिवर्तन 
आवश्यक है । यह भी व्यवस्था इस योजना में दी गयी हैँ कि मुद्रा 
संतुलच की समस्या पर विचार करते हुए कोप वालों को किसी देश की 
किसी राजनीतिक, आर्थिक अथवा घरेलू नीति पर ध्यान देने का मधिकार 
नहीं है। जैसे कि कोष वाले यह नहीं कह सकेंगे कि मजद्री-स्तर बढ़ाये 
जाने की आवश्यकता न थी अतः अल्पमूल्य-धारण के एवज में मजदूरी 
का स्तर घटाया जाता चाहिये । 


इस शर्तों से यह भलकता है कि सदस्य देशों को मुद्रा-मूल्य के परिवतेत में 
इसमें यथेष्ट स्वतत्त्रता दी गयी है । 

अन्त में इस करार में कई ऐसी व्यवस्थायें हे जिनका उद्देश्य, हम कहें तो कह . 
सकते हैं कि “मुद्रा के सदाचरण” ( 800 ९0फतेघट[ ण॑ पापटालॉटड ) 
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की रक्षा बरना है। हुए सदस्य दशा को यह अपीक्षार करना पता हैं हि वह 
आप प्रदगा में सफारी निश्चित दर ने प्रभेदुव दर पर अरनी मद सौद विशेशी 
मंदा के दीच विनिभय नही नरेग१) 'संारी दर में अभिष्राय कीप द्वारा 
स्रपूत दर से है जो दासूनुरू में लिवर छर कोष वालों को दे दिया यया था। 
इमम अधिक से किक १३ प्रतिशत के हर फर को छूट हो सकती है। इससे उस नाजी 
घारवाजी से बचत को दुस्ति को गया है जिसम एक ही मुद्दा के लिए दिलिप्त 
विशिप्रय-मूत्य वे लोग रख लेठे थ। इसके अतिरियतर सदस्य देश बह र्वीजार 
करते हैं हि पुद्धोतर काल वा संक्तमणन्‍दगा वी समाति पर, जिस वै कम से बस 
बनाने की चष्टा करेंग, व जल्तर्रा्टोय चालू कारगर के सम्दय में लेद रैग पर 
प्रतिदप महीं रखग। परन्तु इसमें एवं झपदाद भो ह। वह यह हैं दि जिस 
मुद्रा का स्टाक बाप सें दम हो दायगा और जिस सम्ब'घ॒ में कोष धाषणा कर 
देश कि एसा हैं मा अय सदस्य देश उस भुट्ठा म हान वाल लेनदेन पर प्रशिदध 
लघायग । इसे 'पढ्दा में, यदि. अमेरिशा का फारवार दा अधिकता में हा रह 
और टस कारण डाचर मुद्रा का अनाई कांप मे हो जाय तो वद्विव्स को सरवार को 
आधितार हैं यह पहन वा कि बिन वाषों झथ देपा बी भद्दा रे विनिमय के 
लजिए--बनस फास के फाक, अृ॑स्टाइना हे पसों आई क॑ लिए भ्र्त ही पौंड दें 
डॉलर के लिए दे पौड़ न॑दें॥ इसमे अमेरिवी स्यापार पर तो बारी रंक्षाइद 
पैदा ही पर इसी दबाव से महाजन दश इसके लिए मझबूर होते हि झपन 
कारार का ओर सतुल्ति करद की चष्टा वर। करार में दूजा के स्थावान्तरण- 
उम्दरो गज के विस्द्ध कोई व्यवस्था नहीं है, हा वह किसी सदस्य मे तभो पूजी 
“यान नरद थो कद उठ़ान दा अनुरोध कर सकता हूँ दव बह समझा हो कि 
उध सदस्य को चुद कमडोर हो गये हे 
अर पप भरा केश इस दरह से एक मपी नरहे 


उस्र अच्ठराष्डीय भुरा को आपदडचता पुरी कहो काडी है 
अध्याय में पड़े झर चढ़े हे। 
कर 


चेन्ण हैं जियो ड्वॉरा 


जेमशी चचा हम इस 
इसऊ द्वारा राष्णों क्रो बस्ती मुद्रा के सुच्य कौ 
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फठौरता ही हि किये बिना एक ऐसा उपाय हाथ लगता है जिसके द्वारा वे 
अपनी मुद्रा के मूल्य की स्थिर रख सकते हैं। इसमें कुछेक प्रकार के विभिमय- 
अविवंध की आवश्यकता स्वीकृत की गयी है, साथ ही यह एक ऐसा साधन भी देता है 
जिसके हारा हम आवश्यकतानूसार प्रतिबंध का प्रबन्ध कर सकते हैँ और उसके 
दुव्यंवहार से वच जाते हे । ये शब्द जब लिखें जा रहे हे उतके कुछ ही महीने 
पहले इस कोप ने अपना काम-काज चालू किया हैं और इसलिए इस सम्बन्ध में 
कुछ विचार प्रकट करना संभव हो सका हूँ कि कोप की कार्य-प्रणाडी व्यवहार 
में कैसी होगी । पर इसके सम्बन्ध में दो प्रकार के सन्देह फिर भी रह ही जाते 
है। एक का जिक्र पहले किया जा चुका है; पहली शंका यह उठती है कि क्‍या 
यह उचित है कि मुद्गा-सम्बन्धी बसतुलब को ठीक करने की जारी जिम्मेदारी 
उन्ही देशों पर लादी जाब जो इस असतुलन के नुकसान के खाने में है, दूसरी 
शंका कोप द्वारा किये गये कारवार के परिमाण के सम्बन्ध में है। कोई सदस्य 
देश इस कोप से निर्धारित कोटे के २५ प्रतिशत से अधिक विदेशी मुद्रा न भी पा 
सकता हैं। इससे ब्विटेन के सयुकत राज्य को प्रत्तिवर्प ८१० लाख पौड कौमत 
की विदेशी मुद्रा इस कोप से मिल सकती है जौर १९४६ में इस राज्य को चाल 
खाते में १६६२० लाख पौड देने पड़े ये। इसके अतिरिक्त कोप की बोर से 
आ्राप्त सहायता पर क्रमवर्धभाव शुल्क (702768ए2 इ०थ्ॉ८ ० काक्ा268) 
देने की प्रणाली रखी गयी हैं। उसके कारण किसी देश को इसमें हिचक हो 
सकती हैँ कि वह इस कोप की रकम को अधिक दिलों के लिए क्यों छे । इसलिए 
ऐसा रूमता हैं कि यह कोप छोटे और अल्पकाल्‍लिक मृल्य-असंतुलन को ठीक 
करने में ही सहायक हो सकता है। यह्‌ स्पष्ट है कि इस कोप की स्थापना एक 
ऐसी दुनिया के लिए हुई ज्ञात होती है जहां एक मृद्रा का दूसरी मुद्रा के साथ जो 
मूल्य-सम्बन्ध है बह बहुत कुछ संतुलित हो, जहां कोई मुद्रा अपनी संतुलित दर से 
बहुत अधिक या वहुत्त कारू तक फर्क नही रखत्ती, और जहां के कारवार प्रायः 
इतने सम पर चलते हैं कि कुछ गड़बड़ी होने पर थोड़ा सुधार इधर, थोड़ा 


स्वर्णेन्मान 


सक्रमश-वील 
ल्लए इस बाते हे! आवश्र्वर्ती क्ञात होती है कि हम इस बात 
बन-से वे वी सिए है. जिनसे बअतर्साष्दीय मुद्रान्‍तुलन और विनसे असवपुलन दैदा 
३ 
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पिछले अध्याय के वर्णन का निष्कर्ष यह निकलता हूँ कि ब्रेटम उड़्स समभौता 
के द्वारा जो अस्तराप्डीय मुद्रा-कोष सगठित हुआ है वह ठीक तरह से काम वहीं 
कर सकता जब तक कि इस ससार में हर एक देदा की मुद्रा की मांग और पूत्ति के 
बीच वहुलांश में संतुलन न रहे, जिससे कि केवल मामूली और अल्पकालीन गड़- 
बड़ियों को दूर करने के लिए थोड़े काल के लिए पहली था दूसरी चीज 
जूटाकर देने की आवश्यकता हो। यह निष्कर्ष केवल ब्रेट्न उड़्स समभौते के 
सम्बन्ध में ही लागू नहीं है, किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाडी में यही बात 
होगी । यदि मुद्रा-सम्बन्धी अनाचार बहुत भारी हो और बहुत दिलों से 
चला आ रहा हो तो कोई भी उपाय कारगर नहीं हो सकता। अगर पांवने 
को किसी तटस्थ अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-मंडित तत्व (्र्पाएवों ्राटामन्यांगिरों 
इप)शधाा०० 0 एशप८) के सहारे साफ करे, जैसे कि साना, तो वे देश 
जिनकी मुद्रा की मांग कम है शीघ्र ही अपना सारा सोना गंवा देंगे । यदि भुगतान 
की बात महाजन द्वारा एक या दूसरी तरह से अपनी ही मुद्रा की भतिरिकत पूति 
के द्वारा तथ किये जाने की बात हो तब भी सोने की राशि उसी प्रकार समाप्त हो 
जायथगी। और जगर अपने पावने को अदा करने का कोई जरिया न रह जाये तो 
दुनिया में दिन-दिन अधिकाधिक कड़े होते जाने वाले ( ९एटानाश्रगांटपंगरट ) 
विनिमय की रोक-छेंक के ऊसर मार्ग से चलते के सिवा दूसरा कोई चारा म॑ रह 
जाये अथवा मुद्गाओं में असीम छास-वृद्धि हुआ करे। यदि राष्ट्रों का आधिक 
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सम्दव विसा तरीहे ते सुद्र व्यवस्था परम लाया जा सके तो दूसरी ऐसी 
कोई युक्त नहीं है जिशते समार में हल्ला फ्साद होने से बचा! जंग! गर 
अगर ससार में झिसी भी एवं तरह की व्यवस्था घश्सी हुँ तद् तो बोई भी 
अस्तरोप्टीय व्यवस्था जन्वर्राष्द्रीय लेन-देन म चल सकती है मछे हो उसका ढंग 
बुछ और हो | 
स्थिति आज यह है कि समार में ओ एक मुद्रा-प्रणातों बनादि वाल से प्रवलिन 
भा रही थी वहू ओय विपयस्त हो गयी है! ह्वण मात उठा दिया गया है और 
दूसरी कोई लीज ऐसी नही मिली वि वह सोने वी जगह ले सके । बमस म स्वर्ण- 
शान इतना कड़ा था बौर इसमें अतर्राष्ट्रीय माम की रक्षात्रें लिए परेछे 
आवशपक्ताओं को इतना दवाना पढ़ता है कि बंदुत से लोग तो किती अन्तर्राष्ट्रीय 
भुगतान को व्यवस्था करगे की बात हो सोचना छोड देने को तैयार है भौर यदि 
कोई व्यवत्पा सोब भी लेते हे तो पहु इतनी रुूचीरी होती है कि उसरा होना ने 
होदा बरावर होता है। बहुतनय देशों में अभी दो प्रकार की विवार-घारापँ 
व्याप्त हैं। एक विचार-घारा में संसार को आधि३ बरठिनाइयों झा यहू हल दिया 
जाता हू कि बड़े, विभिग्द रूप युकत्र एुब भिरजुश (ए६८ाश्ाटिप रात 
प्रशध4॥ण८ी९0) परिमाण में क्‍न्‍र्सष्दीय व्यापार चलाता चाहिये जिसमे 
एक राष्ट्र दूसरे बी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे भौर इत्त दिणप्र विश्व के 
चार में इस तरह से एक स्थिरता जाकर देशोग बस्थिरता अथवा अस्तामणस्य 
की दवा की जाती रहे । यह दल अपना विश्वास विनिमय की स्थिरता पर भारे- 
विद करता है गौर थह सोचता हू कि जहूर तक शीघ्र हो सब हमलोगा को स्वण-मात 
रे पलद जागा चाहिये (ब्रेटन उस सम्मेसव में अमेरिका को ओर से यह प्रतताव 
जार हया दा कि [सी देश को अपनी मुंदर के विनिमय मूल्य को परिवर्तित बरते 
की बजुसति न ही जाय जब तक हि बतर्राष्टीय बुद्रातोप के सवालक मइल के 
८० प्रतिएण इक्दा को राय इसमें न हो। प्रयट हैं कि यहू शत असभव हीं 


हैं)। इस विच्तार चारा के; घोगो की मात्यता है कि हर देश में मूल्य की 
रू 
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« अस्थिरता एक दोप है और इस दोप को दूर करने का उपाय अस्तर्राष्ट्रीय कारे- 
वाई है न कि हरूदेश का अपनी मुद्रा के मूल्य को लेकर हुज्जत करना। इस 
विचार-धारा के विरोध में जो लोग हैँ उतका विचार है कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-व्यवस्था की स्थापना से भी मूल्य-स्थिरता की दिल्ला में फोई पक्की चीज नहीं 
हो सकती । इसके प्रतिकूल हर एक देश समभता हैं कि उसको जो आधिक 
संकट भोग करना पड़ रहा है वह बाहरी देन है और अगर किंसी तरह इन बाहरी 
दुर्भावनाओं और वाधाओों को निवारित कर सके तो अपने ही ऊपर निर्भर रह जाने 
से वह इन संकटों से वच सकता है। इसलिए ये लोग विशुद्ध राष्ट्रीय उधार- 
खाता-नोति ( 7०00प्रथ ८०१६ 90०09 ) के समर्यक हूँ जा सर्वया स्वतंत्र हो । 
अगर मुद्रा को स्थिरता की चेष्टा में विनिमय को उठा ही देता पड़े और अस्तर्राष्ट्रीय 
चअयपएपए च॥ पी खतण ऋकए देश पड़े लो, उऐे ऋा्य अप्शो अणोएि, एपरेग्ला का 
यह मूल्य चुकाना जरूरी है, ऐसा उनलछोगों का मत है । ४ 

इस अध्याय में हमें इस विवाद को मिटाने की चेष्ठा नहीं करती हूँ पर यह 
दिखाना है कि ऊपर वणित दोनो मत कोई भी पूर्णतः: सही नहीं हैं। इतिहास का 
जो प्रमाण उपलब्ध हैं उसमें एक भी ऐसा नहीं हैं जो इस धारणा की पुष्टि करे 
कि किसी देश का निर्यात-व्यापार और उसके आस्तरिक उद्योग-बंधों का अभ्युदय 
दोनो एक दूसरे के प्रतिकूल तत्व हें। इंगलृण्ड का घन उसके व्यापार पर ही 
अवलम्बित रहा है और उसके वे उद्योग-बंधे भी जिनका सीधा सम्बन्ध विदेक्षी 
व्यापार से कुछ भी नहीं है अपने वर्तमान विस्तार तक नहीं पहुंच 
सकते थे अगर यह देश अपने को संसार के कारखाने के रूप में परिणत नहीं 
कर लिया होता। उसी तरह विदेशी व्यापार भी उच्नत नहीं हो सकता है 
जब तक कि किसी देश की जनता उन्नतिशील और समृद्ध न हो कि वह आयात को 
खपा सके और उसमें ऐसे सशक्त विभिन्‍्त्र उद्योय-घंधे न चलते हों जो निर्यात “के 
लिए पर्याप्त माल बनाकर दे सकें। खास-खास उद्योग-धंधे हो सकता है कि 
जायात के कारण प्रतिद्वन्दिता के संकट में पेड़ जायें परन्तु इतिहांस की “निगाह में, . 
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और ता पी प्रणानी से भी, विदेशी व्यापार और आल्तरित भ्ौद्योगित्ति विध्ास 
दोनो 0क दूसरे के मारक नही हू वल्वि साझेदार है । 
एड दुष्दास्त दे दिया जाय तो यह लत स्पष्ट हो जाय॥। हमने बई बार 
पहले डाताया है कि कृषि और उद्योग बिलकुल अलगन्जलंग ढगा से मद्दी छाने मे 
छप्थाघ में चात प्रतिधात बरते ६३ एव कृषि ऊय परदयों वा दाम गिरता हूँ 
हो किशाव साधा रणत पता उत्पादेश कम सहीं छरता पर दाम धरढा देता है 
धर औद्योगिक उत्तादक ऐसी अवम्या में थोडा बहस दाम भले कम कर दे पर 
प्रधानन बह उत्पादन कम करने के फेर में हो पड जाता हैं और दास को नही छूता ॥ 
किसान अपना सारा उ्यादन बेच देना है, चाह कस दाम में ही दंचे । छत्पादेश! 
एसा दाम रतता हूं कि अगर खरीदार हो तो उसमें उसको फायदा रहे पर उसरो 
ग्राहब' सहीं मिलते--वहू डितागा उत्पादन कर शक्‍ने की क्षमता रखता है उतना 
उठाने दाला उसे पही भिलता । जब ऐही स्थिति का जाती हैं तव सगता हैं कि 
दोनों बगों का रवाथ एक दूसर के ध्ररिवषार जा रहा हैं। दिसात अधिक दाम वी 
मोग करता हूँ चाहे इसके लिए उसे उत्पादन पम भी करना पड़, सौद्योगिव चाहता 
हैं मांग वी वि, मृह्य-स्तर को कूचा उठान॑ पो घात छोड दे सकता हैँ। इस 
धरहू दोनों को जेप्टार्य विपरोद पड़ती है 
पर एक अरवेशास्ली यह देखने भे चक्र छही सबता कि अखतत दोनों दी 
दनति परवत्पर सम्बद है--एक की उन्नति पर दूसरे की उन्नति लगी दुईहै। 
जिखान यदि समृद्ध होगा शो उसादक वो चाहे उमने उत्यादन का अधिक दाम न 
मिले घर उसका माल अधिक्त विदेया, यह लाम उस होगा और जसे-जैंस उलाइक 
मी समृद्धि बढ़ेंगी दिसान की अधिवाधिक दाम मिलेगा । 
इसे दृष्टाम्त वो हम विदेशी व्यापार और आर्तरिक उद्योग-धपो पर 
अर्पित कर सकते है। जब एक समृद्ध होगा तो दूसरे को भो उसका लाभ 
पिजेणा, दो शक दूसरे के पूरक रहेगें। पर जब दोनों शवाहोल रहेंगे हो बोलो 
_ दूपरे के कमजोर परेंग। अगर घरेलू उद्योग-पपा गिर जाय तो छोयो को 
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आमदतनी गिर जायगी और धन के अभाव से आयात खरीदने के लिए पैसे ही नहीं 
रहेंगे । ओर उस समय बाजार को सम्हालने के लिए संरक्षण की मांग पैदा होगी एवं 
इससे विदेशी विनिमय का संतुलन नष्ठ हो जायगा, स्वर्ण-मात के धुरे उड्ध जायेंग 
और अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार घट जायगा। जौर अगर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार छोड़ 
दिया जाय तो इसके द्वारा जिन लोगों की जीविका चलती है उसकी गरीबी का 
मारक प्रभाव उत्त देश के उद्योग-घंधों, पर पड़े बिना नहीं रहेगा । विनिमय की 
अत्यधिक अस्थिरता से आंतरिक मूल्य-स्थिरता प्राप्त करना असंभव ही होगा 
ओर भत्यधिक स्फीति या विस्फीति से देश के अंदर आपसी विनिमय की दर भी 
स्थिर नहीं हो सकेगी । यह केवल संयोग की बात नहीं है कि सबसे भारी 
विनिमय-स्थिरता का युग जिस समय रहा हैं उसी समय सबसे अधिक आंतरिक 
स्थिरता भी संसार में रही हैं ओर इसी समय अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी खूब चला 
है। दूसरी ओर स्वर्ण-मान युद्धकाल की भारी स्फीति और १९२९ की भारी 
विस्फीति, दोनों सम पर रखने पर भी कायम नही रह सका है । 

इसलिए आदर्श नीति का लक्ष्य यह होता चाहिये कि बाहरी और भीतरी दोनो 
तरह के संतुलन को प्राप्त करने की चेष्टा की जाय । शुरू में ही कह देवा उचित 
है कि तुलित अवस्था किसे कहेंगे, यह बताना आसान नहीं है, यह किसी कड़ी 
परिभाषा में तो सभा ही नहीं सकता । हमने अध्याय ७" और ६ में बान्तरिक 
संतुलन की समस्याओों के सम्बन्ध सें विचार किया है भौर इसमें हमें मिला है 
कि किसी मूल्य या मूल्य-समूह की पूर्ण स्थिरता को ही आंतरिक संतुलन नहीं 
कह सकते यजञ्यपि प्रारंभिक अनुमान के लिए हम. यह समभ छें कि संतुलन की 
अवस्था में मूल्यों की उससे कहीं अधिक स्थिरता रहेगी जितनी संसार ने 
अब तक देखी है। इसी तरह वाहरी संतुलग का अभिप्राथ यह नहीं है कि 
विभिन्‍न राष्ट्रों की मुद्राओं के बीच एक सर्वथा स्थिर विनिमय अनुपात रहे | 
पर. इसमें संभवतः यह चीज भाती है कि पिछले वर्षों में इस विषय में 
जो स्थिरता देखी गयी है उससे कहीं अधिक स्थिरता इस दिशा में आ,जाय 


| 
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इस अध्याय में हथे अन्वर्राष्णीय सतु्ेत के सम्बंध में कुछ गहराई के साथ 
वदिदार दरग १ 

ऊपर दिशान और उत्पादक का जो दृष्द्ात दिया गया है वह जानन्वूझ कर 
इम तथ यो बाग लात के अभिप्राय से दिया _या है गि राष्ट्रों के घोच को आपिक 
सम्दव भी ध्राप इससे भिन्न सही है। ससारजे देखा न अपने सन से ही स्व 
चत अपन थो! दो सपुझे भ घुए लिया है--एव है प्रायमितर उत्पूत्य राष्ट्र और 
दूमरा है. औद्योगिक राष्ट्र, इन पद भी वोई दर एमा नही है जो वेवट बच्चा 
पाल हो नियात बरतां हो जिस तरह कि बाई देश बेवछ तयार मार नहीं भजना। 
पर साधारथतः हर एक या दूसरी चीज वी प्रधामता रहेती हूँ घौर इसो पर उसरा 
माम पड जाता है). उदाहरण के लिए यूजीलइ और चिटी मे १९२९ मेंयों 
दोनो पुद्धों न वोच का सबसे समुद्ध वप रहा है बच्चा माले सौर खाद्य पदाों का 
निर्यात मम्पूण निर्दोत मात का क्रम ९६४ और ९५ ८ प्रत्ति”त हुबा था। उधर 
दिटठ फ्रे शायुबत राज्य [7 )५ ) बोर बल्जियम का निर्यात जो ६९ और ५९ ३ प्रति 
शत दुल निर्यात कर था थोड़ा या सम्पुष्त रूप से तैयारी माण का चा। इतना 
ही नही यह समतुल्यतां लो और जाग बढती है । कुपि प्रघान देगा पर 'भों भादी 
की प्रतिकिगा वही होतो है जो अक्ले किसान पद होती है अर्थात दूधरे दे वो 
दे जो साल भजते है उसका परिमाण था वतन अथवा सस्या तो प्रमान होती है 
पर उनका मु्य घहुत दिए ऊाता है । बीद्योणिव देगा दा अनुभव इस उल्टा 
होता हैं। उनके निर्यात दा मूल्य मी अवश्य हा शिर जाता है पर बहू कच्च माल 
वी गिराव* के सुत्राइछे कम हाता हैं। अथत में उनके माल बा परिभाण ही 
बहद कअषिक छ्वाव को प्रॉप्त तोगा हैं। (द] हृषिप्रयान देपो में बनता 


७) यदाइरण क॑ लए. १९२९ और ३१ के बीच अस्टेटिया के वियान का मुत्य 

ऐैम्नन ४१ प्रॉनिशत घढ़ गया। पर उसका परिम्ण १० प्रशशत बड़ गया। 

00 राज्य ब्रिटेन के विर्यत छा औसत मूत्य १४८३ प्रतिशत शिए पर 
णरमे ३७ प्रतिशत का दस हो रा 
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घेकारी में नही पढ़ती बच्यपि अर्ेन कम होता हैं, उपर भौद्योगिक देशों भें ऐसे 
समय मजहूरी तो पढाने 
ने 


घर 


मे बह्दी दी जातो तब बेफ़ारी बढ़ जातो है । 

इस दो अकार के देशो में एफ और बहुत ही महत्वपूर्ण विभेद है। साधा- 
रणत: फव्चा भार पैश मारने वाले देश पिछले दिनों क्षौद्रामिक देंगों फे ऋणतार 
रहे है और पर्ज के ब्याज के रुप में र्वाम देते रहे है। उपर भोच्योगिक देश पूजी देखे 
दाठे भी हे फयतः ब्याज पाते है । यह कोई नियम-फानूच थी बात गठ्ठी हूँ परन्तु 
वास्तविक प्रयोगों से सिद्ध है--क्त से कम यह चीय तब तक सही रही है जब तम कि 
१९३९-४५ के महायुझ्ध के फारण, राष्ट्रों के मन्य जो आधिक सम्बन्ध कायम था, 
वह सब उलदूझपलट ने गया हो । 

कब यहा पर हमलोग फिर पूजी-निर्माण-समस्या ( [75कीला ती दशुऑधो 
ढाल्शा0्ा) ने जूफने की स्थिति में बा गये हें औौर इस विषय को रामझ लेना 
भी हमछोगो को अस्वर्राप्ट्रीय भयबा भच्चर्देशीय मुद्राधिक निद्धान्तों फो अच्छी तरह 
समभने के लिए आवध्यक हूँ । पर इस वहन को आगे बढ़ाने से पहले राष्ट्रीय 
तबफे पर ऋण देने बोर छेने का बया भभिष्राय हूँ इसे बच्छी तरह समझ छेना 
फ्तंव्य है । 


आदान-प्रदान की समानत्ता 
पापा: छक,४रए: 07 7४ णायरपा३ 
अध्याय ७ में विदेशी मुद्रा-वाजार के वर्णन में प्रयम विधय जिसपर जोर दिया 
गया था यह था कि इस बाजार के हर एक लेन-देन के दो पक्ष होते हें। मगर 
पोड को किसी दूसरी मुझ से परिवतित किया जाय तो इसी के साथ किसी तीसरी 
मुद्रा का भी पौड से परिवर्तत अवध्य होता हैं। इससे यह बात निकचतो है कि 
विदेश्षी मुद्रा-वाजार में पौड की विक्री मे जितने तत्व प्रविष्ट होते हे अगर हम उनकी 
एक सूची बनावे और दूसरी ऐसी सूची बनावें जिसमें उन तत्वों का समावेश किया 
जाव जो पौड की खरीदारी की हालत पैदा करते है तो हम देखेंगे कि दोनों सूचियों 
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का योग समान होगा। महू एवं स्वयत्तिद बात है सथावि पॉँ्ठ हो शंशेदा 
जायगा तभी विजयी । जब स्वेण मान बाद रहुता हे तो ब्िता विदेशी विनिमग- 
बाजार भ गय बुद्ध देना शात के निर्मात वे जरिये सम्पन्न हा जाता है। परनु 
एक सूची में अगर हम इस तरह सु के सहारे दिये गये प्रदामों को दज बरें भोर 
दूसरी सूची मे उत्त सोने वा मूल्य दज करें जो बाहुर से मगाएर इस दग से भेजा 
गया हू तो इन सूचियों के थ्रोग भी वरावर मिला। ये सूचियां जब पूरा हो जायेंगी 
तो उनमे एक एसा लेखा तेपार होगा जिप्तम ब्रिटन के लोगों द्वारा दिये गये सभी 
तरह के सभी प्रदाता का जिक्र रहेगी और इसमे बहु खा भी मिछेया जो 
अँध देश के सांग चाह जिस विसा वास बे लिए ग्रट ब्रिटन व लोगों को प्रदान 
करेंग | 

एसे झेखा वो क्षादान प्रदान का झरूुंचा [ऐल्‍03॥९८ ए एशफ्ाहता5 
बहग । इस आदान प्रदान में खबसे महत्व भो बात यह होती है कि इसमें दोनों 
मंद सेतुलित होता है । यह बात बहुत महवयूण है कयाकि संतुत्लि शब्द पामक 
है। भदान प्रदात ने छा को बहूथा गेलतो से व्यवसाय का लला (फिवरा&शा८6८ 
+४0६) घणक लिया जाता हूँ जो एक सूची है जिमम आवात और नियापर को रकमों 
हा ब्यारा दज होता है । धव इस च्यवस्ताय व छेखा में दोनो ओर वे मरदों ना मनुखन 
भाय धही ही रहता ह--कगर रहे तो इसे साध ही समभता खाडिय । और 
इसमें हुए एक देश क्ायादों आयात अधिर होता है पा निर्यात । हमसोग 
बराबर व्यव्नाये गप की प्रतिकूरता (छत:छा5ट प्रशौधा८ट८ जी एउम्ते5 ) 
अचबा आयात थी अधिकता और “ध्यवक्षाय गप वी अनुशुश्ता' ( 9६0ध7537८ 
ग्चंश्त्रप्ट 0 306) अथवा निर्यात वी अधिकता--ये दाब्द सुना बरते हे । 
इसलिए यह समझ लेता उचित है कि यह संतुलन ( 090८८) शब्द दो अपों का 
धोतक ई--एक तो 'अधिवता और दूसरा समानता $ इसलिए 'प्रदानों गा 


गदात दाज्याद में इस मतुलन का अम अदान प्रदाता की समानता समझने 
ऋआर्जन्य | 
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इस व्यवस्साय-जोप को अनुकूठता में असल में सबसे महत्वपूर्ण मद 'क्षादान- 
धदान की समानता गा हैँ क्योंकि जब हम राभी प्रकार के प्रदानों भौर आदानों 
मी सूदी बसाने चहाते हैँ तो इसमें सबसे पहला मंद सामानों की सरीद और 
दिप्रों गा ही होता है। इस तरह इस सूची में हम दी गयी रकम को माम की 
चरफ लितेंगें और पायी हुई रकम को जमा की तरफ । स्यवह्ार में फिसतु यह 
तरीका चल गया है कि दोनों पक्षों के शेध को ही एक या दूसरी तरफ छिए 
दिया जाम । 
एक और गहयडी इस बात से मिफझसती है कि इस ब्यवसाय-घेष के छेफा में 
केवल उन सामानों की रकम दर्ज की जाती हूँ जिनको गिनती, तौल या भन्दाज 
दोता हैं। उस टंग से तो इसे “दृष्यः व्यवताय का छेशा (9700९ 
9 शाज्ञआ6 १४0० ) कहना भाहिये । परन्तु राष्ट्रो की भाय तथा व्यय में 
फेयल मजर में आने थाडे पदार्थ के ध्यापार वो रफम ही तो नहीं होती, इसमें 
वह आानदती बौर पर्च भी तो हैं जो मजदूरी, वेतन भादि अद्ृष्यमान मदों के 
हुप में बआते-जाते है। श्स तरह जब कोई अमेरिकी किसी गब्रिटिण जहाज में 
घढ़कार ब्रिटेन जाता हैँ और उत्तके लिए ५० पौट भाड़ा देता है और जब चहु एंग्लेण्ड 
में पहुंच कर होदल पयें तथा आने-जाने के स्चें में ५० पौड और खर्च करता हूँ 
तो डालर से बदन कर १०० पौड़ लेने की भी जरूरत उसी तरह साड़ी होती है 
जिस तरह वह अमेरिका में रह कर ही १०० पौड के विलायती मार सरीदता तो 
ता । इसलिए ऊपर कही गयी सूची में दूसरा मद “अद्दय व्यवसाय का छेसा 
(फलेछा0०2.. 6 वएशंप्शोी८ पफ्छतेट)) भा हाना चाहिये। इसमें 
जहांज भाड्ा, त्रीमा की प्रीमियम, अ्रपण-व्यय, सिनेमा फिल्मों की रायल्‍टी आदि 
ऐसे विययों का होना चाहिये जो दिसाई नहीं पड़ते । इसी मद में उस रकमों 
का भी चामिल करना चाहिये जो एफ देवा फी ओर से दूसरे देश में उपहार के 
स्वरूप भेजी गयी हो । अमेरिका के मामले में तो यह रकम काफी महत्व की हैं 
क्योंकि वर्तेमान समय में अमेरिका में ऐसे बहुत-से आगस्तुक रह रहे है जो साधारण 


“कक न आर का जन 
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रूभद होने पर अपन पर गो पर्या' घन लजा बरत है ॥. इसह अविरिपत पूर्व में 
अमेरिकी लोग ईगाई पारियों एव बय हात धम बे बाम मे भी काफ़ी घतर देते 
रहे ह जो दूसरे दावों मिस्‍ता था। एसे मश्य वो रकर्मा शो भी इस सूचो में 
स्थाद मिलना चाहिय वयोवि थे रब्म भा लौट यर बात वाली था बदद में कुछ 
जान बाता नहीं हू । अब इस सूची मे जब एसा रकमों को रसते हू जा स्वेष्छा 
में दागया ह तो इसम एसी रकमा वो भी रखना चाहिये जितेब बेलल में गुछ 
नहीं मिलत्रा पर जो सजब रन दना ही पड़ता है॥ एस मंद हू युद्ध बी क्षति पूर्ति 
क्षयवा ह्जनि। इन बअहाय अहन प्रदाता का उपा जोखा हटना वास्तव में रेटिन 
हूं बंषावि थे दा पटापों बी सगह से कहीं स्टाक या पलिम प|ी विद जा सरते 
जहा पटच कर थगी-अपिहारी इसकी गिनती भाप था खबन गर छ और मूल्य 
निवाड ल। द्ोयद यहा एवं मात्र गारण हूं जिससे कि अधिकाय आटान प्रदाता 
के रूखा भ इनका मट अह्ग से उठाया हुआ होता है कयाकि इनाा आविक 
प्रभाव भी दौक-ठीक उसी तरट वा है जसा आकार यूकत पदारयों व व्यापार का । 

इन प्रटाना वे छएखी मे तामरा मत व्याज वा होता हू जिसे सोच रूसा तो 
आधान' हू पर जिसेबा हिंसाव छग़ाना यथा प्रादुएम [ छूतााउाॉ८ ) हना 
विन हूं । इस भत में उन सभी भरन्‍ों को जाना चाहिय जो लॉमीन (एच ापैलाए) 
या ब्याज के रूप भ एड तथा से दूसरे देग में जाते हु३ इसमें अलग-अलग व्यक्तियों 
हारा लिये लिय गये अथवा सरधार द्वारा टिंय लिय गय--देनो प्रतार मे आाहमें 
प्रशता का समावत होता है। (को 








(क क्िमो किसी छेखक न ह्यातर को अदुश्य आमदनी में रखा है। यदि कोई 
देश मात्र छो कि १० कराई पौंड प्रण वष अपने विदयों ऋष्। हे ज्याज के रूप में 
पता है ता इसे अदृश्य निर्यात माना छत्ता है। पर व्यवद्र में यद बाव मामक हु ती दै । 
यह सद्दी दे कि नौडरी का नियात ( दिशती को जदाजी नौकरी देना) और न्याड फ्री 
आमदनी देना इस मामछे में एक समान हैं कि थे दोनो के छेखा में जमा ड्ो भोर 
जान पाठ हैं। पर भौर दुसर किसी भी विषय में वे समान नहीं हैं। वे एक बहुत 
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ये तीन मद मिलकर आदान-प्रदान के लेखा के जमा की तरफ का हिसाब बनाते 
हैं। (क) जमा की ओर उन सभी आयों को लिखना चाहिये जो देश में बाहर 
से आये और जो आमदनी की शकल मे हो--आमदनी यात्ती उत्की प्राप्ति से जब 
देश पर न ऋण बढ़े न पूंजी घटे। और इसी तरह नाम की ओर उन सभी रकमों 
को लिखना चाहिये जो न पूंजी बढ़ाती हैं और न ऋण को कम करती हैँ । यें 
तीन मद ही-दृश्य व्यापार का छेखा, अदृश्य व्यापार का छेखा और व्यांज की 
आमदनी या खर्च ( जिन्हें अंकगरणित के मदों में ब्योरे के हिसाव से बांदा जा 
सकता हैं )--सम्पूर्ण प्रदानों का लेखा नहीं बनाते हूँ क्योंकि ऐसी भी आमदनियां 


हैंजो आय की परिभाषा में नहीं जाती । इसलिए आय के लेखा के दोनों 


ओर की रकमें बरावर न भी हो सकती है । उदाहरण से इस विषय को समझाया 
जा सकता है। १९२८ में ब्रिटेन ने बाहर से अपने निर्यात से ३५३० पौड 


का अधिक माल मंगवाया। (ख) इस तरह दृश्य व्यापार के लेखा में 


ही महत्वपूर्ण विषय में विभेद रखते हैँ। अद्ृय नियति में भेजने वाके देश 

कुछ चालू प्रयास भी करना पड़ता हे--जहाजों पर आदमी रखना, उनकी मरम्मत 
फरना और चलाना । पर व्याज में ऐसा कोई लटाखा नहीं है। जहाँ तक किसी एक 
ही साल से मतलब है, वह किसी भी राष्ट्र की आमदनो का सीधा जरिया है। इस 
किताव में नौकरी का आयात और निर्यात और व्याज की आमदनी की रकम दोनो दो 
तरह की चीजें हैँ। मगर वे लोग जो नया ही नया इस विषय को प्रारम्भ करते हैँ उन्हें 
यह चेतावनी रहनी चाहिये कि बहुत-से लेखकों ने इन दोनो को मिलता सी दिया है । 

(क) इसे राष्ट्रीय आय समझने की भूछ नहीं करनी चाहिये। राष्ट्रीय आय 
किसी देश के समी नागरिकों की कुछ आय को कहते हैं । 

(ख) इस अध्याय में जितने आंकड़े दिये जा रहे हैं वे “ठीय आफ नेशन्स” द्वारा 
प्रकाशित उसके आथिक और मुद्रायिक विसाय द्वारा प्रस्तुत किये गये स्मरण-पत्र (7९70- 
787 पाए) के आधार पर दिये जा रहे हैं जिसे “बेलेन्स आफ पेमेन्ट” शीषैक दिया गया 
है। या फिर ये आंकड़े ब्रिटेन की व्यापार-समिति और अमेरिकी सरकार के व्यापार- 
विभाग द्वारा प्रकाशित कागज-पत्रों से लिये गये हैं। जो बाहर के हैं उनके साथ ही उसका 
जिक्र किया जा च॒का है। 
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( पैडइत्८९ ए एाएफीट 77206 ) बह मिला कि बिटेन नें दूसरे देपों को 
इतना घन दें दिया। परन्तु इसी साल के अद॒प्य व्यापार के हेखा से ज्ञाद होठा 
हैं वि २२५७०००००० पोड उसे मिला । ब्याज के हिलाद में भी बादन-आदान से 
२५७०००००० पौंड झधिक रवम वा केता गया था। इसलिए इस साल हिटेस डो 
आय के लेखा को इस तरह जिसा झायगा [(+]) चिन्ह बादानों के लिये बौर 
(-) बिन्हू प्रदानों बे लिए रखा जा रहा हू ]-- 
दुष्य व्यापार का नट घष _ ३५३०००००० पाँड 

अदाय व्यापार दा नंट दाप +०7२५००००७०० 
च्याज वी आय (नंट) 


अत 


न+ ए५७०००००० ,: 


कभी तभी नल लदीदी न 


जाग के हिस्ताव का सूट योग + ९२२०००००० पं 





इस तरह से यह १२२०००००० पौ"ड देश की बचत समझा जाना चादियें। 
पर शब्य को गड़बड़ी के कारण अर्थ घी गडदडी न हो इसका ध्यान रखना ओआव- 
देयक हु ५ आादनप्रदानों के लेख में जो आप वा छेखा रहता है बह दही 
भीज नहीं हे जिसे राष्ट्रीय बांध बहते हैं । राष्टीय आय तो उन सभी आर्यों को 
ऊजोद को वहनये हैं जो उत्पदित्र पदार्स के मत्य, ध्योज, बटूं तथा नौतेरी, माडा आदि 
की झामदनी तेया उपहार आदि की प्राप्ति के रूप में हर एक् नागरिक द्वारा 
उपाजित हाकर सम्पूष राष्टु की जेवो में जादी है चाह इसके एवज में सामाव या 
घन उस दश से दाहर जाये था न झाये। परन्तु आादान-प्रदाता ने लेखा में आय 
का लेखा उत्त देश के नापरिकों के कन्‍्य देश के नागरिकों कै साग्र हुए उस 
लिसदेन का रेवार्ड हैँ जिसमें दोनों पक्षों में से किसो के द्वारा न ऋष धडा किया 
चाप औौर न चुकादा जाय $ इसी तरह बाय के हिसाद के नेट योद को राष्दु की 
देवनत न्‌ समझ ऐेडा चाहिये--वह दवत जिसका जिऊ अध्याय ५ में जिया जा 
चूड़ी हूँ कौर जिसमे उस घन का बोध हीता हूँ जो राध्दु के सभी स्यक्ष्तियों द्वारा 
हट पदायों थर किये गये व्यय के बाद अतिरिक्त दव जाता हैं। इसलिए 
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उपस्थित विषय के वर्णन में सम्पूर्ण रूप से 'बचत' शब्द का वहिष्कार किया गया 
हैं। इसी कारण यह भी बच्छा है कि हम इसी प्रसंग में भारी-भमरकम आदान- 
प्रदान के लेखा के आय के हिप्ताव का नेट योग शब्द ने लिखकर केवल उनके 
एवज में वाह्य अतिरिक्त (८८78 5077]05 ) शब्द लिखा करें । 

'वाह्म अतिरिक्त' और 'वचत' इन दो छब्दों में स्पष्ठ रूप से बहुत-ली समानता 
हैं। अगर हम हर एक राष्टू को एक इकाई भानें और इसके व्यक्तिगत 
सागरिकों के कारवार की थोर ध्यान न दें तो इस मतलब में 'वाह्य बतिरिक्ता' का 
अर्थ दूसरे राष्ट्रों के मुकाविले मपना अतिरिक्त समझा जायगा। व्यक्ति द्वारा 
की गयी बचत वह रकम हैँ जो एक ओर उसकी सभी आमदनी और दूसरी ओर 
उसके सस्पू खर्च का शेप अतिरिक्त होता है । अगर यहीं पर इस वाषय में व्यक्ति 
के स्थान १९ हम राष्टू शब्द को रख दें तो हमलोगों को 'वाह्य अतिरिक्त' शब्द का 
असली मर्म समझ में जा जायगा । इसके वतिरिकक्‍त यह दृष्ठटान्त और आगे जाता 
है। कोई आदमी अगर कुछ बचा पाता है तो वह तीन में से कोई एक काम 

करता है--( १) या तो वह अपनी वचत्त को मुद्रा के रूप मे जमा रख देता है या 
(२) वह यह घन किसी को उधार लगा देता हैं ( इसमें इस यात्त का कोई 
आश्वासन नहीं कि उधार छेने वाला उस धन को लगा देगा था क्या) अघवा ( ३) 
वह इस घन को पूंजी के रूप में लगा दे सकता है । एक बादमी इसमें से कोई 
काम करे इसमें कोई बड़ी वात नहीं है। यह सच है कि ऋण पर उसको व्याज 
की भाय होगी और विनियोग से तगद या अन्य किसो रूप में आय होगी पर घन 
जमा कर रखने से तो किसी तरह की कोई जाय नहीं होगी पर तीनो सें से किया 
में सा उसका घन सुरक्षित ही रहता है। पहले दो तरीके उसे भविप्व के लिए 
किसी वस्तु के स्वामीत्व का अधिकार अदान करते हैं जब कि तीसरे तरीके में वह 
तुर्त ही एक स्थायी मूल्यवान पदार्थ का अधिकारी हो जाता है । परन्तु जैसा 
कि पांचवे अध्याय में कहा गया है समाज के लिए इसमें अधिक सरोकार नहीं हैं 
कि व्यक्ति इस तीनों में से कोन-सा अपनाता है। समाज के जाधिक संतुलन की 
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धते पह हू गि बचत मा हर एवं इकाई के शिए उसी तरह ही डूगरी इकाई विनि 
योप जधदा सम्पतत अजब की भी होनी खाहिय, मे कम ने अधिव । 
जब जद समाज के पास ब्ध अतिरिक्त इकट्ठा है जाता है तो इसके सामने 
भी कई स्का व साग रहते हू। बह उस अतिरिबत गो लेदर सातवां सरो* 
गर जमी कर सकता है जिससे को आय सा नहीं होती पर यह भविष्य के लिए 
दूमरे दता पर सरादारी के दावे गा मत रूप ह । अपवा अतिरिक्त घन कमी 
दूमरे देते गो क्ज पर विया जा सस्ता है । हए एक राष्ट्र के लिए अलए अब 
बह बात मरस्‍्व वो बात नो है दि वह भवन अनिरिफ्त को ऋण पर उठा देदा 
ह या सोने दे रूप मे वनल बर जमा करता हु। दोनो ही हालतों में महू अपनी 
प्री कायम हो ता है। प्र बध्याय ५म जो दरील दी गमी हू उन 
इध्टास्त-सझगा के कारण हमारे भवन भे गहे उठा है हि हए शण वा दाहरी 
घ्यापार भ दचा हुआ अवतिशिित घन मे बेवर ऋण पर लिया जाद और न जमा 
रखा शादय बल्कि इसपर इस तक से बज सगाया जाये कि वितियाप जैसी बोई 
व्ययच्धा वन यह वि के हक मे उत्तम हू । 
प्रश्न ये हैं कि घर मं जिस हम विनियोग वहल है उसके समात अनराशीय 

पत्र म॒ क्‍या चोज है ? हमने लिखा था कि दिनियोध वह घस-व्यय है जो भविष्य 
मे समाज के लिए भान सोर नौकरी की पूत्रि बढ़ा देताह। यदि विवियोग के 
लिए ऋूध लिया गया हो तो माल और सोकरी वी भावी वी हुई पति से ऋण 

ऐैे वाला इतना भर सरता हू दि यह लिय हुए ऋण दा व्याद बामानों से 
देद और उसे खत कम करमा मपह। इसी तत्व को अन्तर्राष्टीय सब मे 

सागू कर के हम पह सस्ते हू कि विसियोग वे बराबर काम उस धर सतिरिदत 
घन को इस तरह में लगा दता हूं कि दाष्ट राष्ट वे वौच म बाज दो अपरेशा बढ़ा 

अधिक परिपाण मे माल और नोकरो भविष्य में विनिमय के लिए आप्त हो सके। 

व्यक्त द्वारा झपन ही परिवार या कारखाना या कारवार म जो उसी के नियंत्रण 

*ैं हे सोचे धन रुपान के दाम की तुलना राष्णा दारा अरने उपनिवेशा में सगावी 
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गयी पूंजी से कर सकते हैं। धन बचाने वाछे के द्वारा विनियोग करने वाले को 
घन देकर जो अप्रत्यक्ष विनियोग किया जात है उसकी तुलना उस ऋण से की जा 
सकती है जो एक राष्ट्र दूसरे को देता है और जिससे वह ऋण चकऋणी देश 
को निर्ात-व्यापार बढ़ाने में सहायता देता है । दोनों ही हालतों में--हां अगर 
विनियोग असफल नहीं हुआ--नंतीजा यह होता हूँ कि जिस देश के पास चाहूय 
अतिरिकत घन जमा हुआ हैँ वह भविष्य में अपनी बचत से यह फायदा उठावेगा 
कि यह बाहर से अपने देंदा के लिए अधिकाधिक मार और मौकरा मंगा सकेगा 
मोर उसके लिए उसे और अधिक माल और नौकरी अपने पास से देनी नहीं 
पड़ेगी । अर्थात वचत करने वाला अपने विनियोग द्वारा उत्पादित मार की 
अधिकता के द्वारा मपनी जीविका चला जायगा । 
यहां पर भह आपत्ति उठायी जा सकती है कि कोई देश आवश्यकता से अधिक 
आयात अपने यहां करना नहीं चाहता । यह सही हैँ कि आयात को, खासकर 
बेफारा के दिनों में, सभी देश बुराई ही मानते हैं। मगर कोई भा आदमी उस 
जायात का लेने से इनकार नहीं करता जिसका मूल्य उसे चुकाना न हो। ऐसा 
भा कोई आदमी ने होगा जो धन लेने से इनकार करे चूंकि उसकी पहले की 
कमाई भी उसके पास ययेप्ट है। जितना उसे देना पड़ता है उतने से अधिक प्राप्ति 
के कारण कोई आदमी गरीब नही होता । जो वात व्यवित के लिए लागू है, वही 
देशों के लिए भी । आयात की वृद्धि से किसी खास उद्योग-धंधे को अस्थायी तौर 
पर कुछ नुकसान हो सकता है। परस्तु हम अभी जिस प्रकार के आयात की 
चर्चा कर रहे हैं वह सम्पूर्ण रूप से किसी राष्ट्‌ की हानि नहीं कर सकता । इसका 
मतलरूव यह है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों को उपभोग-योग्य पदार्थो' और सेवाओं 
की- प्रचुरता मिलती है । जो देश अपने पिछले विनियोग के एवज में अथवा व्याज के 
एवज में मिली हुई चीजों के आयात को रोकता है, अपने को ही दरिद्व बता रहां है । 
इसलिए हम अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग की परिभाषा यह दे सकते है कि यह वह 
घन है जो एक देश दूसरे देश में इस तरह लगाता है (चाहे कर्ज के रूप में भथवा 
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प्ीध) कि उतसे इस दशा का निर्यात और उस निर्यात में अपने दंग गा आल 
बढ़ जाय । जा मनुष्य जान-दुभ कर हृग परिमाषां वों नहीं मालदा ही यह 
निरिलित रूप से विसी भी तरह वे दिल्‍्ता विनियोग के विष्द है, एसा मानता 
साहिप। क्यानि बिस्ली दश वो कजतार दषस यह्सुआ और सेवाओं हे 
सतिखित और किसी रूप मे ब्याज नहा मिक्ष सक्ता। ग्रह सतायंगी सोना में 
वा हो नहा सकती क्योंति सोने दा दोष शोमित ही है। छगर गहानन इर्ष 
कजदार देश वे मा और सवाओ की स्वोबार न दर तो दजदार द" को नसाटेहि? 
(पह4५६) के सिया और चारा है दया है । 

इसलिए हमछोग अव आवर्रप्टीय बचत और विनियोग के मसिद्धाठ प रिनदे 
भा पहुंचे हु। परतु इस विपय पर आग विचार करन से धुद हमें कर आन 
प्रटाना वे ऐसा व विप्न पर था जाना भाहिय जो अमी तब पूरा नहीं हो 
पाया हु। हमे अब यह दसता है कि कोई राष्ट अपन वाह अतिरितित शो 
विन भिन भिन तरीका से उपयोग मे साता हू । 

बाद के लेखों (कश८ण्ताह ४0८०एा) वा समी-मादी पूंजीबा सा 
(एथ[एथोंँ ३९००६) हू। चूकि मसम्पूण आतान प्रदाना के रूखा वर बाती 
शेप शूय होता है यहे चात निकलती ह कि पूजी के हिसाव वा आलिरी 
योय आप वे हिसाव के आखिरी योग के बरावर और उसके सास होता चाहिये । 
उपर आय व छेखा का जन्तिम याय --१३२०००००० याँड हा हो पूजी के 
रेखा का बतिम योग भी--१२२०००००० ही होना घाहिप जिससे थारों 
शूय बचे । 

किल्तु दिवकत यह हू कि पजों क छसा का इृदराज विवालना आय व ल्‍्खा 
के इक्टराज के मानिल सरत नहीँ है। इसके लिए बादल सशैका पह हैं कि 
नैयला के सचप भनीत मद रखना चाहिय। पहला सीधा आवर्सडटीय विभियोग 
हि पे कंस अर दूधरा वह विनियोग जो उपभिवेग 'भरन्‍्त अ-द देशों 

अतुल प्रधान मूत्र अपन देश भे ही रहा आर तोसरा झग 


कर 
आदान-पअ्दान की समानता है 


देशों को ऋण । इन तीनो मर्दों में पहछा समझना तो जासान है क्योंकि यह 
सोने के माध्यम से होता है और इस' तरह सोने के सम्पूर्ण आयात और निर्यात 
से उस हुद का पता लग जाता है जिस तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्र। का स्टाक घटता या 
बढ़ता रहता है। (क) यह बात सही है, चाहे स्वर्ण-मान हो या न हो, क्योंकि 
यदि चलंमान अनुभव इस सम्बन्ध की सही जानकारी देने वाला हो तो इस हालत 
में केन्द्रीय बैंक सोने की खरीद-विक्री चालू रखते हे, चाहे मूद्रा की परिवर्तनीयता 
की कानूनी गुंजायश कायम हो या न हो । भेद यही हैं कि स्वर्ण-मान रहने पर 
केन्द्रीय वेक को इस विषय में कोई अधिकार नहीं होता--उसे वाध्य होकर निश्चित 
दर पर जितनी मांग और पूर्ति हो, देना-लेना पड़ता है। और जब स्वर्ण-मान 
नहीं रहता तो अपनी इच्छा के अनुसार यह चाहे जिस भाग में या जितना चाहे 
सोना खरीदे या बेचे । इसलिए पहला मद तो हुआ 'सोना' । (ख) 

संयोग से दूसरे दो मद जो हैं उन्हें मलूग-अलग पहचाना नहीं जा सकता। 

(क) उस “हंद' के अलावे जो हद उद्योग के उपयोग के लिए आयात किये गये 
या जो महज देश के खान-उद्योग के एक उत्पादन होने के नाते निर्यात किये गये हैं. । जहां 
तक आयात का पऋन है, उसमें कौन-से अमुद्रायिक ( 707-7700८(७7५) और 
कौन-से मुद्रायिक ( 770760979 ) आयात हैं, नहीं कहा जा सकता, परन्तु अधिकतम 
देशों के लिए उनका फरके बहुत थोड़ा है जिसे छोड़ सी दिया जा सकता है। लेकिन * 
दक्षिण अफिका से सोने के निर्यात के अधिकांश साग पूंजी के नहीं बल्कि कच्चा छोह्ा 
और कोयछा के निर्यात के समान ही माने जाते हैं। इसलिए इसे दृश्य व्यापार के 
लेखा में शामिरु करना चाहिये । 

(स) आदान-प्रदानों का छेखा लिखने वाले इस रकम के सम्बन्ध में विभिन्न 
रुचियां दिखाते हें--कोई इन्हें आय के लेखा में रखता है, कोई पूंजी के छेखा में और 
अलग । पर यहाँ जो तरीका रखा गया है वही तर्क-संगत मालूम होता है। पर यह 
समझ लेना चाहिये कि यह हिसाव लिखने फा कोई एक ही तरीका नहीं होता। यहाँ 
पर जो तरीका रखा गया है वह भिन्न है । यह नहीं कहा जा सकता कि सब से 'ठीक 


तरीका यही 'है, पर हम जो तक दे रहे हैं उसका स्पष्ट रृष्टान्त इसी तरीके में 
मिलता है । 


सु-रू---२९ 
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असल में बुष दाग ता इसी काथिव हा छोड देते हु वि ऋण देव ओर टेन के 
परिमाणा वा हिसाद निवाला जाय। वे आय वे टहिसाव सिखने से जाने जाते है 
दि पूजी का भतिम याग कितना होगा और इसी को देखकर थे उपारन्खात के 
दाना मदा को हिसाव में देख दते है जित्तसे उसका योग रही निदत बाय । दिस 
कप सरकार के प्रदाना ( (०) पाष्याडई ) का लेखा पहुंडझ इसी ढंग से निवराटा 
जांतों पा--इघर वह बदल गया है । १९२८ वे आवड़ ये हं--- 


बाय ब्यापार का नर्ट तप -२३५३०००००७ पौंद 
जदुष्य व्यापार का नट चप +२२५०००००७ 





ब्याज (मर) +गे५००००००० ,ै 
श्वाय के हिसाद का नट योग न १२२०००००० पौंड 
सोना (नंट) (क) +.. ५००००७०० 


पूजी का घलाचन (नट) (की) --११७०००००० , 
पूजा के हिसाद का (दर) भाग -+ है२२०००००० पौंड 


इन जांकड़ों का छुलठासा में। है कि १९२८ में ग्रटदिट्न न बाहर के दें से 
माल ओर सेवा जिसके मूल्य की रक्त १२८०००००७ पौंड अपने यहाँ के निर्षा 
दित माल बौर सेवा को रकम से अधिक थी भग्राया। (इसमें दृदय व्यापार के 
३५३० लास पौड का रकम में से २२५० लाख पौंड के अ”न्‍्य व्यापार गो 
रमन दाद रमी। ) चह एसा अपनी स्याज मी खासदनों के जरिय कर सकी जो इतना 
चड़ा था कि हसन दिटन की पूजी को १२२०००००० पौण्ड से बढाया | इस पूजी 
को १२२०००००० पौष्ड रकम हो बिज्ने की जनेंती न ५७०००००० पौंड सन को 
सोना लिया और "व रकम १ १७०००००% पोंड इसन ऋण में दिया। 





(क) ये दोनो मद ब'इरी प्रदानों के हो हैं--यानी ये रस्म ग्र्ट 
श्र दर निनि द्वारा दूसरे 
हक को दी गयों। पर सोना पेट दिडन में माया और ११७०००००० पौड ही 
नियाय से किन की पूंजी का मुस्य-माव इतना बड़ा । 
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दूसरे देशों, खासकर अमेरिका, में यह कोशिश हो रही है कि पूंजी के चछाचल 
का हिंसाव निकाला जाय। यह हिसाव “अल्पावधि पूजी” और “दीघविधि पूंजा' 
इन दो मदों को रख कर हो रहा है । अल्पावधि पूंजी के अन्दर वेक-कारबार का 
धन, विनिमय-पत्रकों द्वारा जिनका आदास-अ्रदान होता है ऐसे व्यावसायिक ऋण, 
ऐसे ऋण जिनकी उगाही नहों हुई है और कुछ अन्य रखे गये हें। दीघाविधि 
मद में ऐसा धन, जो सिक्‍यूरिटियों की निकासा कर के जो ऋण लिया गया है, 
आता है, जिनकी वापसी का दिन निश्चित हैं। अल्पावधि ऋण तो निश्चित रूप से 
अन्तर्राष्ट्रीय उधार-खाता में व्यवहृत नहीं होते। हर एक देश में जनता द्वारा 
बैंकों को दिये गये अल्पावधि ऋणों ( डिपाजिंद ) को कुछ न कुछ विनियोग में 
रूगाया जाता हैं क्‍योंकि बेंक यह सही समभते हैं कि सभी ऋण एक ही बार 
वापस नहीं मांगे जायेंगे । अन्तर्राष्ट्रीय अल्पावधि ऋणों की वात दूसरी है क्योंकि 
दोनो महायुद्धों के बीच वाले समय में ऐसा अनुभव हुआ हैं कि ऐसे ऋणों की' 
तुरत वापसी का जोखिम रहा है। किच्तु यद्यपि यह मान लेना सुरक्षामूछक 
वात हैं कि अल्पावधि ऋण अच्तर्राष्ट्रीय ढंग का विनियोग नहीं होता, हम ऐसा 
मानकर भी गड़बड़ी में पड़ जा सकते हे कि सभी दार्धावधि ऋण अस्तर्राष्ट्रीय 
विनियोग होते है । १९१४-१८ के महायुद्ध के पहले ऐसा समझा जाता था पर ह 
उस समय भी बहुत-से ऋणा तो सरकार की किसी बहुत ही आवश्यक योजना की 
पूत्ति के लिए ही दिये जाते थे या युद्ध के खर्च के लिए, पर इनका उपयोग किसी भी 
तरह भावी निर्यात्र के उद्देश्य से नहीं किया जाता था। हि 

दोनो महायुद्धों के बीच के काल में इस पिछले तरह के ऋण ने प्रायः अच्तर्र- 
झ्टीय विभियोग को ढंक लिया । इसलिए हम यह नहीं समझ सकते कि अल्पावधि 
और दीर्घावधि ऋणों में जो विभेद है वह वही हैं जो अनृत्पादक ऋणों और 
अन्तर्राष्दीय विनियोग. में हँ--यह केवल सुविधा की.बात है । 

अमेरिका के १९२९ के अदान-प्रदान के लेखा को हमलोग इसका दृष्टान्त मान 

“सकते हैँ कि. किस तरह सौधे-सीधे पूंजा. के चलाचल, का -हिसाव वहां किया जाता 


डर बन्दर्राष्ट्रीय सतुएम 


हू) इसमें यह देखा जाता है त्िदोतों ओर के योग बराबर भही हैं इश्तश्ए एव 
में 'गू>-चर ( टाएए5 जाते णाताक्ाणा5 ) का भी पद दिया गया हैं। बह 
तर्यका यद्यपि अधिर' ईमानदारी का है पर इसमें आशार-भनुलन (5. टधशल्प्आा ३) 
भद्दी हु 


अमेरिका का आदान-प्रदान का लेखा, सन्‌ १६२६ 
( छ्ाप्ट ए 09 प्राद्या5 ज पट एचाल्प 5(दाटड, 4020 ) 


दुश्प च्यापीर का नंठ (48/ ६ के देट२०००००० डापर 
अदृष्य ध्यापार का नह दोप -+६८१००७०००७ ,, 
ब्यांज ( नड ) +६९०६००७७०७ ,, 


यान तन न्‍म-न+ पक नन नमक नमन ल्‍आ «पे कएमममकलाप 


जाय के हिम्तावे का नेट योग 


(्‌ विरेची दंत ) नी कब0०७०कण्छ टॉलिर 
सोना ्‌ नेंद ) ++ ६२०००००%० डॉलर 
दीघादरधि पूजी का भेंट भत्ताचल. -+ १४००७०००० ,, 
अल्यादधि पूजी का नेट चजांचल -- ९५०००००८ ,, 
पूजी क्ले हिसाव दर चड योग अमक द्र प्‌ क्र एक्स डाणर' 
आरा संस संसार 
मूल चूक “-+ ९ ०७९०००७७०५ शाप 


शे आाकक्‍डा दा हाल वा ही हूँ जँसा पवन मे आंस्‍्डों का बताया गया है। 
अएर दृद्व अदृध्य दाना तरह के व्यापार को छे लिया जाय तो १९२५९ में अमरिक ने 
९ै६१००*००० डालर के सामान और नौवरी अपने द्वारा दिये जाने से अधिक 
उरयी। इसमे नोट मै छातेमें जो माम की भारी रकम आई उसका मुह 
परणान के खाते बी भारी जगा की रकमों थे भरा यंघा। इस तरह से अमेरिता 


अपनी बाज की खामरनी कु एईंछछ७७७०७७०७७ डाएर ज्गुकर अपनी पुजी कौ 


६ू९५०५७७५० ७७ डापर ऋर सका॥ इसे ४ै००७०७४७०७ मे उसने है२००७०७७००७ 


आदान-प्रदान की समानता ४५३ 


डालर सोने के रूप में लिया और बपने दीघावधि ऋण को ९५४०००००० डालर से 
और अल्पावधि ऋण को भी प्रायः इतना ही से बढ़ाधा । सके बाद ९१०००००० 
डालर की रकम को हिसाव जमा-खर्च करने को भी लिखना पड़ा। पह्‌ 
चता देता चाहिये कि अमेरिकी बादान-प्रदानों का लेखा अमेरिकी सरकार के 
व्यवसाथ-विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें अधिक ब्योरे दर्ज किये 
गये हैं। ऊपर जो आंकड़े दिये गये हू वे संक्षिप्त हे जौर उसमें चहुत-से छोटे- 
छोटे ब्योरों को एक जगह जोड़ कर रख दिया गया है । ऐसे ब्योरों के मद १०० 
के ऊपर होंगे। अगर दूसरी सरकारें भी इसी तरह का व्योरेवार हिसाव 
तैयार करें तो हमारी जानकारी बहुत बढ़े । 

ऊपर जिन दो ब्रिटिश और अमेरिकी आदान-प्रदानों के छेखा दिये गये हैँ 
उनमें आमदनी के हिंसाव में नगद आमदनी दिखाई देती है ( इसका अभिप्राय यह 
हैं कि दोनो देश उस समय महाजन बने हुए थे)। इस कारण यह अच्छा 
होगा कि अब अस्ट्रेलिया के अदाच-प्रदानों के लेखा को भी देख लिया जाय जो 
कर्जदार देश हैं। यह हिंसाव जुलाई १९२८ से जून १९२९ तक का है । (क) 








दृश्य व्यापार का नेट शेष _-- <३८५००० पौड 
अदृश्य व्यापार का नेट शेप + हे९०२००० ,, 
व्याज (सेट) -- रे४९७७००० ,, 
आय के हिसाब का नेट योग --३१९४६०००० पौड 
सोना (नेट) ना ७६८००० पौंड हु 
पूंजी का नेट चछाचल नी ३८६६२००० ,, (0५ 
|] 
पूजी के हिसाव का नेट योग न- ३९४६०००० पौड' 





इस साल अस्ट्रेलिया ने न केवल आयात को बढ़ोत्तरी के लिए (दृश्य और 
अदृश्य दोनों के लिए) ४४८३००० पौड कर्ज लिया बल्कि अपने पिछले ऋरा का 








(क) ये जलुमान डा० रालेण्ड विल्सन के हैं । 


चण्र सन्तरास्ट्रीय सतुहन 


ब्याज दन के विए भी उये ऋण लेना पडा। इसलिए बह गेट बिटेन में प्राद 
उल्रां स्थिति में रहा कयांकि दिस्‍न ने अपनी साय थी वश्चेत्तरी वा मूल्य ब्याज की 
बआमदती से बकाया फिर भी इसके यास इतती अधिक आय रही हि उसने १» 
बगाड पांडे के वरीध ऋण भी हण्यदा । 


अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग 
्राएए547ैृ7०05६४७४७४७, ॥5६६४८5६5६7४४७ता 

भव हमको फिर बनराष्णीय संतुन [शाध्टा3ंतणाएों ल्युणााशव॥एगा) 
क सिद्धान्त धर आ लाना चाहिय जिसका हम घरत बचत और विनियाग सिदान्त 
[पैणाव्डा: क्‍न्‍एणाए उप 05 ८४गदा एगाएफोट) की समावता के 
आधार पर सडा वर रह हूँ । 

परष्याय ५शे एम थह बह भआाय हैं कि घरेल छात्र में वितियोप के 
ऊपर बहुत की था बडोत्तरों हा सा उसम अमतेहने हपन्े हो झाता 
ह-इसप जनता में थोदयोगिइ उत्तादनों को क्यञ्स्ति थे कमी हो 
जाती हू मुत्य रास शुद्ू हवा जाता हुँ और दकारों बदतों हूँ। ये चोज इस 
कारण हावा हैं कि उद्योगोयादित वस्तुओं के त्रय के लिए जो घन का प्रवाह 
दाजार में जादा था वह भदद हो जाता हैं। इस मंदी का कारण बचत को 
अधिकता है जो उन पदार्थों कू उत्पादन-व्यय में खधित्त की जाद बगमी है या जो 
उस खामदनी से क्षघिर है जाती हैं जो इत पदार्थों के उत्पादत में स्यप हुई है! 
बचत वह स्ीज हूँ जिमप मारी दावा [सिछाएों दाआाएुछ छए0००१ ची६ 
पिप्ट] सन्निहित है परन्तु उसके लिए वह बाई उपाय नहीं करती । बचत, 
जद समाज की पूरी को ददाव बिना जिससे भविष्य में पद्मयों को पूर्ति सतुल्धि 
रहे को जातो है तद॒ य ही सव गडबाडिया पैदा तोती हैं । यह बात हेर हालत 
में सही है चाह दचत को मृदा के रूपए में परिणत बट विशोरिया में सचित रखें, 
हक में उमा कर दें या सोना खरीद कर रुख दें--वह यकार पष्टी रहती है। परस्तु 


अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग ड्पप्‌ 


मुद्रा के संचय में तो मौर एक असुविधा यह हूँ कि इससे मुद्रा का अभाव भी हो 
सकता हैँ । 
यही वात अन्तर्राष्ट्रीय 'क्षेत्र में भी है पर इसे उतना कस कर छागू नहीं किया 
जा सकता। फिर भी हम कई मनोरंजक समानान्तर खीच सकते हैं। उदाहरण 
के लिए, जब कि वह देश जिसने वाह्य अतिरिक्त (फ्रिकल्यावों एप) 
संचित कर लिया है इसे विनियोग करने देने से इन्कार करता है और इसका सोना 
खरीद कर रखना चाहता हैँ तव इससे अन्य देशों में सोने की कमी हो जाने का 
खतरा पैदा हो सकता है। अगर इन देशो में स्वर्ण-मान रहा तो उप्तको बचाने 
के लिए ये उधार-खाता पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देंगे जौर व्याज-दर बढ़ायेंगे 
ओर इस तरह ये आस्तरिक विनियोग के ऊपर घरेलू बचत करने की प्रवृत्ति 
पंदा करेंगें। इस त्तरह वाह्य अतिरिक्त और जनन्‍्तर्राष्दीय विनियोग की 
असमानता के कारण अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो गोलमाल होगा उसे और बढ़ायेंगे। 
जो देश स्वर्ण-मान वाले न होंगे वे भी गोलमाल मे पड़ेंगे क्योक्ति उन्हें भी वाहय 
प्रदान (स्म्बोपंगहु 929४ण्ा८०) के लिए बाह्य अतिरिक्त पर निर्भर करना 
पड़ेगा जिसके लिए उन्हें चिदेशी मुद्रा के संचित सुरक्षित कोप में से घन' निकालना 
पड़ेगा । इसलिए वे लाचार होंगे कि अपने आयात को कम करें और इस भांति 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा । 
यदि वाह्य अतिरिक्त वालो देश इस दूसरे तरह के उपाय का अवलंबन 
करता है यानी जब कि अपने वाहूय अतिरिक्त धन को यह सोना के रूप में नहीं 
लेता और इसे विदेशियों के पास अपने कर्ज के रूप में छोड़'देता हैं और इसे 
अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग में चही लगाता तो इसका प्रभाव उत्तत्ता बुरा नहीं पड़ता । 
कारण यह है कि जिन विदेशियों के पास यह अतिरिक्त छोड़ दिया जाता है, 
वास्तव में वे इसे कर्ज ही समभते है और उच्तके उलदें नकारात्मक (77682४८) 
वाह्य अतिरिक्त अथवा वाहय कमी (टायर ०ीटां) से महाजन के वाहय 
अतिरिक्त का मुंह भरता रहता है। यह जैसे ही है जैसे कि: घरेलू क्षेत्र में एक 


४५६ बात्घ्छीर संतुलन 


समूह की बचत दूसरे समूह ही फ्जूसलर्ची में बटती रहें। परल्ु जर्दों हो 
नहीं लेडिन अन्त में इसवा प्रमाव बुटा ही हाता हैं। इयोकि बच्चत्त दाता के 
पाम शो सम हवातालतरित होठी है वह सफ़्त महीं जाती बरस दर्ज के रूप में 
जाती हैँ। ऋष पर जो म्याज दना पड़गा यह, भोर फिर ऋरा बी वापसी ने 
समय एक दाष्ट का धन दूसरे के दास जायगा ही भौर चूकि इस हन-दन से ह जंदार 
देश का निर्यातिदाकिति नहीं वो यह सद देना उसने ऊपर ए भार के मालिद 
हों हपा। इसी तरह बिना देश के उत्तादन बढ्ठाते बाली पूजी दिंप, विसी 
देश वा ऋण द देता ही व्यवचारी (पएडछ५ ) हैं 


हि 


वाढबत थो इस विपय में अच्छा त्तरह संभभादिया गयां हैं कि बाह्य 
अतिरिक्त और आअवज्र्राष्ट्रीय विनियाय के दीच को सम्गध ठीव-ठीर बचत और 
विधियोय झणे बीच दे मम्बध जगा नहीं है, परम्नु असमानवाओं वी अप्रेध्षा 
सब मिलाइर समानवाये बढ़ छाती है । किसी भी हालत में महत्वपूथ विषय मह 
हूँ हि केवत घन जमा करता ययवा ऋणा का देर लगा लेना व्येडितगत रूप से 
अपने को धनी बनाना भछे ही हो बोर राष्टू बे टिए समझ हो जाना भाहें हो, 
इससे ने समाज पती हां सकता है ओर नराष्ट्र-मइल । चीजोमी सपत मे 
करणा जिससे बचत होती है और वाहय अतिरित उत्पस्त होतों है, इस बारघ 
व्यय और आपश्येप-पोग्य हूँ। और इनछ द्वारा उत्पादित घन को भविष्ण के दावे के 
लिए रखने थी चेष्टा सप्ल मे भी हो सकती है जब वि ऋषण लेने वाले भी 
भावी खपत की कम बिया जाय। एसी दया होने पर ही या हो देनदार 
दिवालिया हो जाठा है अददा उसको दामता के पढे में ददना पदता है । 

इसलिए विदधी ऋणन-दाव [णिष्वएट/ थापरेशा) के दो सिद्धान्त हो 
सकते हैं। अह्ाजन देप जिनदे पास अतितिरित घन हो उद्ें ऋध देते समय 
यह देख लेता चाहिये कि जिउना उनके पास अतिरिक्त है उसो द्विक्ताव से वें 
दिसी उत्पादनप्रेड बाएं दे लिए आय दणगों यो दोषविषि-स्याप ऋण दें। ओर 
५ उस ऋशरा के स्थाज में दर्जदार देश के उत्पाद भोर नौकरी को स्वीकार 


दे 
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करने के लिए तैयार रहना चाहिये। उधर कणार्थी देश को यह देखना चाहिये 
कि वह जो कर्ज ले रहा है उसका व्यवहार इस तरह हो कि उसका नियति व्यापार 
बढ़े और जो इतना निर्यात-योग्य माल उत्पादित करे कि वह लिये गये ऋण का 
व्याज उससे अदा कर सके। अगर वे ऐसा नहीं करते तो व्याज भी अदा होने 
का उपाय इसके सिवा और अन्य नहीं हैं कि जायात को कम किया जाय अर्थात 
लोगों की उपभोग-सुविधा में कटौती की जाय । 
इन सिद्धान्तों का प्रयोग आसान नहीं हैं। इस सम्बन्ध में पहली प्रकट 
कठिनाई यह हूँ कि व्यवह्ार-योग्य विदेशी विनियोग का परिसाण इस मानी में 
सीमित हैं। पिछले तीस साल का अनुभव यह हैं कि महाजन देझ्षों ने. कर्जदार 
देशों के माल या सेवा को अपने ऋण के व्याज में भी अ्षने देश में आने देने का 
तत्परता नहीं दिखायी हैँ । यह नीति ऐसी है कि इसी से कर्जदार देश ब्याज भी 
देने में चूक जाता है और इस तरह इससे अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग में भारी बाघा 
पड़ जाती है । पर यह अतिरिक्त उलझन ना भी हो तो भी संसार के अविकसित 
देशों के निर्यात-व्यापार के शोपण के लिए अनन्त पूजी लगाना संभव नहों है। 
किसी तरह की वाधा न भी हो तो भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे-सुस्ते होने बाली 
चीज है। इसी सिद्धान्त की एक उपपत्ति (८००णी०79) यह है कि महाजन 
देश का वाहय अतिरिक्त कज्जदार देंश की क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिये। " 
अगर यह बहुत अधिक हुआ तो सारे कारबार का गला घुंट जायगा ) 
दूसरी उपपत्ति यह हूँ कि विदेशी ऋण की दिशा और परिमाण सम्बन्धित देशों 
के आ्थिक अभ्युदय (6८०070776 त९ए९०एछथ्या) से पूरा-पूरा संखूत' होना 
चाहिये और उनके साथ यह संभावना होनी चाहिये कि इस अभ्युदय से प्रभूत लाभ 
होगा अथवा यह ध्यान देना चाहिये कि इन देशों की कितनी क्षमता हैँ कि वे हमारे 
देश से अपने यहां माल मंगाकर उसे हजम कर सकेंगे । कोई देश महाजन बने कि 
कर्जंदार, यह भोंक में आकर नहीं मिश्चित होना चाहिये पर इस बात से सिश्चित 
होना चाहिये कि विश्व के आधिक संग्रठन में इस देश का कौन-सा स्थान है.। 


हे 
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१९१४ मे यूत वे छंग मे यह बात इस विवार से तिरिचिय होती भरी झि विहिन्त 
देय मे “से ४ भा जिया रबाय हु॥ वईदर्लाम जैते दि घजन्ना मे 
दिक्ाग का समावनाय बहुत सा झब वि उतना बाग अपनी पछी नहीं थी । सतीश 
ये था वि ब्याज सार गड़े प। एट बिटने मे॑ इसके उस” कारगों मे स्यॉडलदर 
धरता थोी। चकि अंबरिनों मं स्थाज की यास»०प्रों शी जा थी इस जारश दिरने 
के जाएए ही पत्नी पर वे शारदार मे ले सलग कर बहा लारर सगंती था। विवेयोद 
गी जाव"ावतो का जाया के लिए स्थाजलजर का पिछूर देखता एक भोडा तरीरा 
डे और श१०्वा पाती के विरशी विशिर्ेण वा इविहास खधाव (एााइट्ड) कौर 
अंगेप टताजं मे भश टृमा है। बिल इन अपूर्नताओों वे भीचेर ही एव एसा 
वरादा भी लिपा हुसा है जो ४प हिला को अधत स्थिति के बहुत उपयुक्त प्रतीत 
हाता है। बारे बअलरीशय कणा को हिगी उत्पात के छाए में के भी लत्ापा 
जाता रह हो पर उसकी जा रकम होता थी वह इसनों छठी हाती थी वि उसमे 
विद के अवकाह मे काई गाॉलमाल नहीं हा सकता था। उस हिना ऋरा दने 
की स्थिति वाट देश भी बम ही थ थौर इग्जेकल पनय में एक हूपा सेव ता 
अग्रारी था। सुस देन से कज झत याठ देश सुख्यत सभी आजाटी बाल थौर उद्याग 
घघा से होने थ इसलिए इन दशा मे पूंडी लत से अपनी तनिर्यति ध्यापार बड़ान 
के रूप से मनाफ़ सी अच्छी गुजाइण हो सकती पी । सब से मुख्य महाजर दें 
दैट विस सवताज ब्यापार यासा दे था जिसे माल के रूप में स्थाज लेन मे आपने 
तथी। सय शत॒त-से देश ने भदाजन थे ने ऋणारधो--वे अपन व्यापार को प्राय 
संतलित रखते थे और इस कारच उह अवर्राप्टीध तवके पर पूजी के चावल 
वा आवपंजया नहीं है दा पी । 
किसी एस झत्तर्रष्द्रीय सत-ध्यवस्था का स्थापना के लिए जो टीफ धरह से 
पल सके इस बातें वो आदरक्ष्ता है हि हरेव देश बपन अवर्राष्टीप सेल-देन को 
हो नयी सम्पूण अतर्राष्टीय व्यापार का इस तरह सतुल्ति कर हू कि यह उस 
उप इृडियत से भस झा जाय जा विन्वयरिदार म उसती आधिक क्षमता की है। 
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व्यवितयों और राष्ट्रों के बीच जो समानता हैँ वह जासानी से पूरा किया जा सकता 
हैं और इस मामले में तो बह आवश्यक भी है क्योंकि राष्ट्रों को यदि हम उनन्‍नत्ति 
की विभिन्‍न चौकियों पर पहुचे हुए व्यक्ति कहें तो कोई हर्ण नहीं हैं। कुछ तो 
नये हैं और वे अब व्यापार करने निकले हें, दूसरे वे हैँ जो परिषक्व॒ता को पहुँच रहे 
हैं और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो मुद्त से व्यापार-वाणिज्य करते आ रहे हैँं। इस 
विपय को साफ करने के लिए हम उन्नति की ६ भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणियां निश्चित कर 
सकते हैं। इनका वर्णन नीचे किया जाता हे। इसमें प्रत्येक श्रेणी को एक 
भाम देने की चेप्टा की जा रही है पर यद्यपि यह नामकरण सर्वथा सही नहीं 
होगा फिर भी यह हर एक श्रेणी की खास-खास प्रवृत्तियों का परिचय बखूबी 
दे सकेगा । 
राष्ट्रों को उसकी पहली अवस्था में हम अपरिपक्व ऋणी-उधारखोर---ऋण और 
उधार छेने वाला (॥772/0ए7० /0८/07-38070 ७८४5 ) राष्ट्‌ कह सकते है । ये 
राष्ट्‌ नये होते हें, इनमें उद्योग-धन्धा नहीं होता ओर ये अन्तर्राष्दीय वारिएज्य पर हाल 
साल में ही भमिकले हुए हाते हैे। इन्हें जो प्रथम ऋण मिलेगा उससे ये अपने 
निर्यात से अधिक आयत करेंगे। ऋण काढ़ने से ये इस योग्य हो जायेंगे 
कि थोड़े दिनों तक ये जितना बेचते हैं उससे अधिक खरीद सके---वे जितना 
उत्पादन कर सकते हे उससे अधिक खपत करें। इसलिए इन राष्ट्रों का व्यव- 
साय का लेखा सकारात्मक होगा अर्थात प्रतिकूल होगा। यह सही हे कि ये 
अपने ऋण पर व्याज भी देंगे पर पहले कुछ साल तक जो व्याज ये देंगे उस 
रकम से कम ही होगा जो ये वर्ष प्रति वर्ष लिया करेंगे। इस तरह ये देश माल 
और. पूंजी दोनो पदार्थों के जायातक (॥7|007८7) रहेंगे और ये उन राष्ट्रों की 
सेवायें भी चाहेंगे । यह कहना फिजूल है कि पूंजी जो आयेगी वह सोने में नहीं 
बल्कि माल के रूप में आयेगी और उस माल का इस रीति से उपयोग करना होगा 
कि उससे उन देशों का निर्यातल्‍्यापार' बढ़ें। रेल-पथ के सामात, औद्योगिक 
यन्‍्त्रादि, 'कृषि के ओजार और इसी तरह की अन्य चीजें पहले मंगायी जायेंगी। 


जी 
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इसी तरीके से बजिटेस वे उपनिवेश झौर दक्षिण अमेरिकी देश उप्नीसवों धवास्दी 
में मिहल । 
दूसरी अवस्था बह हैँ जिसमें वोई देश परिषव ऋणी-उपारसोर 
(3806 007 ए0क्‍0७ ८४७) होता है। बुछ दिनो तझ पहुंचे लिखे गये 
ततोते से दूरो सप करने के बाद इस ने राष्टु वे स्यापार के आदाने प्रदान दे छऐंता 
में थी परिदनत आता है। एक ओर पुराने ऋणों का ब्याज हर साल बेड़ता है 
और अन्त में वह इतना बड़ जाता है कि नये ऋण की रहम से कई गुणा बेटी हो 
जाता है। इस दा में श्रव यह राष्ट मारी भारी ब्याज अदा वरने सग जाठ़ा है । 
इसके साथ ही साथ यदि विछले कर्जों की रकम को रिप्ती उत्तादनलम गार्य में 
गाया गया हो तो अब उत्पादन में वृद्धि होतर उप्यमे निर्यात के योग्य माल निकटने 
लगता है। इस तरह व्यांज व! देगा वह इन माछो के रूप में चुकादा जाता है 
और इस तरह उसके अनुज छेणा तैपार होता हैं। में देश ख्ब इस 
अबम्या में हैं किययपि अभी तक विदेशा मे ऋण ल्या करते हे पर अब उसी 
ब्याज तियात के माल के दाम से चुकाते ह। ये देश अब पूंजी लेबर मास देने 
वाले बन गय । 
तामरा ऋणा उधारलता ([9८0ण--व्यतृधाऊ) वा अवस्पा में आवर कोई देश 
बय राष्ट्री से ऋूण छगा बद कर देता हूँ विन्‍्तु ऋण गौर उधार बद कर देने पर भी इसे 
पिछले ऋणा का ब्याज और पूर्व में छिये गये उघार-खाते की कीमत भरनी ही पढती 
है। यह रकम यह अपने निर्यात से पूरी परता है क्योकि अब इसके उद्योग धर्षो 
का यह अवस्था हूँ कि दे ने केवल स्याज अदा कर सकते हू बरन ऋण का दुछ 
हिम्सा भी लोटा सवते है । इमीन्करमी सो अपना ऋण अदा भरने की अपेक्षा 
अब ये भी दूसरे देणों को ऋण देने लगते हैं। पर जो कुछ हो, दोनो वामी वी 
कक सह दो नही है। ये देव अपनी सुविधा के िए ऐसा बरते हे और 
25087 के पलबा न व अल कसी 
हो है किये देश अब पूजो भी लगाने लय गये है क्याक्ति इनके 


हे 
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निर्यानि के माल का गोग इतना अधिक हो गया है कि वह प्रदेग ब्याज से बढ जाता है । 
घौधी अवस्या तो पौसरी फा रवाभाभिक विकास हैं । बढ़ यह अवस्था है 
जिसमें उस देश फो अपरिप्य महाजन-उघारदाता ( शागित्तापार (फट्ती।0ा- 
,पेटाइ) देव कह राफकते हैं । इस सेणी में वे देश आते है जिन्होंने पहले का लिया 
हुआ झपना ऋण चुका दिया है या चुकाया नहीं भी हो वो इनकी चिदेनी सम्पत्ति 
गुतनी हो गयी है कि वह इनके भरण से कई गूना अधिक हूँ | अपनी विदेशी सम्पत्ति 
से दमन देशों को जाय भी होने छूगी हैं पर वह आब अभी उनके ऋण से कम हैं 
अर्थात उनके वाहय पतिरिफ्त का मुग्य सूघ वहु घन है जो वह दूसरे देशों को 
उधार में देते हैं भौर यह बाह्य अतिरिक्त की बनुझूलता चलती रहुती हैं। 
में देश मानों उस व्यतित की तरह है जो जब अपने धन का विनियोग कर के उससे 
फायदा उठाना शुरू कर रहा हैं। पर ये देश अभी भी उस व्याज पर निर्भर नहीं 
कर सकते, उन्हें गपनी मयी आमदनी पर ही निर्भर करना पड़ता हैं । इसलिए 
ये देश पूंजी और मार दोनो के निर्यात करने वाले हुए । 
अब इसके बाद ऐसी अवस्था आती हैँ जिसमें के देश परिपत्रव महाजन- 
उधारदाता बाले ( फिडापाए (ल्काएण-न,ल्ापेटा3) देश हैं। ये देश 
दे हैं जिनकी व्याज की आय बहुत भारी है, इतनी कि ये प्रत्तिकूल (प्टछदतए८ट) 
व्यापार-लेखा भी रख सकते है अर्थात्त अगर ये अपने माल के निर्यात से अधिक 
आयात भी, करें तो भी छुछ ह॒र्ज नहीं है। न केवल ये ऐसा कर सकते हैं, वरन' 
इनको करना पड़ता है । क्योंकि अगर ये इस बात पर अड़े कि जितना माल हम 
बाहर से मंगाते हैँ उससे अधिक वाहर भेजें तो उससे जो व्यावसाधिक भतिरिक्त 
बचेगा और फिर इनकी जो व्याज की जामदनी हूँ वह, दोनो ही लेकर इन्हें अन्य 
देशों में विभियोग करने की ही इच्छा होगी और इस तरह इनके व्याज की आय दिन- 
दिन बढ़ती जायगी। यदि कोई राष्टू या कोई व्यक्ति बहुत अधिक घन लगा दे 
जिसके व्याज की जामदनी इतनी हो जाय कि उसके काम-काज की आमदनी ह 
से बढ़ जाय तो या - होगा ? यहों होगा कि वह अधिकाधिक उन्सत 
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जीवन-मान वसा एगी और बन या दूसरे के मात वी अधितराधित खत वरेगा। 
यहा पर व्यक्ति और राष्ट ही समता नष्ट हो जाती हैँ। बयाडि मनुष्य वी 
अस्निम अवस्वा बाद्धतय या हास [इलाशेष छा) ) है पर राध्टा में जा परिपाद 
महाजन उपारटाता ( 'णजिपाए एा्ता07 लात॑लऊ ) देश है उनरशी अइस्या 
भें यह सवरा नहीं है । वे अभी भा ऋण लगाते और अपना घन बदाते चल जा रहें 
हू जौर चाह जिस शाय-शोकत से रह उह जिता नहीं ह फिर भी थे अपने दूपे मे 
बाहर नहीं होता बहत-्स आदमी के रिए प्रतिझूल ब्यापार-छखा स्वभाव मे 
ही भयजतक लगता ह--थ अपन तियास से अधिक खायाते देखते हो चबड़ात 
लगते हैं। परन्तु दस्त अभिदाव इसडे अतिरिक्त दूसरा नहा हू कि पिछरी 
पितव्यदिता व' परिणाम से क्षता य दाग माल बे बड़ पाल दने वे झूठ से ए” 
गये हू भौर पिछली बचत के प्रमाव से घर देंढ अभार बन रहे हूँ । 
देशा वी छड़ी अवस्था बढ़ हैँ जिसमें दर को कुछ छाप बी कणएक दिखायी दर 
छगतो हू +. बह अवस्था महाजन उधारसोर | (:८(४०४ पेछा0७८४५5 ) वी 
है। थे दाग महाजन-दईण ही है बाती हतेव पिछड़े वितियाग पर इनसड्ी ब्याज की 
आधमद काफी हू परन्तु इनके प्रतिकृण व्यापासर-लथा का रकम इतता भारी पचती हू 
कि ब्याज को आपदनी उप्त खाई को भर सशल योरप महीं होती और 'हिलायर का 
साफ करन के लिए इह दूसरे देशा स उधार झारनता पड़ता है। काइना चब्द 
का व्यवहार यहां इप मय म क्या जा रहा है जो ऋणी-उपारदाता ( ॥0८0६07- 
स्‍.०यतेटःड) के मामल में उधार दन दाब्द स निच्ल्ता हैं। यो महाजन उधार 
चोर ( एहटतंएव ऐछेठच0७ ६ए ) दप हु व॑ शादियाल मे चपदद हो पिछली 
देगका उघार चद्त ह>-या तो थे बपना काई ऋए वसूल बर कायम चलते हे अथवा 
विप्ली विशता दिनिमाग को ही बेच दसे हैं। इनको सुचना उस महाजन से 
को जा सुपती हू जो औसद से अधिक सच करता है और इस तरह अपनो पू्जी 
2 अल अवृत्या अधिक दिर्मा तब चलन बाली नहीं। हैम जाग देखग हि 
दहाजज-उधाए्ता (१४८७६ (फथ्तेतण [शा06०४) दग भी कभी 
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कभी. ((दकेंप07-3070छ७6४४) प्रकट. के समय महाजब-उवारणोर 
देश हो जाते हें। पर इस हालत *में कोई देश अधिक दिनों तक नही 
रह सकता । 
ये छओ अवस्थायें ऐसी हैं कि मानो वे एक ही क्रम के विभिन्‍न हिस्से हे जिससे 
हो कर हर एक देश को उसी तरह गुजरना ही पड़ता है जैसे कि आदसी के जीवन 
में लड़कपन, जवानी, वुढ़ापा आदि कई अवस्थायें आती हें। परन्तु यह कथन 
विलकुल सहा नहीं हैं। कुछ देशों को तो सचम्‌ृच ये छओ अवस्थाये झेलनी 
पड़ी है यद्यपि उनके आदान-प्रदान के छेखा से इस चीज को सिद्ध करने लायक 
भांकड़े नहीं मिलेंगे। आदान-प्रदान का लेखा कुछ ऐसी चीज है जो हाल की' 
सृष्टि है और इसे उस ढंग से लिखा भी नहीं जाता कि इससे सभी वातें निकले । 
पर ये छभो अवस्थायें अमेरिका पर पूरी-पूरी घटित हुई है, यह हम जानते 
हैं। १८७० तक अमेरिका अपरिपक्व ऋणी-उधारखोर (शाशक्वाप्र/९ 
]060+0-580770 एझ८/०) देश था जो बाहर से पूंजी भी लेता था और माल 
भी मंगाया करता था। परन्तु लगभग १८७३ के वाद अमेरिका के सालाना 
ब्याज की आमदनी उसके नये सालाना उघार से बढ़ गयी और उघर देश का 
जो प्रभूत विकास और विस्तार हुआ उससे वह अपने लिये हुए ऋण का ब्याज भर 
देने में समर्थ हो गया। इस समय से १९१४ तक अमेरिका परिपक्व ऋणी- 
उधारखोर (६६७४८ 0८09६07-80770ए८7) देश रहा, साथ ही वह सब से 
बढ़ा निर्यातक भी रहा यद्यपि वहू हर साल नया-वया ऋण लिया ही करता 
था जिसका कुछ भाग उसे ब्योज में दे देवा पड़ता था। अथम महायुद्ध-तआाल 
में १९१४ से १८ तक के ५ वर्षों के छोटे दायरे में ही अमेरिका और दो अवस्थायें 
पार कर गया । इस काल में उसने इतनी युद्ध-सामग्रियां बाहर के देशों को दी कि 
उसने न केवरू अपने पिछले ऋणों को भरा वरन अब वह खुद उंघारदाता 
बन गया । इतना ही नहीं, उसके व्याज की आमदनी भी इतनी बढ़ गयी कि 
बह अपने निर्यात से अधिक माल और सेवा आयात करने लग गया--दूसरे शब्दों में 
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इस टविर का पहला खाना दृश्य अदन्य दोनों तरह के व्यापारा वा लेखा 
बनाता हू । इसमें जो जोड (+) वा चि'ह दिया गया है वह बताता है थे 
व्यापार का लेखा अनुकूल वदोतरी वांतला ह और घनात्मक हैं (अर्वात यह दे! 
बाधा से अधिक निर्यात कर रहा हैं ) । जहा घटाव का (--) विंह पड़ी 
हुआ हा वहाँ समझना चाटिय कि यह प्रठिकूलता देनदारी और ऋणामऱ्ता हीं 
योतर है। साधारण रूप से समक्ििय कि जाइ का चिन्ह पावनां व॥ चोतक है 
और घटाव का चिह देना का । इस तरह इन दिना जमनी की खरीदारी और मरते 
और सेव! की वित्री का “ाप वादी ६५८० छाख् डालर का देना (00 एछ// 
शाष्या ) प्रति वेष था । इसके विपरीत अर्जो टना मां अभिरिक्‍त (॥॥ 09% 
साट्णा) १०६० लाल इलिर था पर यह लेना था। इसका अथ घट हुआ कि मई 
दए शिनना मॉल खरीदता था उससे १०६० लाख डालर अधिक वा माल 
बंधता था। 
छाना (२) में इसी तरह ब्याज के दतन-टेन का हिसाब है। इसमे जोड़ मी 
चिह आय के लिए है और धटाव वा चिहृब्यय क लिए। इस खाना हे 
दघन स पद चल सझता ह जि दग महाजन हैँ दे कूज॑दार।| नड्दार देश 
ब्याद दते ६ फरत उनके लिए धढाव का चि'ह्र लगाया गया हूँ, महाजन दश दंगा" 
पाते हु इस बारणु उनके लिए जोड़ का चिह्ठ है । 
सादा (३) पहुछ दोनों खानों को जोड फर निकाला हुआ हैँं। यहूं खाता 
आमदनी का अविम योग या आदत प्रदान-लेखा कर चालू हिमाद बनाता है 
दूपरे शक्तरों में वाह्य अतिरित का सकते करता है। इस खाना में थो विद 
दिय ग्य है व बताते हू कि दया उधार छेद वाहा हुं या दन वाला । यदि चिंह 
घदज था हू तो इसका अधथ मह है कि इस देश मे हिल्लाद का अति 
योग बाहरी दना बताता है और इसे दानो भद शराबर करन की 


आहट से उघार लेन पते ह। अयर जोड का चिहृ हैँ तो दशम उधार दंन 
यारा है ॥ 


तक 
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इस टॉविल का पहला खाना दृश्य नदृश्य दानां तरह के ब्यापारों वा छा 
बदाता हैं। इसम जा जाह (+) वा वचिह दिशे गंया है वहू दताता हू कि 
ब्यापार भा छेखा अनझूल बड्नत्तरो वाला है और पनात्मक है (जयात यहू देय 
बायात से अधिक निर्याठ वर रहा ६ )। जद्दा घटाव वा (-) चिन्ह पड़ी 
हुआ हा वहां समझता चाहिय कि यह प्रतिरुल्‍्ता दनदारी बोर ऋणात्मकरता की 
योतक है। साधारण रूप से स्माकिय कि जोई का वि'हु पावना की थोतक है 
और घटाव वा चिह्न देता का । इस तरह इन दिनों जमनी की सदीदारी जौर मा 
ओर उठेवा की बित्री वा पाप बावों ६५८० लाख डालर का देवा (00-740* 
ग्रह, ) प्रति बघ घा। इसके विंतरीव दजन्टिनां का अतिरिक्त (3॥ [709४८ 
शाला) १०६५० एस डार था पर बह लेना था। इसका जथ पह हुआ कि बहू 
दश जिप्रता माल खरीदता था उप्से १०६० लाक्त डाघर जपिक का मोल 
बचता था। 

खाना (२) में इसी तरह ब्याज के दन-एन बा हिम्ताव हैं। इसमें जोड़ का 
चिन्ह जाय॑ के लिए है और घटाव का विहृ व्यय के लिए। इस खाता के 
दसून स्‌ पद्ा चत्र श्क्ता हु कि देश महाजन हु कि कजदार। कजदार दघ्य 
ब्याज दते हू करत उनके जिए घटाव वा चि४ह छपाया गया हू, महाजन दश ब्याज 
पोते हैं, इस कारण उनके निए जांड का चिन्ह हैँ । 

खाता (३) पहले दोनों खाबों को जोड़ कर निक्ाठां हुआ हूँ। यह खाता 
आओपदनी का बतिम्र यांव या बादान प्रदान-छेखा का चालू हिताव बताता है-- 
दूसरे झर्न्दा में बाह्य अतिरिद्त का सद्रेत करता है। इस खाना में जो पिरदे 
दिय पय हू थे वतात हू कि दर उधार एन बाज है या दन वाला । यदि चि्े 
घठाव वा हूं तो इसका अर्प यहू है कि इस दस्म के हि्ाव का अतिम 
दोग बाइरो दता देतातां है बौर इसे दोनों मद बराबर करन को 


आाहुर से उधार छेन पदले हु। अगर जोद का विद वे हो देख उधार दते 
बाए हैं । 
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इस टेविए का पहुचा खाना दृश्य, बद॒इय दीनों सरह के ब्यापारों शा ऐसा 
बनाता हैँ। इसमें जो जोड (+) वा विह दिया गया हूँ यह बवयाता हूँ हि 
स्थापार वा छेखा अनइल बड्ोत्रों वाता हु ओर घनामद ई (अथीत बहू देते 
यायात ये अंधिक निर्वाति कर रहा हैं ) । जहा पटाव का (+) चविर्द्ू परढं 
हुआ हो वहां समझता चाहिय कि मड प्रतिरूलता, दंनदारी कौर रणात्मरता रा 
घोतद हू। साधारण रूप से समकिय कि जोड़ का चिहू पावना या थोता है 
और घटाव वा थिह दैना वा। इस तरह इन दिनी जपनी की खरीदारी और मा 
और सेद्र वी बिक्री का शपर बाजी ६४८७० खछास डाहर का देवा (00-09) 
घाटा ] प्रति वप्थों। इसके विपरीत अजन्टिता को अनिरिलत (0 039 
छाटता) १०६० लाख डाएर या, पर यहू छुता था । इसका अथ यह हुआ हि यहें 
देश बितना माल सरोददा था उससे १०६० छाछ डांसर अधिर था मास 
बचता था। 

खाना (२] में इसी तरह ब्यात दे दने-जेस बा हिंमाद ६ इसमें जांड का 
बिंह भाय के लिएह और घटाव था विह बव्यम मं लिए। इस खाना के 
देखने से पता चत्र सता हैं फि देंगी मद्दाजने हुँ हि वजदारं॥। गजेदार देंए॑ 
ब्याज दते हु फरत डंठके लिए घटाव क चिहू छगाया पया है, महांजत देंध गज 
पाते हैं. इस बार उनके लिए जोड़ का सिह हैं। 

खाना (३) पहले दोनो खानो को जोड कर निशाना हुमा है। यहू खाना 
अमइनी का अतिप्र योग या आदान प्रदान-छेख! का चालू हिसाब बताता है-- 
दूसरे शब्दों में वाहय अविरिवत का सक़ेत करता है। इस खाना में जो चरिह 
दिये गए है ये बतस्ते हे दि देफ उधार लेने वाहा है या देगे वाल्म। यदि विस्ह 
घटाव का हूँ तो इसका अर्थ यह हैं हि इस देश के हिंताव गा अतिम 
योग बाहरी दना बताता है और इसे दोतो मंद बराबर करने की 


बाहर से इधर छेने पते हैं। अग॒द जोड़ का विंत है तो देश उधार देने 
बाल! है । 


अच्तयुद्ध असंतुून ४६७ 


राष्ट्रों के ६ विभाग को अब इस तरह पहले तीन स्थानों के निशान से छांट 
सकते है-- 

















कल व्याज की 





दृश्य तथा आमदनी | वाह्मय भतिरिकत 
अदृश्य, दोतो | या खर्च 
(१) (२) (३) 

अपरिपक्व ऋणी-उपारखोर न कस -+ 
परिपक्व ऋणी-उधारखोर न न- पे 
ऋणी-उधारदाता रन दर रन 
अपरिपक्व महाजन-उधघारदाता न न नै 
परिपक्व महाजन-उधा रदाता 5 न नै 
महाजन-उधारखोर न न न” 








महाजन ( एए८तां६07 ) भौर उचघारदाता ( छणपेंढए ) और | इसी त्तरह ऋणी 
( ७९४७६०७ ) भौर उधारखोर ( 907709८/ ) शब्दों का विभेद ध्यान में 
रख लेना चाहिये। महाजन जौर ऋणी छा॒ब्द पूर्व के लेंच-देव के सम्बन्ध से 
प्रयुवत हुआ हु--महाजन वह है जिससे पहले कोई ऋण दिया हैँ और ऋणी 
वह है जिसने लिया हैं। समर उधारदाता और उधारखोर शब्द चालू कारबार 
के सम्बन्ध में इस्तेमाल किये गये हे । दुर्भाग्य से इन विभेदों को सभी जगह साफ- 
साफ करते नहों चल सकते। पिछले अध्याय में यह सुविधाजनक लगा 
( यद्यपि एक चेतावनी दे दी गयी ) कि कमी-कमा जहां उधारदाता और 
उधारखोर से मतलब था वहा महाजन और छऋणी चिखने पड़े। 
परन्तु यह फर्क वास्तविक है, केवछ मौखिक शिष्टाचार मही ; और जब 
इस विषय पर कुछ गहरा सोच-विचार हो रहा हो तो इस विभेद को ध्यान 


ध 3. 


में रखता होगा। उचारदाता प्राय: ही महाजन होता है और महाजन 
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४७० अन्तर्राष्ट्रीय सतुसन 


पाया हो उधारदाता होते है। मगर सदा यही बात हो एसा कुछ तिदम 
नहीं हे । (3) 

खा मा दूसरों समूह सिल्वर पुंजीवा खाता बनाता है। खाना (६), 
हो पूजी क हिसाद का अन्तिम ध्प हैं टोश खाना (३) के बरादर हाना चाहिये पर 
उधम विपरीत चिट भी चाहिय। पान वे खान वाह आड़ वी तो व्यापरारिर 
हिसाव पत्र (एछरंट इंशाशाए5 ) से बासानी से लिशराल ले सकते हैं। इस 
स्ान में जोड़ वा दिहू मोन का निर्मात बताता हूँ ( अथाव वह धन की आामद 
ज्ात्य ह जो निर्यातित सात $ मूच्य की रक््म है ) और घटांवे वा घिह आप 
बताता है। छाता (५), था ऋश-दान और उधार की रकम वा योग दिखाता 
है, एसे अ'क्डा में है जो लाना (४) और (६) वे बीच की खाई को टठीक्‍ठोक 
भर देता है । किम -विमी देश खावकर अमेरिका में हुमताग ऋण बोर उधार 
के परिमायों का टीक-दौक सीषा अनुमान लगत हैं, परन्तु बहुसस्यक्र मामलों 
में घह आऊल्य बंवल दोनों के मिराम से हा निरुझः सत्ता हैं और यह 











अनन------क जन 


की एक अब शोल्माछ का दिपय भी साफ हो छाना चादियें। 'उघ'र देना 
(शाताघह्‌ ) यद के अन्दर 'कभे चुइना' (एक्ट पेत्का) को भो इामिक 
बरना चाहिये अप उसी दरदू से उधार लगा (0070७पाष्टी के भीतर 'पूंजी को 
सोचना (प:3 छाए एा ७७॥०)) , इसको मी सम्मिलित करना चाहिये। ऋष 
चुकजा मद ही ऋत दने के विपरीत चीज है पर दोनों को एक ही संद में रखने 
छ बहने ये हैं --पदल', देनी का सपान ही अरर अदानपरदानों के लेखा पर पहुता 
है, देदा में पूजी बाइर चली दै'और द'नो घन बढ़ते हैं (चॉहे धन बढ़ा कर दा देना 
को कम झर हे) और दुसरे, दोनों को अन्‍्ग-अछग कर पह्चानना ध्यदद्गारत' असमतर 
इसा नरद ऋण छेदा कौर पूजी में से निकसना दोनों का एक शा अरर दी होता है 
हर दूनो को अल्गऊतठग कर के नहीं रख सकते। यह बता दिया था चुडा है 
हे ऋषी-उपरद'ता ( ॥60007 [,टकततःः ) को ऋषीयरिधचत [जिकाण 
४ ८5) कहने में कोई दर्ण नहींदे। इसो तरद मद्रायन-उधारखोर 
अल कआ प्रिक्य0छटाई ) को प्रया भरावनयूजीखेर [ ऐस्‍शटताण- 
जधडआा- (छा) ) कइता अपर उपयुछ होता है । 


अन्तर्युद्ध असंतुलन ४७१ 


अच्छा समभा गया है कि इस टेविल में हर एक देश को एक ही तरह से 
रखा जाय । ह 

यह सूची ऐसे समय की है जिसे दोनो महायुद्धों के बीच के काल में सबसे 
अधिक स्थिरता का युग कहा जा सकता है। इस सूची में जिन देशों के नाम आये 
हैँ उनमें से एक को छोड़कर शेष सभी स्वर्ण-मात रखे हुए थे, इसमें मूल्य-स्तर 
प्रायः स्थिर था और इन देशों की आशिक व्यवस्था इस समय खूब ही सुन्दर तरह 
चल रही थी। फिर भी इसी के बीच असंतुलन के भी तत्व छिपे थे जिस्हें हम 
एक ही नजर में पकड़ सकते हैं । ही 

पहछा विषय (908 ) इसमें ध्यान देने का वे बड़े-बड़े आंकड़े हैं जो खाना 
(३) में पड़े हुए हैं। पता छगता है कि इस खाते मे $ महाजन-उधारदाता 
( (९वी।ण-,७०८९७५ ) रष्दू हैं वे अपने विदेशी मुद्रा के शेप को जमा कर 
रहे थे, यहां तक कि इनका सम्मिलित योग १६६०० लाख डाछर प्रति 
वर्ष आता है। किर भी इसमें एक महाजन-उधारदाता देश स्विट्जरुड का 
नाम नहीं है। यह विशाल रकम देख कर एक-व-एक यह संदेह हो उठत्ता 


है कि इस देशों द्वारा ऋण और उधार का काम इतने बड़े पैमाने पर : 


हो रहा था कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग में ठीक तरह से पचाता कठिन 
हो रहा था । | 

दूसरा विषय यह है कि खाबा (४) में जो रकम है वे भी बहुत बड़ी है। इस 
खाने में जो रकम हें उनका योग खाता (३) के आकड़ों के योग का १७ प्रतिशत होता 
था (इसमें विभिन्‍न चिन्हों का स्याछ नहीं किया गया हैँ) । मोदा-मोदी तौर पर 
इससे यह निकलता है कि वाह्य अतिरिक्‍तों का केवल ८३ अंतिशत ऋण और 
उधार के जरिये जुटाया जा रहा था और बाकी के लिए सोना दिया जाता था। 
इसके अतिरिक्त इस खामा के अंक झ्षेपर के अंक हे और वे तीन साल के औसत के 
हैं जिनमें से कम से कम दो साल की रकम को यदि अलग दिखावें तो वेखेंगे कि 
इनमें औसत से अधिक ही सोना चाछान हुआ हैं। ” इस तरह से यह सप्द हो 


/ 


४७२ बतर्गछ्टीय सदेवने 


जाता हैं कि इन दिता बल्तराप्शीय उपाए्साना वा परियाग पब्राफ्म्य आशय 
अतिरिक्त से इतने बम पडता था । 

तीमरा वियय मह है दि इस सूची वे कई दवा वी होरत शवदम सतोपजनक 
नहा था। उद्याहरण वे लिए हमे वाई पदहचाल उप्स्धित नहीं कर सजते 
जिससे हम' दिखा सक्त हि. अर्मनों एवं अपरियवत ऋणी उदयाए्मार दक्ष ही 
गया था। वेह ते नयों दशा था 8 उम्क पास तिमति व्यापार बडात वे लिए 
नया या वाई जिएप तब आ गया था। इस सूचा मे उस माम सब से आग आता 
कृछ अस्वामाविक था जो क्षतियूति प्रदान जार स्फीत की अवस्था मे परिशाम- 
स्वरुप था। अपनों वो हा ऋण दिया जाता था उससे बहुत ही भंद्धाधारणता 
वी दाधभ में थह औधा के जा सबती थी कि बह अंवर्राष्टीय विनियाग हैं जो 
भविष्य मे प्लदायर हो सता हैं। अस्दुलिया वी स्थिति एसी अटपटी सही 
हूं। पर आदइमा बहें साथ ले सता है कि अल्टुलिया एक ऋणी उपारतार 
(ए6#707-१0770 ४८४) वी दवा मे भी उल्तति बर वे परिषवता(ह3(007५) 


तेक एच सवा हू । दि अफि्तिय व्यूजील्ड अयनी इच इलइट्रीज के मुकाइल 
भछुलिया बट विशडा हुआ खगता ह। 
रकम भो वही भारी है । 


इस अंतिरिवे। उसके उधार की 

प्रष्म थप्ती मे जिन दशों का सास आऑ गया हूँ उनमें 

से कई का नाम यहां दखउर अचरज-सा दाता है और अगर बाबिक विशास को 

पणीजिभाजन की धत रखो जाय तो उसमें से किसी का नाम इस प्रथम गूवी में 
हे ४०) पिन्तु बह ग्राद रखना चाय कि कई शय और गठीज देन जा अधिक 
मम्प्ादना हैँ कि अपरिपद ऋणी डइार्खोर ( पारव7८ [0८56७ 
जल ध) दी बनेंग उनका हिसाब इस सूची में सम्मिलित नही रिया जा सका 
हैं करोड़ि उनके आक्ड नहीं मिल ।  देक्षिग असरिका के कई सज्य और कई 
दिटिल सपनिय् भी इस दे में शामिल हो सकते हैं अगर उतकी हिसाब विताब 
का आंकडा उपरच्ध हो । 


इस भूषी सर जो दातें गड़वडा की निक्सती है व यही है। इस आर्डो वे 
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अन्तराल में और भी गड़बड़ी है और वे दीख नही पड़ती पर लोग उन्हें समझते 
हैं। यह सूची बताती है कि देशों का वाह्य अतिरिक्त बहुत अधिक था पर 
उनका अधिकांश भाग लगाया ( ॥60 ) नही जाता था--सोना खरीद कर रख 
दिया जाता (70०76) था। इस सूची से और जिस बात का पता नहीं 
लगता वह यह है कि उतनी वड़ी-बड़ी रकमों में से, जो की और दी जाती थीं, 
बहुत कम हिस्सा ऐसा निकछेगा जिसे हम असच्तर्राष्ट्रीय विनियोग कह सकते है । 
उदाहरण के लिए जर्मनी ने जो ऋण लिया था उसका उपयोग कुछ ह॒द तक 
अपने उद्योग-धन्धों को तैयार करते के लिए और विश्व-बाजार मे उनकी प्रतियो- 
गितात्मक क्षमता को बढ़ाने के छिए किया गया था। पर जम॑नी ने कुछ ऐसे 
निर्माणों के लिए भी ऋण लिया था जिनके विषय में यह कहा जा सकता है कि 
ये जर्मती की भावी निर्यात-क्षमता को बढाने में कोई सहायता नहीं देते थे। 
उदाहरणार्थ संतरण-दहो भादि ( ग्राए्िमांलंएशोीं 8जांप्राणंतए 02८75 ) का 
निर्माण, और वेकों की पूजी-वृद्धि की व्यवस्था या सार्वजनिक महल-मकाभात बनाने 
से निर्यात-व्यापार की क्या बढती हो सकती हैं ? अस्ट्रेलिय/ का ऋण भी 
अधिकतर अपने बजट की कमी का पूरा करने के लिए ही लिया गया गया था और 
ऐसे सार्वजनिक कामों की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वह रखा गया 
था जो व्यापार बढ़ाने की दिल्ला में प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी सहायता नही देते। 

न जमेनी ने और म अस्ट्रेलिया ने यह व्यवस्था की कि ऋण का जो ब्याज होगा 
उसको अदा करने के लिए इसी ऋण की रकस से कोई योजना वनावदें---असलूू 
लौटाने की तो वात ही छोड़ दी जाय. । और जो वात अस्टू लिया और जमंती के 

लिए कही गयी है वही वात थोडी बहुत हेरफेर से सूची में आये हुए अन्य देशों के 

लिए भी कही जा सकती है जो अपरिपक्व ऋणी-उधारखोर ( गशग्राद्वथाप्राट 

79695600-70770७७/७ ) है । 

अब इसमे केवल कर्ज छेने वालों को ही दोष नहीं दिया जा सकता क्योकि 
ऋणा देने वाले देश भी इस सम्बन्ध में कम गलती नहीं करते हैं। प्रयम महयुद्ध 


शंएड अन्र्राध्ीय सतुलन 


के वाल तक प्रिन्‍न संव से बढ़ा महाजन उ्धीरदाता | एटा लाएं ) 
देश थी। इस वाम वा करन के लिए उसने छल्म में एक विस्तुत ओर सुदक्ष 
धम्बा खो रखी थी जा विलया राष्टा का उम्बान्लस्वी अवधि यो ऋण टिया 
बरसा था। मंगद १९१८ थे बाद उसदा वाह्य अतिरिक्त पहने वी अपना अहुते 
घत गया। इस दवा वारण थ और हटाना का जिक जिया जा चुता है। बय 
हु->व्यापार 4 ग़ूजा में रहावेटन वे कारण जा दुद्धझ-वाठ के परिवनना से हुआ 
विलेन के लिर्यात उद्योग को बई प्रदार का समविधाय मोगना पड़ी और दुसरा 
कारण यहे कि १९२७५ मर पौर हलिग वा मच्य हप तरह नित्चित क्या गया वि 
उसका यात ज्योद्न अधिक्मय धार हो गया। युद्ध गे बाद ब्रिटन वो चाहिये 
था वि वेट अपन उधार खाते का अपत वाह अतिरिक्त के आवार भ॑ अनुसार 
लिपासित कर उेता। पर लिटी जाफ़ हटने न जो अपना ध्यान विशी ऋण पर 
लगाया उमकः कारण एसा मे हा सका बौर युद्ध क॑ पतचात वे बहुत से दीधतिधि 
ऋण त्रिठव न इस तरहूँ टगाय कि ये उतव बाह्य अतिरिरत से संवमुष बढ गरम | 
इसका साथ हा साय पौंड स्टलिंग के अषिकमूल्य घारण को सुरक्षित रखने की जो 
चेष्टा की गया नो उससे बक आफ इस्तण्ड को उची व्याज-दर रखने नी आवश्यकता 
पड गया । मताजा यह हुआ मि थोड काच को बहुतन्ती पूणी खिचतर लदन में 
ज्ट्टी हां गयी। इस तरह असल मे ब्रिटन मे अध्पावधि क्ज छता और 
दीपविधि इता "शुरू क्या और जब उसके अत्पावधि पावनदारों न १९३१ में 
उदय अपन ऋण मागन दास्ट क्रिय सो वह अपने विधा5 परन्तु दीर्धावधि विनि 
भोग दो पल्लत मे भफ्ल न हो सता) प्रिटन वी यहा वारीफ की जागी चाटटिये 


कि उसने एसे दकत खूठ परेचानी उठायी पर दूसरे को परेशान न शिया और इस 
संम्पूण मं 

। सदचि भ ब्रित्त ने अपन ब्याज के प्रायन में साऊझे स्वीकाद करक अय 
महा।जना के साभन एक अच्छा समवा रखा । 


टयम महावड़ और पहली भारी मी के घीव वे समय में अभेरिक्त सद से 
बचा उचधारदाता (]479<६६ ट्य0टा ) छा था [यद्यति स्व से बद्य मटाजन नह्टा 
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था ) और यह अमेरिका के वाहा अतिरिक्त का भारी परिमाण ही था जिससे 
अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के परिमाण को बढ़ा कर संकटजनक सीमा तक पहुंचा दिया 
था। अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में इधर कुछ वर्षो के भीतर जो परिव्तेत 
हो गया था, अमेरिका को उसका पता न था। उस का वाद्य अतिरिक्‍त तो जरूर 
भारी हो गया था क्‍योंकि वह यह समझ रहा था कि किसी राष्ट्‌ का निर्यात अवश्य 
ही आयात से अधिक होता चाहिग्रे। यह विचार युद्ध के पहले के लिए तो उचित 
ही था। और अमेरिका ने अपने इसी विश्वास के कारण इतनी ऊंची संरक्षणात्मक 
संगी ([77060 70८ (575) लगा दी थी कि दुनिया में'उसका मुकावरा न था । 
सौभाग्यवश अदृश्य छेन-देन अपनी अदृदयता के कारण राजनीतिज्ञों की आंख पर 
नही चढ़ा और इसमें अमेरिका जितना छेता था उससे अधिक देता था। अमेरिका 
का जो इतना बड़ा वाह्य अतिरिक्त बच जाता था वह आपत्तिजनक न होता अगर 
उसका ठीक उपग्रोग होता, पर ऐसा हुआ नहीं । ऋण-दान का परिमाण (चाहे वह 
अन्तर्राष्ट्रीय चिनियोग हो या कुछ दूसरा) बहुत अधिक हास-वृद्धिमय हुआ करता 
था और एक भारी दरार छोड़ देता था जिसको सोने की आमदनी (॥09076 ) 
या रफ्तनी ( 6६7०४) से पाठना पड़ता था। १९२४ में इस देश में २१६० 
लाख डालर का सोना मंगाया गया और १९२५ में १०२० लाख डालर का बाहर 
भेजा गया, १९२८ में २७२० लाख डालर का सोना भेजा गया और १२०० लाख 
डालर का सोना संगाया गया। प्रथम महायुद्ध के बांद भारी मन्दी के आगमन तक 
शायद दो ही वर्य ऐसे थे ( १९९० और १९२६ ) जिनमें अमेरिका की सोने की 
आमदनी और रफ्तनी १००० लाख डालर से कम थी। पृष्ठ ४६९ पर जो टेबिल दी 
गयी है उसमें जो १०२० लाख डालर का आंकडा दिया गया हैँ वह १९२७ के 
१५४० लाख डालर, १९२८ के २७२० लाख डालर [ निर्यातित ) और १९२९ के 
१२०० लाख डालर (आायातित)का औसत है । इससे. भी आगे, जो कुछ भी विनि- 
योग इन दिलों हुआ उसमें अन्तर्राष्ट्रीय ढंग का-विनियोग कम ही या। न्यूयाक को 
विदेशों की महाजनी का बहुत कम अनुभव था, इसलिए न्‍्यूयार्क के धनी लोग ' 
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लाननलपानन नफ़ा वा हो में भटपटा फप गय और इस बात का परवा नहीं थी 
कि उतरे द्वारा दिनियांग का घत हिम उपयोग में लगाया जायया अथबा यह भी 
न पुदा दि ऋण का वायता की क्या गारटी हैंगी। १९२८ मे दीणश अमरिकी 
राया को ही जा ऋण अमरिती सयवत राय न निया वह अनुपयुक्त अन्तर्राप्तीय 
ऋण वा बलिया उद्चहरण हू। इस सम्पूण अवधि में अमरिकों महाजनी नाति 
मे हस बात थी कोई गुजा” नहीं रखी गयी कि इस विनियांग या था स्वामाविक़ 
परिणाम हांगा उसका किस श्रक्ञार सामना किया आयग।। वस्तु के रुप में 


ब्याज को अलायगा भी रोकी गयी अमारिको हरिफ १६२९० म इतना कूचा 
मर लिया गया कि उसका ठित्रासा नहा था । 


बेड महाजब उबारनताओं (]बाए८ एट्सात ल्ातंटाड ) की 
कठी मे फास वा स्थान तीधरा है। इसने भी एसी ही ”प्टवा पूण माति 
अपनायी। पौंट स्टॉलिंग वा जा अधिकमल्य धारण हुआ था उस उलट इसत 
अपनी मरा फाक का नारी आपममाय घारण कर तिया। वेग़ाजां यह हुआ कि 
फास का बज्य अतिरिक्त फ़ासासा महाजना द्वारा जितना वितियांग विय जान 
वी इज्छा था उससे कहा अधिक बट गया या फांसीसी मटा-बाजार की बिल" ऋण 
देन की क्षमता जिनना थी उससे वहुद जधिक हो गयी । ऊपर में, फासीसी सरकार 
दाधावरधि विलेशी क्रणों को अनुत्याहिल भी करन लगी। इन सद का परिणाम 
पह निकल कि फास्त न जिम्क्षा वाहय अतिरिक्त ग्रह श्रिन से कम बड़ा 
नहीषा ( १९२७ २९ के बौपत म ) उसके आाधघ से भी कम विनियोंग क्षिया और 
जो वच गया उनका सोना सहेज कर रख लिपा । इसपर भीवे रकम जिम ऋण 
हे रह हू विनियोग के रूप मे क्या थे कि छंदन यूयाक और वस्य सुहाजैले के 
वकों मे कल हिपनजि रख त्यि भय थ। असल में अच्तर्राष्टीय विनियोग जगा 
वोया गया है फास न चन दिना बटुत कम ही हिय । 


ईैपे सरह हम देखते ह छि अन्चर्राप्णेय पूजी वाजार इन हटिना संमत नहीं 
पा। दीनों बहे महः 


दाजन राष्ट्रों म से दो तो कपन विल्यी व्यापार के सतिरितत 


कि फ््पर 
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आनन फानन नका के लोन में फंटपट फस पय और इस बात वी परवा नहीं की 
कि उन द्वारा विनियाग का धन किस उपयोग में लगाया जायेगा अथवा यहू भी 
महा पूछा दि ऋण की वापसी वो कया गारटी होगी ॥ १९२८ म दक्षिण जमरिवो 
राज्या को ही जा ऋण अमरिकी सयुक्‍त राज्य न दिया वह जनृपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय 
ऋण का बढ़िया उदाहरण हू । इस सम्पूण सवधि में अमरिकी महाजनी नीति 
में इस बात की कोई गुजाइस नही रखी गयी कि इस विनियोग वा जो स्वाभाविक 
परिणाम होगा उप्तका दिस प्रकार सामना किया जावगा। वस्तु के रूप में 
ब्याड की बदायगी नौ राको गयी, नमरिकी टरिफ १९३० भें इतना ऊबदा 
कर दिया गया कि उसका ठिकाना नहीं था । 


बड़ महाजन उपारदाताजो (ए5 (एशटवाणनें,लाएटाडइ) की 
कड़ा में फूस का स्थीन तीप्रा हूं। इसन नी एसी ही दुष्टता पृूण मोीति 
अपनायी। पौँंद स्टलिंग दा जो पधिक्मल्य-धारण हुना था उसके उलट इसन 
जपनी मुद्भ फाक का सारी अल्पमृल्य-धारण कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 
फास या वाह अतिरिक्त फालीसी महाजतनों द्वारा जितना विनियोय जिय जान 
की इच्छा थो उससे कही प्धिक बड़ गया या फुंसीसी मुद्रानाजार की विदा ऋण 
दन की क्षमता जितनी थी उससे बहुत जधिक हो गयी । ऊपर से, फपासीसी सरकार 
दार्धावधि विदशी ऋणों को अनुत्माहित भी करत लगी। इन सब का परिणाम 
बहू मिकुणा कि फापस्त न जिसका बाह्य अतिरिक्त ग्रट ब्रिटन से कम बड़ा 
नहीं था ( १९२७ २९ के औसत में ) उसके जाप से भी वम विनियोग क्या और 
जो वच गया उसका सोना सहज कर रख छिया। इसपर नी वे रकम जिसे ऋण 
में छे रहे हे विनियोग के रूप में वधा घ वि लूदन, “यूया्क ओर अन्य मुद्रा-वेड्रो के 
वर्का में कवंठ डिपाजिट रख दिय गय थे। असछ में अतर्राष्ट्रीय विनियांग, जसा 
कि ऊपर बताया गया है फास्च न इन दिनो बहुत कम ही दिय । 
इस तरह हम दखते हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय पूजी बाजार इत दिनां सयत मई 
पा। ठीनो वड महाजन राष्ट्रो में ते दो तो अपन विदशी व्यापार के अतिरिक्त 
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थे 


को कृत्रिम हूप से ऊंचा रख रहे थें--अमेरिका ने इसके लिए ऊंची चूंगी छगा 
रखी थी जौर फांस ने अपनी मुद्रा का बवमूल्यनत कर लिया था और पभ्रेंटब्रिटेन 
जिसे महाजनी का अनुभव इल दोनों से ज्यादा था ऐसा काम कर रहा था कि 
अपने ही वादों को पूरा करना उच्के लिए कठित पड़ रहा था ) ये तीनो देश अपने 
लिए करीच १५००० लाख डालर का वाह्य भतिरिवत्त हर साल बना छेते थे। यह 
रकम सावारण नही है पर तीनो महाजनों से से दो ने इस तरह खट्द क पर बढ़ते जाने 
वाले अनुत्पादक अबच अलाभकारी (परा८ट८ट०म्णापंट) ऋण का कोई उपाय 
नहीं किया । उलठे वे विनियोग करते ही चक़े मये । उबर ऋणी खुद्च थे कि उन्हें माक् 
मिल रहा है| वे बिना इस बात का विचार किये कि कल ऋणों की वापसी का क्‍या 
प्रवन्ध होगा ऊंची दर में कर्ज लेते ही चले गये । स्थिति यह हो ग्रवी कि 
बहुत अधिक उधार मिकने लगा ; उधार का तरीका भी गरुत ही रहा और 
लिया भी जाता रहा गलत कामों के लिए। ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक चछ 
नहीं सकृती--इसे उसी प्रकार का स्वस्थ महाजन-खह क-सम्बन्ध महीं समझ 
सकते थे जो ब्रिठेव का अपने उपनिवेज्ञयों के साथ था या अमेरिकी ' संयुक्त राष्ट्र का 
कई दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों के साथ प्रथम महायुद्ध के पहले था। बह महाजनी 
नहीं थी, सुदखोरी थो--साफ-साफ और गहिंत, और इसका आधार अच्तर्राप्ट्रीय 
पूंजी के उचित वितरण की अपेक्षा असमान वितरण पर टिका हुआ था । 
पिछले अध्याय में लिखा गया है कि स्वर्ण-मान के अन्तर्राष्ट्रीय विघटन के कई 
कारण थे। परन्तु चाहे जो भी मुद्रा-दीति क्यों न प्रचलित हो, देने और लेने की 
यह जो चीति प्रचलित थी उससे संसार भर की मुद्ा-व्यवस्था में गड़वड़ी उत्पन्न 
होनी स्वाभाविक थी । वाह्य अतिरिक्त का योग अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के परि- 
भाण से इतना बधिक बढ़ गया था कि कुब्यवस्था होनी ही था। उस समय तो 
धविनियोग के जोर में आने वाली दशा का स्पष्ट चित्र आंखों के आगे जा नहीं सकता 
था पर उस समय लेन-देन कुछ इस तरह चल रहा था जैसे कि कोई आदमी 
अपनी आमदनी को अपेक्षा इतना अधिक खर्च कर रहा हो कि उसके महाजन की 
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बरत और विनियोप का क्रम उस्न च्रढवड़ा रहा हों। पड स्थिति खतरमाऊ 
थी । इस तरह जा उधार वो एयातार घस महीं सकता , आज या बस ब्याज देंगी 
हा पडेया और अगर ऋष मे छियें गये घन का उचित उद्योग उधारसोर देश 
में नदी हो रहा हो तो उस देश का नियति ब्याज पद बद नहों सकेगा और ब्याज 
भी बदा ने होत) भौद अपर दाष्ट्र इस तरह केवल दिदेदी ऋण पर निर्भर रहने 
रुप बोर यह लिर्भेस्ता उद्योग धमा बझने के उद्देश्य से पूछी के लिए न होकर सापा- 
रण उपभोग्य सामंप्रियों के ओदात का मूल्य चुढने के लिए हो तो एक ने एक 
(दिन अन्तर्सप्ट्रीप छेत-देन रुक ही जायपा और इससे उस राष्ट्र की आदिक व्यवस्था 
मभ्पुण हूप से चूरचूर हो जायगी। १९५२७ ओर १६०८ में प्रो अन्तर्राष्ट्रीय 
घिनियोग का उँठना बद्थ परियाप ही गया था बढ़ और कुछ नहीं था, अपने पन में 
घड़दर्दी का बीज रिए हुए या भौर इसी के भीवर अन्चर्राप्ट्राय पूजी-राजार को 
अंस्तस्यध्तता का उखीरा ( 9डछप्05८ ) पा हुजा था । 
इस परम का पर्दा १९२९ के दाद के यों में पट गधा 4 अमेरिका द्रारा दीर्पा- 
वर्षि ऋण देने की परिवाटी १९२८ के बाद इक गयी। इस समय न्यूबाक के 
स्‍्टाक एक्सवेम्ज पर भट्टराजी का नश्वा चढ़ा और वहो इसक्रे लिए जो ब्याज की 
ऊंची दर मिलन लगी उससे पूजा को वही छंग जाने का भारी प्रजोपन मिला। 
बह प्रयाभन रैव्स अमेरिकी थूजों के लिए हा नही थारश यूरौर की पूजी भी इससे 
प्लस १६ई। १९३९ क॑ झर्तवार मां जो विदा ( टाण्ओं। ) हुवा उसके बाद 
अस्तराष्ट्रीय साख इतनी टिल्र गयी कि विईदशी ऋण देता रुक हो' गया। १९२९ 
ओर १६२० क॑ नविस्तर भद्दीनो में अमेदिकी देक बिदेशी राष्यो को, खास कर 
जमंनी को, जल्रावधि वाल ऋण ही देते रहे । व्िटेन का उधार-खाता भी इस सभय 
तक अच्छा ही चलठां रहा , १६२५९ में विदेशी राष्ट्रो को दिया गया बज 
कदन क बाजार में ६४० चास प्रौंड बौर हैद३० में १०१० सास परोड पहुच 
गया । दूसरी तरफ फाख से अक््यावषि उघार देने से भी हाथ छींच शिया और 
पहले के तब हुए अल्लाबधि ऋणों को वादध मगाने लगा ( इस उरह 
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विदेशी उधार का काम बहुत संकुचित हो गया और इसका अत्यधिक परिमाण 
अल्पावधि ऋण में परिवर्तित होने लगा जिसको अत्तर्राष्ट्रीय विनियोग में हम 
लगा ही नहीं सकते । इस तरह स्थिति दिन-दिन' विगड़ती चली जा रही थी । 

यह मन्दी १९३१ में पहुच कर संकठ के रूप में बदल गयी। यहां पर हमें 
मंदी की उस चक्रावर्त जांबी ( 72ए0एं४९ ४007 ) को चित्रित करता नहीं 
हैं जो एक के वाद दूसरे देश को लपेट में लेती गयी। अल्पावधि उधार जो दो 
साल तक चलते रहे थे अब एकदम बंद ही नहीं हो गये, वे वापस लिये जाने लगे । 
पहले आस्ट्रिया और हंगरी और तब जर्मनी लाचार हुए कि विदेशी पूजी की 
वापसी को बंद कर दें क्योंकि इसके पास अपनी मुद्राओ को बचाने का दूसरा 
कोई उपाय नहीं रह गया था। क्रिठेन ने भी अब चौकसी अपतायी और अपने 
अल्पावधि ऋण का खींचा और चूंकि यह अपने दीर्घावधि ऋण को इकट्ठा नहीं 
कर सकता था, इसने अपनी मुद्रा का मोहू घढा देना कारवार ठप्प कर देने से 
अच्छा समका। इन सभी कामों का अन्तिम परिणाम यह हुआ कि अन्तर्राप्ट्रीय 
उधार-खाता विछकुल ही बंद हो गया । है 

अब ऋशणा-ग्रस्त और ऋण लेकर काम चलाने वाले देशों को यह जरूरत पड़ 
शयी कि वे अपना हिसाव विना विदेशी उधार-पेंचा के ही संतुलित करें। इन 
देशों के आदान-प्रदाव के लेखा का एक मद जो इनके देश में घन लाता था 
सहसा बंद हो गया। बहुत-से उधारलोर देश और खास कर वे देश जो 
यूरोप से वाहर थे इस बात से और भी अधिक परेशान हो उठे कि उनके प्रधान 
निर्याव-पदार्थो' का मूल्य उन चीजों के मूल्य की अपेक्षा अधिक तेजी से ग्रिर गया 
जो वे आयात करते थे । इन दो कारणों से उनके लेखा के दोनों मदों के बीच 
भारी खाई पड़ने लगी । अजव इस खाई को दो में से एक तरीके से ही भर 
सकते थे--या तो निर्यात बढ़ाते या आयात कम करते। विश्व के वाज़ारों 
की गड़बड़ी की स्थिति में निर्यात बढ़ाने की जब कोई वात ही, नहीं हो 
सकती थी तब आयात कम करने के सिद्रा और दूतरा चारा ही क्या 
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था ? यहे पाम वई तरहे से किया पया--चुगी की दर का खूब बढ़ा कद, 
आपात का जादा स्थिर करे वे अथवा उप्र एकदम राककर विनिमय पर 
फ्ियत्रण बढ़ा कर जिससे विदता मरा पर॑ जिस दाशा ही जादावे का 
मून्‍्य चुकाया जा उफता है शाहतप्रया जापूत्तर दा गमा था समुश हे; 
काघमत घटा कर जिलस आयात भर महगा पढ्ठ जाय सौर इंस् तरह उसमे 
हा हा १ 
रजशाट दशा ने जा कारवाइमा को तो उससे महाजन देएा का निमाविन्ध्यापार 
खूब ही घट पया लौर एसा लगन खगा कि उनके आहाय भदान के रेखा मे नेंशी 
दरपर पड़ जाय । ३९३ ह भ बठ बिदन को नंदारामक ( शह्एुछाधट बाप 
अतिरिक्त था जिम वारण उसके माल की द्विज्ञा बा रुक जाना जौर दाहर थे 
होने वाट स्थाज वो आमदनी को घट जाना था। इस हारत मे बह पहली 
यार १५१८ १८ के मदायुद्ध क॑े समझे को छाड कर पर्पिवद भदह्टाजन उघारदाता 
( %छाए८ (ध्ताण टापेटा) मे पद से च्युत होबर महाजन उपाप्तोर 
((च्द्तेणा 7ि0घ०४७थाड) के दर्ज मे पहुंच गया। उसन इस स्थिति 
की सुघारन की कोडिए बी । पहल तो उसने अपन पौंड का मूल्य बम क्या 
जिससे जापसे क्षाप द्विटिश मौल का निय॑ति बड़ गया और जाफत बम हुइ और दूसरे 
मन यहू किया कि अपन मुदेत व्यापार को नीति का विदा कर दिया और विदंशी 
साल के आमद पर टरिफ बढाया । पर जितने मे जो ससार का संजंस चडा मुक्त 
व्यापारबाजआार था, आयात पर जो प्रतिवध बताया गया उससे जतर्राष्दू'य हिसाद 
विलाद़ से ने केबल उधघारखोर दा के, बल्कि वईंमहावन देगा के भी इतनागोल्ल 
माकछ हुला कि सशूम १९३२९ जौर १९३३ साऊ म उभी तरह क॑ प्रतिव्धा और 


टरिकों को भरमार हो गयी ॥ इस तरह दशा व॑ हर ममह ने अपन द्विताब वो 


सनुलित करत दी चप्टा मे दूसरे दत-समृह के वास्वार को दिगाड़ा और आयात 


दम करने की जो साधारण दौड़ हुई तो उससे निर्यात पर भी उतना ही प्रतिद 


डैपान का झाव“बइता हो गयां। १६२६ भ जितना अन्‍्तराष्टीय श्यापरार या, 


दि अन्तर्युद्ध असंतुलन' ४८१ 
इन सब बातों के कारण १९३३ में उत्तका तिहाई हो गया पर प्रतिवन्धों की यूक्‍्ति 
से लाभ किसी का नहीं हुआ । 

जिस तरह जान्तरिक क्षेत्र में विनियोग के स्थगित होने से बहुत-सा गोलमाल 
हुआ उसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय उधार-खाता की वन्दी से अच्त्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्फीति 
का भारी दौर शुरू हो गया। दोनो प्रभाव एक दूसरे पर घात-प्रतिघात करने 
लगे क्योंकि विनिमय की कठिनाई से घरेलू विस्फीति पैदा हुईं और घरेलू विरफीति 
के कारण छोगों की वाहर उघार लगाने की तत्परता कम हुई । 
इस हालत का निदरशंन पृष्ठ ४८४-८५ पर दिये गये टेविल से स्पष्ड हो जायगा जिसे 
उसी तरीके से तैयार किया गया हैँ और जिसमें वे ही सत्र तत्व हें जो पिछले टेबिल 
में पृष्ठ ४६८-६९ पर दिये गये हैं । इसमें मन्दी का १९५३१,१९३२ और १९३३ साल 
में कई देशों के आदान-प्रदानों के लेखा का जो हाल था उसका औसत दिया गया है । 
सभी आंकड़े अमेरिकी स्वर्ण डालरों (क) की लाख की संख्या में हैं और इस 
तरह दोनो टेविलों की तुलना हो सकती हैँ । 
इस टेविल और पिछले टेविल में जो विभेद है वह विलकुछ ही स्पष्ट है। 
इसमें महाजन देश तो एकदम गायव हो गये हे । तीन परिपक्व महाजन देशों 
(६७7०८ (+८ता(ण-,००4८०) में से दो--फांस और ग्रेट झ्रिठेन--तो अपनी 
पूंजी बढ़ाने के वजाय उसे खींच लेने को वाध्य हो गये हें । केवछ अमेरिका परिपक्व 
महाजन-उधारदाता (४(६॥पा८ (7८०त0०-,९7००7) देश की तरह इसमें मौजूद 
है परन्तु 'उघार' बब्द स्थिति को ठीक-ठीक नहीं बता रहा हैँ क्योंकि अमेरिका से 
बाहर जो घन गया हैँ वह मुख्यतः उस हर्जानें की रकम हैं जो अल्पावधि शेप 
थी. और विदेशियों द्वारा न्यूयार्क में जमा रखी गयी थी। अमेरिका ऋण 
तो दे नहीं रहा था, वह केवल अपना बेक-देनां अदा कर रहा था। (ख) 





(क) अर्थात (पुराने' खुब्ण डालरों में यानी उस डालर में जिसमें सोने का परिमाण 
१९३३-३४ में जो डालर का अवमुल्यन हुआ था उससे पहले जेसा ही था। 
(ख) इन दिनों अमेरिका के पूंजी के हिंचाब-किताब में नीचे दिखायी गयी हास- 


म-रू--३ २ 


इ८२ अन्तर्राष्ट्रीय म्तुलन 


वही स्विठति ऋणी-उघारदावा (0690ण-,ल्षाप॑तडी देशा की भी दें, जा 
इन मंदी वे वर्षो में ऋणीनस्मोषरण (0८०४० पिलुत०) ८$) चने गयें 
ह। पाना (३) मे जोड़ का चिह होरे पर भी बस्‍्तुता' अन्तर्सास्दीय उधार- 
खाठा बुद्ध होठा नहीं घा। यह कवन एकदम सही नही माना जा सकता जब कि 
इस टंबिल में बई देश के नोम पर उधार लिखा टुआ हैं । दुछ हुइ तक इस 
टेबिल में प्रदुबत उधारखोरी ( 9ण705घ7गु ) झब्द का अविप्राप 'पूजीलोरी 
(पष्याहु छा ए४ए3) समझना चाहिये और उस्ती तरह “उधार देनें' फा अर्थ 
ऋण वी घदायगी (८ए०जाएएु पेंट) ऐेना चाहिरे। पर इस टविल वो गौर 
से देखते पर यह पता छगगा कि अर्जेन्टिना को छोड कर सब से पड़े उधारपोर 
ब्रिटिश उपनिवश् ही थे शिनदी लद॒न के मुद्दायाजार तक पहुंच थो। इनके 
साय ही डय ईस्टइ्दीज भो उधारणोपर देश था जिसका वही सरोकार एमसटड्म के 
बाजार से धा। परन्तु यहू जापसी उधार खाता भी बहुत छोटे पैमाने पर चंछ 
स्टा था , इसलिए इसे साधारण नियम कय अपवाद नही मान सदते ॥ 





"कक ५कननग»---फ+.3+%०---%-“» _]--*-ब्ल--७७००-- ०००० ००७-- २०" “ननगा-3-4»“न»»नम»»न-प---2१००००७॥८०००आाना-आणणक 


यृद्धि हुई । ( इसमें जो जोड़ क। घिन्द्र दे उससे घन का जामद्‌ बताया गया है गौर 
घटाव के चिद्द से रफ़दों ) -- 
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( इन अर्क को सोथे दिसाव से जोड़ी गया हे, इसलिए ये मुझय टेडिक के अर्ों से मी 
मिड्दे () यद्द ध्यान में रख छेना चादिय कि अमेरिका में पूजी के आायान का छो 
सऊकँत (+ ) चिन्द्र से दिया गया दे उसका आवश्यक रूप से पद अर्थ नहीं है कि विदेशी 
जेन अमररिका में अपनी पूजी भेज रहे हैं। इसका लर्थ यद भी हो सह्ता दे कि अमे- 
रिक्नो जन जो अपनी पूजो बाहर रखे हुए थे वे अपने देश में वापस छा रहे हैं । 


अन्तयुद्ध असंतुलन ४८३ 


इस टेविछ में गौर करने का दूसरा विषय खाना (४) के अंकों का भारी 
आकार है । 
जब कि हम कहीं से उधार लेफर हिसाव का जमा-खर्च नही कर सकते और 
अन्तरिम काल ( [प्रांटापंए 9८700 ) में जब कि भायात पर प्रतिबनन्‍्ध पड़ जाता 
है, वाम और जमा की भारी खाई को भरने के लिए सोना का निर्यात आवश्यक 
हो जाता हैं । इस लाचारी में पड़कर अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, कनाडा और जपान 
सव ने अपने स्वर्ण-कोप का बड़ा-बड़ा हिस्सा संकट-काल के प्रारम्भ में ही बेच 
दिया। भारत में रुपया के मूल्य कम होने के वाद भी जो सोने का मूल्य ऊंचा 
रह गया उससे वहुत-सा दिया हुआ सोना वाहर निकला। वांद के तीन वर्षो 
तक भारत का स्वर्ण-निर्यात उसके औसत नकारात्मक वाहय अतिरिक्त से कहीं 
अधिक होता रहा । इससे अतिरिक्त का मुह भर कर भी इसमें बड़ा अंश बचते 
लगा। जर्मनी का वाहय अतिरिक्त नकारात्मक नहीं था पर उसने भी अपना 
सोना बेचा ओर इस तरह उसने अपना बहुत-सा देना अदा किया जो अन्य अवस्था 
में वह नहीं कर सकता था। सबसे बड़ा सोने का खरीदार फांस था जिसने १९३० 
में ४६०० राख डालर का, १९३१ में ७२७० लाख डालर का, और १९३२ में 
८२६० - लाख डालर का सोना खरीदा पर उसने १९३३ में ७८० लाख का डालर 
बेचा भी। यह टेविक साफ-साफ दिखाता है कि सोने का यह प्रवाह अनुकूल वाहय 
शेप (0भ7एट ४िउ्ताट्ायरर 9&970८ ) की विशालता के कारण नहीं 
था जैसा कि संकटमय वर्षों के पहले होता था। यह प्रवाह इस कारण था 
कि ठप्प पड़ी हुई और घबड़ाई हुईं फुंसीसी विदेशी पूजी पेरिस की ओर दोड़ पड़ी 
थी । खाना (४) में अमेरिका के ताम पर जो अंक दर्ज हे वे कुछ भामक हे क्योंकि 
१९३१ और १९३३ में सोने की जो विशाल रफ्तनी (0प्रागरी०७) हुई थी वह 
१९३२ की आमदनी (#70७) से संबमित हो गयी थी। १९३०-३५ के 
५ वर्षा में खोनें की आमदनी और रफ्तनी एक साल से दूसरे साल 
उलठ-पलठ होती रही । - 
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(क) दो साल, अवदूबर १९२६ से सितम्बर १९३१ तक । (छ) सोना कनाडा और दक्षिण अफूका से साल के रूप में 
(स्व) तीन साल, भग्नेल १९३१ से मार्च १९३४ तक। भेजा जाता है, मुद्रायिक कारणों से नहीं । इसलिये इसे 
(ग) दो साल, १९३१-३२ केवल । खाना (१) में रखा गया है । 
(घ) तीन साल, जुलाई १९३० से जून १९३३ तक। (ज) दो साछ, केवल १९३२-३३। इसमें हिन्द- 
(छ) तीन साल, अप्रेछ १९३० से मार्च १९३३ तक । चीन को छोड़ कर अन्य फांसीसी उपनिवेश भी 


(तर) उपेक्षणीय नकारात्मक शेष । शामिल हैं 


हु 


ड्ट६ अधर्राष्ट्रीय सतु्तन 


इन सुचनांओं के बाद यह बताने की तो जरूरत महा रह जातो कि इसके 

बाद राष्ट्री की खानावन्दी (॥80785) में दितना मारी परिवतन हुआ होगा । 
जमनी बुछ ही महीना में पहली छेणी मे हट बर तीसरी थणी म चला गया और 
अपने आर्थिक दावे में इस तरह सुधार करने को मजबूर हुना कि अपनी पहछे दाज़ो 
चाल को छोड़कर उसे दूसरी चाल पक्ड़नी पदी--वह पहले लि्बाति से ल़धिक 
आयात करता थां, जब वह आयात से अधिक निर्यात करने कछय्रा। ब्रिटन का 
स्थान परिषदद महाजन-उबारबोर ( 3०0७८ (प्ट्ताप्ठा-छे0ा'0७०७५) 
देश से च्यूत हांगर जो महाजन-उपारखोर ( (॥४6०7(0-90770७675) में 
आ गया इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुंद्रा-वाजार पर कम प्रभाव नहीं पडा, ले यह मामूली 
चीज हुई। दिये हुए आ्राकड नन्तर्राप्टीय उधार-खाता का सम्पूर्ण रूप से विपयस्त 
हो जाता सूचित करते हैं। उत दिनो उधारन्साते का काम तो मई पढ़ ही 
गया पर बन्‍्तर्भप्टपीप विनियोग का छाम भी रुक गया, यह बहने में कई हज मही 
हू। कुछ साप्ट्रो को ऐसी युवितया करनी पड़ो कि उनको ऋण लेकर काम चलाने 
की आाइत छूट जाये ओर दुप़रे देश इतना डर गये कि उहोने विदेशों से अपनी 
पूज़ो खीच की। परन्तु मततव चाह जो कुछ रहा हो, हर देश ने खाचार होकर 
वह्य जतिरिक्त बढ़ाने को पयछी दौड़ (7780 73८0) में माम ल्खाया और 
चूक सब बा उर्ेश्य समान था कोई इसमें सफल न हा सका । उस सपय 
अन्तर्राष्ट्रीय आधिक नीति ही यह हो गयी कि आयात को रोका जाय । नतीजा 
गह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गल्ला घुट यया, हर देश में बौद्योगिक गड़बदी 
और बेकारी था पहुद्दी और खास कर ये बाें व्यगपारी मुल्को में ही हुई पर इन 
सब हे कोई मलबे नहीं निकला क्योकि इन उपायो झे किसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय 
ल्पिति न तो मजबूत हुई ओर ८ अनुकूछ । इसरिए य सभी युमितया इतनी 
व्यथ सिद्ध हुई कि जिसवी ठिकाना नहीं हू । 


ज्स युग को दुष्टताओं ( 300८८5 ) की विम्दा करन के लिए कोई भी उप« 
पुरे धत्द नही मिलेगा । परन्‍्तु लिन्‍्दा से ही कुछ नाम नहीं है। एक बार 
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जब घवडाहट फेल जाती है तो कोई भी उससे अछता नहीं वच सकता--ठीक उसी 
तरह से चारो ओर गड़वड़ी होने लगती है जैसे कि किसी सिनेमा घर में आग 
लग जाये ; यद्यपि दर्शकों की श्रेष्ठ सुरक्षा इसी में है कि वे ऊधम व मचाकर घेर्य॑ 
पूर्वक अनुशासन में रहें पर ऐसा होता नहीं है, एक वार जब भीड़ दरवाजे की ओर 
भागी तो सव छोय उसी पर टूट पड़ते हें। परन्तु सारा दोप हम इस भयावह दशा 
को ही नहीं दे सकते । यदि प्रत्येक देश अपने पांव व्यवस्थित ढंग से पीछे हठाते 
तो जो संकट हुआ उसकी तीब्रता कुछ कम होती परन्तु यह तो आवश्यक ही था 
कि विदेशी ऋण लगाने की मात्रा कम की जाय और हर देश अपने लेन-देन के 
लेखा को फिर से संतुलित करे। १९२७-२९ में जिस ढंग पर ऋण लिया 
जाता था कम से कम वह ढंग तो अब चल नहीं सकता था। उन दिनों बहुत 
वडी-वडी रकम उधार मिल जाती थी, यह गलत पार्टी को भी मिलती थी और 
ऐसे कामों के लिए भी मिल जाती थी जिसमें उसकी वायसी की कोई व्यवस्था 
नहीं होती थी । अन्तिम विश्लेषण में इस वात का दोष संकट-पुर्व की दुनिया पर 
देना होगा जिसने सोचा कि असंतुलित अर्थे-व्यवस्था का दोप वाहर से ऋण 
लेकर मिटाया जा सकता हैं और इसके लिए कुछ भी सुधार आदि करने की 
आवश्यकता नहीं है, जिसने अपनी भावी पीढ़ी को पूंणी का धन उत्तराधिकार 
के रूप में देते के वजाय कर्ज का एक भार छोडा और जिसने राष्ट्रीय अर्थ-तीति 
( ९८००००77८४ ) में ऐसी अच्तर्राष्ट्रीय अ्य-तीति के तत्व घृसाये जिनमें किसी 
ने भी बत्तर्राष्ट्रीय स्थिरता को अपना प्राथमिक उद्देश्य बना कर चलने की चेप्टा 
नहीं की । नतीजा यह हुआ कि अत्तर्राष्ट्रीय वन का सम्पूर्ण तरीका, जिसने 
विश्व में सब की समृद्धि बढ़ाने की दिल्ला में बहुत वड़ा काम किया होता, विगड़ 
गया। अब इसके बाद कर्जदारों के मन में यह वात उठी कि हमछोंग तो आधिक 
रूप से गुलाम हो ही गये। उनके मन्त में नादेहिनदी ( 06.६) का भाव 
भी उठा। उधर महाजनों को धोखा हुआ। सब से पहले तो उन्होंने यह ठान 
लिया कि अव-भागे किसी को उधार देना नहीं है, अब अपना घन अपने पास ही 


४८८ बलर्रा्ीय पदुशन 


इसना चाहिये मारो इवदा नी कोई धस हो जब कि उसे फसान्वित (दिघ८४ह१) 
होते सें छितते हैं। इसके वाद महाजम और रूणी दीनो ने अपने को प्राइम- 
निभरता को बय नीति में ल्पटा और बापम में ही पृणा-देंप्त झछा जसे कि 
प्रत्येक दश्य में गरीदी ईटी हुई थी । 


किन्तु घीरे-घीरे घुघार दिया गया। अन्तर्श्रोप उधारनरेचा उठ दावरा 
पर ता नही हुआ जैसा कि सक्ट-झपुग के पते हुआ बरता था, पह बढ़ किंसा 
तरड कम से रुम हू कर रहा । परन्तु इस अवधि में हर एक दक्ष इस योग्य हो 
गया कि अपने झावात्र-भ्यापार को या घाट झर मार देन के उधाद से बबवर्र 
भी यहू नाम-जमा व बराबर बर लेने के साग्य दो जाय॥। इसके पश्चात 
व्यवसाय-चक्र भा ऊपरी दोर दारम्न हुआ जिसने बेगारी मिदाकंद उोगों के सर्ते 
से दर एक दोप के छिए विदक्षिया को ही अपराधी मानने को श्रयृत्ति निकाल दों 
और यह सनव कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय ध्यवचाय-वाणिज्य पर जो प्रतिवर्ष 
ये ने घोरे-चीरे हरके होते चले । घीरे-घोरे मुल्य-स्वर भी उठा बोर स्यवसाय- 
वाणिज्य का दिस्‍्ठार भी हुदा। इन सतुलनों के बाद बिदद के अस्वर्राप्ट्रीय आदान- 
प्रदान की क्या अवस्था रही इसका ह्वाऊ पृष्ठ ४९०-५१ प९ की टेबिल से श्ञात 
होगा। पिछले दा टेबिलों की तरह इसके आकेडे त्तोन साल के ओसत के नहीं ह्‌ 
पर कैवल १९३७ के हे जिसे इस युग का सब छे उत्तथशील व रुूमझा गया हू ॥ 
इस टॉवित में उबसे दिलचस्प घोज यंहू है कि उछार के देश किस तरह पिंमद 
कर टेबल के मध्य भाग के ऋणी-उघारदावा [72८ताए- ८0८७७) के 
भ्ण्ी में बा ग्रय हैं था ओर ठीक से बोज़े तो कहेंगे कि ये ऋचणी- 
परिधोषक [5६07 ९८ए००७) ८८5) बन गये हेँं। इस समय ऋण देना या 
लेना ता बहुत जम हो रहा या | ऋण लेने वाले तौन॑ देशो में, जिहूँ टेडिछ में सवा 
गया हूँ, झक्षिण बिका जौर प्रास्टिया शक सुविधा-जनक स्थिति में छदन के 
उहा्दाजार से सर्जाबत थे और पोलेड पेरिस हो ओर फूका हुआ था। तठोन 
चडे भहाजन-उधारदता ( (फल्फा।णा .०0तेंटा5 ) इसो में क्रेवछ अमेरिका 


नर 
विनफाजी, 
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छूटा हुआ था--त्रह केवल नाम मात्र के लिए उधारदाता (!८०86४) की श्रेणी का 

कहा जा सकता हैं क्योंकि वह तो अपने विदेशी व्यापार के अतिरिक्त से भी दूने 
मूल्य का सोना सहेज कर मंग्रा लिया करता था। वास्तव में धत अमेरिका की 
बोर प्रवावित (80 00४78) था, अमेरिका द्वारा उसे दुसरे देझों में लगाया नहीं 
जा रहा था और अमेरिका के हक में अतिरिक्त धन के लिए न केवल सोना ही 
भेजना पड़ता था पर इसके साथ-साथ अन्य' देशों से निकल-निकल कर बन का 
विश्ञाल परिमाण अतलोतिक पार कर अमेरिका पहुंच रहा था। इस अवस्था का 
कारण यह है कि यूरोप में युद्ध की आशंका उत्पत्त हो गयी थी और उसके 
भय से योरोपीय पूंजी भाग-भाग कर जान बचाने को अमेरिका पहुंच रही थी। 
मोटा-मोटी इस टेबिल की बात यह है कि इसमें कोई नवीन ऋण देने या 
छेने की वात नहीं है और कर्जदारों द्वारा कुछ अवायगी हुई है, जिसके 
फल-स्वरूप महाजनों को बाहर पूंजी भेजने के वजाय घर में ही छौठा लाने का 
' मौका मिला और इसी कारण हमलोगों ने उन्हें महाजन-उवारसख्तोर ((#20/07- 
-390770%४८४७) कहा है । यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्त की कोई सशक्त रचनात्मक रीति 
[कज़ाद्रामोंट ९0ा#स्‍रटीएड इजशा छत ग्राक्या।0080 गगाक्ाए0८) 
नहीं हैँ, यह तो पाने वालों के हाथ में गोया एक बेक हैं । 


पोंड और डालर 
70099 #&४० 007.57ए 
यह यत्किचित स्थिरता भी, यद्यपि असन्तोपजनक ही थी, पूरी तरह ते 
पुद्ध के कारण घ्वस्त हो गयी । १९३५९ में दुस्तरा महायुद्ध छिड़ा, ६ साल तक 
युद्ध चछा और इस बीच दुनिया के युद्ध-रत देशों की अन्तर्राष्ट्रीय नीति चाहे जो रही 
हो, यह तो नहीं थी कि एक ठोस स्थायी आथिक ढांचा अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग के 
आधार पर खड़ा किया जाय । युद्ध-रत देशों ने इस बीच अपनी आक्रमक शक्ति 


बढ़ाने की सारी चेष्टायें की और यह भी कोशिश की दुश्मन की शक्ति कम हो, 


राष्ट्रीय आदान- 


४२७४१" (!घ५४।, 8&.07४07:5 
(ये आकड़े भुख्यत १६३७ साछ के दें जो 
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नीदरलड्स _- दा 
फान्स ->३१३ | +१५४ 
ब्िटेंन (ए छ।॥) >> ७5८ $ लय 53 3: वमवलट अिशजीक८:5: 66 मिल पर, 20 2 5 मकि + ६६३ 
(5) कनाडा और दक्षिण अफिका सोना पेद्ा करने वाले है। इसडिये इनके 
मामऊे मे सना 


को भी विऋष-रब्य (प्रप्टाटो3फएत5८) मान लिया गया दै + 


ग्रदान का लेखा १६३७ 


(0४ ९७५५8 987 
१६३३ के पूरब के स्वर्ण-मान पर आधारित हैं ) 
पाए का 7 तेगीन्वाड ण 6 97९-4933 8०4 एशप77. 





आय के हिसाव का शेप | सोना | पावना (--) या 9 के हिसाव का शेप 

((१,।२)] देना (+ ) 
(३) (४) (५) 

- ३९ (क) + ३९ +॑ ३१ 
न+ २१० च र४ न रेड न १० 
नल १० नः २७ -+ २७ ने ० 
न १ नी रे ता ४ 35४ + 3९ 
न ८ 55% ५ १5४६ -. ७9 न्‍्ु ८ 
नी २१० ना २ - १२ न १० 
ची १३ ना पर “० ७५ नन्हे 
ना ३५ ० कर न २५ 
१५ ची ५ | न रे० १५ 
ना 5५ ० ना ६१ न ९१ 
ना ७छरे तक रे | न ७५ -- ७३४ 
+ १०९ (क) -- १०० -- १०९ 
ना २७ 9 न २७ - २७ 
++ ४७४ -- ९६८ नी ४९४ ४७४ 
ने १२ - रेडरे न रेरे० जा 
-- १५७ +रपप्‌ - ९८ न १५७ 
न ७४ - रे३र नी ४०५ + १७४ 


खि) १९३६-३७। 


४९२ बनन्‍्नर्शप्ट्रीय सनुझन 


चाह इप्ने कविता मी व्यय हो वविष्य में उनको बाधिक आअंवध्या जैंठी 
नी हो। उपर जां देय ततस्‍्य थध उहूँ थी इस समय चैंन नहीं था। 
ने इसके लिए ख्र कर परेश्वान रहू कि अपने को किस तरह सुरक्षित बचा 
लें और जरूरत का चाजां को कहा से खाकर पूरा करें ॥ 
युद्ध का जो प्रभाव अन्तरास्ट्रीय भाविक व्यवहार पर पढ़ा उसके सम्बन्ध के 
आकड़ उप7ब्य नहीं हू । परन्तु दुनिया की बधिक दश्घा क्रिस प्रकार को दुरो 
ही ययी थी उसकी स्पष्ट ऋलक ग्रटव्रिटन और जमेरिका के लाकडा से मित्रती हूँ ॥ 
भहुझे पष्ठ ४५९०-९१ पर जिस टविल का जिक्र किया गया है उसमें ब्रिटन को दुर्द्ध 
प्रारम्भ हो ने के पटले भद्याजन-उयारखोर ((7ट८ठ/07 ठि0770४८४) देश लिखा 
गया या। परन्तु इसक उधार का दाग ( जो वास्तव में पूजी पर डापट थे ) वहा 
१६३७ व॑ लिए १७४० लाख डालर ( १९३३ छे पहले के स्वण-मान वाक्के डाक्षर ) 
दिय गय हें। १६९३८ म सरकारी बाकड़ा ७०० खाख दी था। ब्रिटन को कोई हक 
नहीं था कि बह भद्गायन उधारखोर ( (४८०६० ऐ०८ा०७टा ) बहुलाता पर 
रकम छोटी-छोटो घ। पर महापुद्ध क कालछ में बि*व बहुत बडा कजदार बन गया । 
ब्रिटन का दाहुरो पावना ( ८४८४७) ४५5८४5 ) चाद़े वह सरकार का रहा हो या 
खानगी व्यक्तियों का जब कभी कोई खरीदार मिला तभी बिक गया पर स्वय ब्रिटन की 
परकार भा और संवाबा के वेतन के लिए जपन मित्र देशों का कजदार बने गयी । 


चालू सात का नट प्रतिछूल चष (६ घटा 30एथा४९ 93470८ ) जिसे वाहय घटा 
६ सिसाथयाल 0८0८६ ) कहा जाता या, बिटन को दनता था--- 
१९१९ 


२५०० जास पोर्ड १९४४ ६५९० त्यस पौँड 
गटर, ३ 2 ऐप. ८७५० ,, » 
१६९२१ ८: हैं पक हड कप १९४६ डेट डेफ कह 
१ द््‌ ह हू३७ हे कम हुंभूंड इजपूक हे ४ 
१९४३ ६८०५७ 


तह 
ईन बाते सात का बाप ६१४७० सास पड हुआ । ६६३८ में जो अन्तिम 
दैस शरान्तिकालोन दप बीठा इठमें ब्रिटन द्वारा ब्याज जौर लाभाश (फाप्रफ्टएए) 


क्र यम अनरीकगगगिटीकनिटण 


पोंड और डालर ४९३ 


की प्राप्ति २०५० लांख पौंड थी ( यह मोटा-मोटी तौर पर जोड़ा गया है, यानी 
इसमें ब्रिटेन द्वारा अदा किये गये छोटे-छोटे व्याज के अंक निकाले नहीं गये हैं )। 
अब अगर यह माना जाय कि इन प्राप्ति का पूंजी-मूल्य ( ८ण०] एप ) 
वीस साल की खरीदगी के आधार पर जोड़ा जाय तो ब्रिटेन के बाहरी पावने 
का जोड़ १९३८ में ४१००० लाख पौड आता हैं। इसलिए यह साफ है कि 
युद्धकाल में जो ऋण लिये गये वे महज पूजी पर के ड्राफ्ट से अधिक थे। इन 
बांकड़ों के बल पर यह लगेगा कि ब्रिटेन महाजन के स्थान से हट कर कर्जदार- 
वन गया है । पर यह वात विलकुल सही नहीं है। इसी अध्याय में हमने 
समझाया है कि महाजन वह है जो अन्तिम शेप ( 09]8&706 ) पर ब्याज पाता 
है और कर्जदार वह है जो उसा पर व्याज देता हूँ । ब्रिटेव अब भी व्याज पा रहा 
है, यह विचि ता इसमें है; १९४७ का सरकारी तखमीना ( ८४४79/6 ) 
बताता हैँ कि उसने १४५० लाख पौंड व्याज पाया है और ९४० लाख पौड दिया $ 
इसका कारण थह हैं कि बहुतनसी वाहरी सम्पत्ति ( &टालयबों 38525 जो 
ब्रिटेन ने रख छी (क्योंकि युद्ध-काल में उनका वारा-न्यारा न हो सका) उससे 
अभी तक उसे ध्याज ओर नफ़े की आय हो रही हैं। उधर,जो ऋण लिया जाता 
हैं या तो बंक-डिपाजिट का रूप लेकर आत! हैँ जो हूंदन में उधार देने वाले देश के 
ताम पर जमा होता हे (अथवा उस धन को अस्थायी रूप'से ट्रेजरी-बिल में 
लगा देंते हैं ) जिसपर बहुत्त कम व्याज दिया जाता है अथवा वह उस रकम में 
गिनी जाती है जो अमेरिकी सरकार द्वारा १९४५- में ऋण के रूप में दी गयी थी 
और जिसपर पहले दो-तीन साल तक व्याज न विये जाने की पाबन्दी थी । इसलिए 
ब्रिटेन को अभी भी महाजन देशों में ही गिन सकते हैं, परन्तु ब्रिटेव जिन देशों का 
ऋण धारता है, वे उतना कम ब्याज पर धन पड़े रहने देने को राजी होंगे कि नहीं, 
यही सवाल है । | 

अमेरिका का अनुभव ठीक इसके उलटा हैं। सम्पूर्ण, युद्ध-काल में अमेरिका 
सभी प्रकार के माल और सेवा का सवसे बड़ा पूत्ति करने. वाछा था--इसः 


डशढ अन्तर्राष्ट्रीय सतुलन 


पूलि में खाद्य पदाये, कच्चा माल, घातायात के सामान, तैयार माठ आदि सभी थे । 
देशम जितता सामान बातो था उससे कही अधिक बाहर मजा जाता घा। शसता 
मतौजा यह हुआा कि क्मरिका का बाह्य जठिरिकत पद्माड-प्मा बच गया (कं)- 


१९३१९, ७३२० साख डारुर १९४४ १२३९५० लाख दातर 
१९४० १६०३० ॥ 3 १९४५ ८९६४० ,, एड 
श९४९ २्‌४ज४० 5 १९०६ <१२३९० , #ऋ 
१९४२ धु५र४एण + ४ १९४७ १२७६० , २ 


१९४२ श्श्रेर्२० + ४ 


युद्ध के प्रारम्भिक दिता में अमेरिका ने “दाम चुकाओं शौर छे जानो! ( ८उ्े 
छप्पे ८89) की वीक्षि रखी थो जिसने अनुघार वह न तो युद्धन्र राष्ट्रा का 


सरवय हों ऋण दना थाने अपनी जतेता का दन देता घरा। इसलिए १९३९, 


१९४० भोर १९४१ के मविकाश समय का वाह अतिरिबत अमेदिका की ठेढ 
बाहरी पूजी उता , दरश्ूसत्र इसद्ाा अधिकाा त्रिटिश और फासोसी स्वण विक्रय पर 
बताया गया था और उन छिकपूरिडियों दे छाघार पुर था जो अनरिका के पहुंठे क 


उद्यौग धघों में लगाय भय विनियांग के एपेज में बाय थे। इसलिए इन दिनो 


अम्रेरिज्ञ वे उधार-खाता का बथ कुछ अश में पिछले ऋणा को वापस सना भो है । 
१९४१ कोर उत्तके बाद सं अमरिका के दियात का बड़ा हिस्सा इधार-पद्टा 
(६00 ]2352८]) के ढय पर जाया जिम्नके बारे में अभी यही बताने से काम चल 


जायगा कि इसव' द्वारा अमरिका अपना सामान ओर सेवा दोनो विश्वी शाध्टू का 


द ही डलता था ॥ फिर भी युद्ध-वाल क॑ दिना में चुछ वाह्य अर्तिरिक्त अमेरिका 


क॑ बच जाते थे जो उधार पट्टा के हिसाव में नह्ठी भात्े थ। इस घन के दवचरा 











(के ) यही पर थाह्य अतिरिक्त को इस तरद से परभाषित किया यया है कि यह माल 

और नौकरी क॑ आयाव-निर्यात और ममदनी एप खर्च का बा है--जर्थात इसमें एक 

8 स्वानान्तरण की बात नहों हे जा छि उपास्य्टा-काबून में अथवा सद्ायंतरां के 
" द्‌| भयी रकनों ऊ सम्बंध से है + 


पौड कौर डालर ४९५ 


अमेरिका की वाहरी पूंजी और बढ़ी। १९४५ के मध्य में उधार-पद्टा-कानून 
मंसूख कर दिया गया और यद्यवि संयुक्त राष्ट्‌ संघीय सहायता ओर पुनर्वाँत्त 
समिति! [ए7४६८व पिबाएणाड रिटोट 20वें २€॥ब्।धत07 ४ैत- 
गरंगांई920070 (छरा२२१७)) के द्वारा तथा अन्य संस्थाओं की ओर से 
अमेरिका से सहायक घन कुछ दिनों तक आता रहा, अमेरिका ने अपने 
वाह्य अतिरिक्त के लिए सोना आदि किसी वास्तविक मृल्यवान चीज की मांग 
करनी शुरू की। परन्तु अमेरिका इस काम में भी सीमा से बाहर नहीं गया 
और इस बात के लिए हमेशा तैयार रहा कि अन्य देझ्चों को जितने भी डालर की 
दरकार होगी हम देंगे। इस तरह से ब्रिटेन पर ही अमेरिका के ३७५०० नाख 
डालर का कर्ज हो गया । यह जुलाई १९४६ की वात हे । 
चालू खाते का यह अंतिम शेप जो अमेरिका के हिसाव में अनुकूल और ब्रिटेन के 
हिसाव में प्रतिझूल था पहले की रकमों से कही वड़ा था। पृष्ठ ४६८-६९ पर की टेविल 
को गौर से देखा जाय तो पता चले कि जिन्न आंकड़ों की वात कह रहे हैं वे भाकार 
में कितना बढ़े हुए थे। फिर भी इस ठेविल के सम्बन्ध में यही टिप्पणी की गयी 
हैं कि इनमें जो वाह्य अतिरिकत अथवा कमी दिखाई गई है वह इतनी वड़ी है कि संसार 
की कोई भी अर्थ-व्यवस्था उसको जज्व नहीं कर सकती थी--युद्धकाल के भांकड़े तो 
भौर भी बढ़े हुए हें। परन्तु यह नहीं समझ लेना चाहिये कि आंकड़ों में यह वृद्धि 
युद्ध-कालीन घठना है और युद्ध के समाप्त हो जावे पर वृद्धि का भी लोप हों 
जायगा । इस, विशाल दायरे में जो गड़वड़ी होती हैँ वह अपने वाद भी वहुत दिनों 
तक के लिए गड़वड़ी छोड़ जाती है। न तो अमेरिकी और न ब्नविटिश आदान- 
प्रदान का लेखा आसानी से और जल्दी सिकुड कर अपने युद्ध-पूर्व काल के आकार 
में हो जा सकता हूँ । ब्रिटेन की आंकड़ों को >कमी ( 0८१0६ ) प्रदर्शित करने 
का अब कुछ दिनों तक प्रवृत्ति ही रहेगी क्योंकि व्याज की आय का वड़ा भाग 
गायव हो गया है और निर्यात-वाजार भी जिसे युद्धकाल में उपेक्षित कर दिया गया 
था अब एक ही विन में फिर हाथ में नहीं. भा सकता । इसी तरह अमेरिका के 


४९६ अन्तर्राष्ट्रीय सनुलन 


हिसाव में बहुत समय तक अतिरिक्त आता हो जाया अ्यांकि उसकी बाहरी य्‌जो 
(ल्डालायं व्यजारं ) बड़ गंगी हैं पोर युदधझनबाद में जमेरिका के विधाद 
निर्यात-व्यापार का जा विस्तार हुना है वह ग्रधपि लाचारी जन्य बोर कृत्रिम या, 
तो भी उच्चतें अपने लिए क्रव धर बना हो लिया होगा और बढ़ जत्दी नहीं हट 
सकेया । इसलिए अब जुँछ दालर की समस्या है बसे ही पौँंड बी थी समस्या हैं। 
और जगर वह स्थिति लानी हो जिसम समार की मुद्रा-ब्यवस्था सुचारु रूप से 
चलती हू तो इन दोनो की समरस्थावाः का सुलक्याना होगा 4 

बढ समस्या कितनी बड़ों हें इसको टोक-ठीक द्ृदयमम बरने के लिए बच्छा 
हैं कि १९४७ दे बादान प्रदानों के अजाकड़ा को पुंड-पूर्व के विसो साक्ष 
के आक्डा क॑ साय रत कर देखा जाय । बिटेब के आवडे यो आते हें-- 


ब्रिग्न के आदान-प्रदान झा ठेखा 


फडहच्चएट 0 73एछग्रत्याड जी घाट एगएट्त फिग्राहुएए््मा 
( छास्र पौण्ड में ) 








पक मन प्राप्ति मेठ छप 
पु | *रे५० १५३४० 

सेदाएं ( सरकारी 

खरे के साथ ) | १४३० ४३३० ड ०७ 


ब्याज जौर शामानज्न च्र्छ०छ | एड४० ।+ २०५० 


पड, 


बाह्य कमी ! 





| & 

इन बाकड़ा पर गौर करने में यह याद रखना चाहिय कि इन दो बर्षों के दौद 
के दिनो में साधारण भुल्य-स्तर बहुन उठ गया था। किसी-किसो मामले में 
त्तो जो विश्ञाउ दाहरी कमी ((टणण प्रटीता) १६४७ में दीखती है वह 
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युद्धकाल की अवस्था का परिणाम ही थी ओर यह आज्ञा की जा सकती है कि वह 
गत हो जायगा । इस तरह सरकार का सागर-पार का खर्च २११० लाख पौंड 
से कम नहीं कृता जा सकता । इसके अतिरिक्त माल की खरीदारी की कीमत 
और उसका विक्री के वीच का सम्बन्ध कच्चा माल और खाद्यान्न के मूल्यों की 
वृद्धि से गइवढ हो गया था। इसके अतिरिक्त भी स्थिति को विगाड़ने वाछे 
आर अन्य कारण हैं। १९४७ में आपात के जो आंकड़े है वे साधारण अवस्था में 
जितना उठते उससे बहुत ही नीचे है । खाद्य-सामग्री का राशन अभी भी लगा 
हुआ हैँ और कच्चे माल की कोटा-प्रथा लगी हुई है । इसके अतिरिक्त जैसा कि 
पहले कहा गया है कि व्याज और मुनाफा के खाने में जो ५१० लाख पौंड की 
अतिरिक्त भाग्र बतायी गयी है, वह आगे भी आती रहेगी कि नहीं इस विपय का 
कोई नि३चय नहीं है । * 
ब्रिटेन के सामने अपने बाहरी कमी को मिटाने का काम ही कठिन और 
गम्भीर हँ--वाह्य अतिरिक्त जमा करने की वात तो हटा ही दीजिये। उस 
आयात में ओर कटौती करने से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता जो १९४७ में 
इतना ही था कि कम से कम जरूरतों से, जो देश को काम-काज में छगाये रखने 
के लिए आवश्यक थीं, वह थोड़ा ही अधिक होता था। देश में ही कृपि-जन्य 
सामात्रों का उत्पादन बढ़ाने से धीरे-धीरे ब्रिटेन की आयात-निर्भरता छूट सकती 
है पर वह धीरे-धीरे ही होगा, सीमित दायरे में ही होगा और व्यय-बहुल होगा। 
इसका एक मात्र स्थायी समाधान यही हो सकता हैं कि निर्यात की वृद्धि की जाय । 
यह वृद्धि आयात और निर्यात-मूल्यों के सम्बन्ध के मृताविक जो भविष्य में होगा 
भौर उस हद तक जहां तक आयात को रोका जा सके, २० से ६० प्रतिशत तक 
होना चाहिये ( आकार में) । परन्तु निर्यात-वृद्धि की समस्या का समाधान मानना 
बहुत तेजी से दौड़ना होगा क्योंकि दो ऐसी समस्याये हे जिनका समावान' होता 
चाहिये, इसके पहले कि यह वृद्धि प्राप्त की जाय । प्रथम, निर्यात के लिए वाजार 
प्राप्त करना चाहिये बौर इससे-अभी या आगे चल कर ही यह सवाल उठता है 
मु-छ--३२ 


झ 
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कि पड का मूल्य कम निधारित हुआ हंया ज्यादा। यह हैं कि मंदि किक 
बढ़ाना हा तो अधिरुमूल्य घारण को प्लम समक कर त्यायवा होगा। जे ही 
दुनिया एवं बार फिर 'खरीदारा का वाजार वन जायमौ--साती वहँ बाजार बनेगी 
डिसमें खरीदार की बोनी चनती है जौर वह जगणित प्रतिद्वन्दी विज्रयकत्ना। 
के बीच जिसके पहा सबस सस्ता दाम याठा है उसास सामान खरोदती हैं॥ ४ए-5 ' 
यह कठिन है कि अन्वर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप अथवा बहू नियटानी जो अब इग्रगर्ड 
ब्िटन के काय-कत्ाया पर रखते ह कभी यह चोज गवारा करेंगे कि निर्याति-्वु्दि 
के प्रयत्व म ब्रिटन अपन पांडे का अवमूल्यत कर दे। देव के नीतर दूससे समस्या 
उठ खट़ों हाथो फ्रयाक्ति थ्रदि तिटन का जधिक साल धाहईर जायगा तो धर क्के 
नीतर अभी जितना माल रह जाता ह उससे बहुत कम ही रहन प्रायमा। ईसा 
क्रय यह होता हू किया तो ब्रिट्नदासियों का अपना जावनन्यापन-सान पहओ 
होगा अथवा बपनी उत्पादन क्षमता को ही खूंद बदाना होगा। परन्तु म दोनो. 
चीज आज की स्थिति म ब्रिदन की जमता नापस द दरेगी. अत कठिस हैं। मे 
सारी वात मिल जुल कर यह बाज बनाती है जिस प्रॉड को समस्या कह्दा जाता है 
पौंड वी समस्या से डालर को समस्या बम उछभा हुई नहीं है यर्पि यह 
अमेरिकियों का तुर्त ही उठना वचन करन बाली नहीं हू । हम लोग इस तत्व को 
समभझन के लिए यहा दाहिनी भार के पष्ठ पर दीं गया टविल से अमेरिका के जादार्निंट 
प्रदान के लेखा को १९४७ और युद्धपूव के आाकड़ा को एक साथ रण कर अध्ययन 
क्र सवते हू । 
इस टविंठ की पहली तीन पत्तियां एरिचित दय मे ही आकइ पेश करती दे 
जिनसे निकुछा हुआ वाह्य अंतिरिका चौथों परक्ित में दिखाया गया हैं। परन्‍्त 
अमेरिका हे उस विशप इश्चा म जा याज-कर गुजर रही है यह जहरी है कि 
१९४७ में एक एक पश्मीय स्वानान्वरण [ एणशाकिटायों पछाईटिड ) वी 
जाना भी जोडा जाय। इसमें वे रक्में आती ह जो नगदी या सामान के रूप में 
उषार-पट्ट के जरिय दी गयोह सहायता के हूप में दी गगी है या एसे ही अन्य 
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ढेंगों से दी गयी हैं। (क) ये आदान-प्रदान किसी व्यावसायिक लेन-देन के सिल- 
सिले में नहीं हुए हे--मे आदान-प्रदान उस काम का एक हिस्सा हैं जिसे श्री चचिल 
ने “इतिहास का सव से गन्दा काम” कहा है। इसीलिए चालू खाता जिस 

अमे (१ ३ आदान हिल लेखा 
रिका के आदान-प्रदान का लेखा 
(82]97८९ ० एज 0 6 एपऑ:८१ 889068) 
( छाख डाहर में ) 
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तरह तैयार किया जांता है, इन रकमों को उसमें दर्ज करना उचित नहीं होगा। 
दूसरी ओर वे पूंजी का स्थानान्तरण नहीं थे क्‍योंकि वे दूसरे देशों पर अमेरिका के 
आधिक दावे को कुछ भी बढ़ाते नही थे। इसलिए उन्हें इसे रीतिवद्ध लेखा 





( क ) व्यक्तिगत रूप से भेजी गयी खेरानी तथा अन्य अव्यावसायिक रकम भी 
इसमें सम्मिलित हैं, जिन्हें युद्ध-पूर्व के वर्षों में सेवाओं में सम्मिलित किया जाता था; जो 
तर्क-संगत नहीं हैं.) इस हृद्‌ तक युद्ध-बूव और युद्धोत्तर आंकड़े पूर्णतः तुछना करने 


८३ हे 


योग्य नहीं हैं। पर दूसरों की तुलना में ये मद अधिक नहीं हैँ । 
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के दायरे के भीतर लान के लिए यही तरीका हूँ कि उाह बलग बिखा जाय औौद 
बाह्य अतिरिक्त के लिए दो भाक्टड तपार किय जायें--एक तो बहू जिंसमें इन 
एक पलीय स्थानान्तरण का कोइ हिस्ता नहों हो और दूसरा वह जिसमें बह दो 
और इस्तम यह दिखाया जाएं कि चाप जो बचता है वह॒ सखोन के चलाचत बगवा 
पृ्ी क ऐन दन से पुरा होया। (क) ( 
जेंसा कि हमतागोंन समभ्म हैँ कि प्निट्न को वाहरी कमी में कुछ छास होगा 
उठी तरह यहू थी समनला चाहिद कि अभरिदा या बाह्य अतिरिक्त मुद्घोत्तर-काल 
के प्रभावा से हद ससार मुक्त हो जायमा ठतव घटगा। १५४७ में भी अमरिका 
बदुत-सी मुख्य वस्तुओं का बदला पूछ्तिकारफ घा। पर जसे-जसे अन्य दमा में 
उत्याइन बढ़गा, यह समझना चादियप कि उसी तरह अमंटिकाय का निया नो कम 
पडन लगगा ओर तद यहा बायात भी प्रारम्भ द्वोगा। परन्तु फिर महद्दी पर एसे 
कारण उपस्थित हें जिनमे स्थि&लि और भी विगड़ जा सवती हैं। जमेरित्रा जो 
तरह-तरह की सहायता दे रहा हू वह सदा तो दो जाती रहा नहीं बोर यह नी 
तय है कि बमरिका को फौज जो बाहर तैवाठ हू, आज यथा कल अपन देश को वापस 
जावयी। इसकहू जताव अमरिका की ब्याज की जाय नी और बढगी ही । 
तब अमर रिक्ा के वाह्म जतिरिक्‍त को किन उपायों से खीच कर उचित आकार 


(के) प्रवम्सिक बड़ों ल॑ एक प्रश्ोय स्पानान्तरण का वाह अवतिरिझ पर प्रभाव 


( ऊँसा कि पृष्ठ 4६९४ पर उल्लेख किया गया है ) निम्न प्रकार का था दस छाख 
शाला मे )--- 
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में लाया जाय ? प्रथम उपाय यह ज्ञात होता है कि संसार के देशों से अमेरिका 
में बहुत-सा आयात हो । अमेरिकी सरकार ने प्रेसिन्डेट रूजवेल्ट के समय से 
इस दिशा में टेरिफ को कम से कम करके प्रशंसनीय काम किया है। यही टेरिफ 
१९३० में बहुत निरोधक रूप से ऊंचा था। थोड़ी-बोड़ी कमी भी सब एक साथ 
मिल कर बहुत बड़ी रकम हो जाती है और यह दावा किया जा सकता है कि 
१९४७ में जो टेरिफ-दर हैं वह आज से १५ साल पहले जो दर थी उसके आधे 
से अधिक नहीं है । परन्तु दो वातें ऐसी हे जो प्रदान-शेष के ह्वास होने की दिशा 
में यह जो प्रमाण है उसपर पूर्ण भरोसा रखने में कठिनाई पैदा करती है। प्रथम 
यह है कि अमेरिकी कांग्रेस के कहने पर यह जो टेरिफ उठाया गया हैं बह बिलकुल 
ही पारस्परिक आधार पर उठाया गया है--यानी हर मामले में यह देखना पड़ता 
हैं कि अमेरिका जिस देश के माल के निर्यात पर से आयात-कर उठा रहा है, वह 
देश भी उसे ऐसी ही सुविधा दे रहा है या नहीं भौर इससे अमेरिका के निर्यात 
को भी उतना ही लाभ होगा या नहीं । अब इसमें बात यह हैं कि दोनो ओर का 
लेन-देन समान रूप से बढ़ जाय । यह साधारण आशिक दृष्टिकोण के हिसाव से तो 
अच्छी चीज होगी पर इससे निदुचय ही वाह्म भतिरिक्‍्त को घटाने का तो कोई 
प्रवन्ध नहीं हुआ। इसलिए यदि प्रदान-शेप को आयात की वृद्धि कर के संतुलित 
कर भी लिया जाय (और यह वृद्धि प्रभूत रूप से करनी होगी) तो भी इसमें 
कांग्रेसी नीति में परिवर्तत लाने की आवश्यकता होगी। किस्तु अभी इसके 
लक्षण नहीं है । 
इस संशयारुता ( 50८०४८५० ) का दूसरा कारण यह है कि अमेरिका का 
व्यावसायिक बल इतना प्रवक हैँ कि किसी तरह का रक्षणात्मक आयात-कर न भी 
रहे तो भी शायद आयात अतिरिक्त नहीं हों सकता। अमेरिका की स्थिति 
युद्ध के पहले ही बहुत दृढ़ थी। १९२९ से १५३८ तक के दस साल के अन्दर 
अमेरिका का आयात उसके निर्यात का केवल ८४ प्रतिशत रहा हे । परच्तु युद्ध 


जनक ऑन सकरतता झा ल्सा:न जे 5-7 >> उलन्पान्स्ः उअती अमेरिका मे बढ़ा 


घ०२ अन्तर्राष्ट्रीय संतुगन 


दिया जो बाहर स लाय जाते थे अथवा उनके स्थान पर वसी ही कोई दूसरी चाज 
तैयार करा दी । युद्ध-काव में सूती बस्तर और नकली रबर दोनो का उत्पादन चहुत बड़ 
गया । और युद्ध न ही अमरिका को एस दाजार दिखाय जिन तक बह पहले कभी नद्ठीं 
पहुँचा बा लडाई के पहले बमरिया के दृश्य व्यापार का अनुकूत घप (9५ ठप ० 
छगांथाटट) का अदृश्य ब्यापार के प्रतिकूत (०0 ६८:5८) घष व मोडरा-मौमूफ 
(05८) कर दिया जाता था--प्राय हर साल एसा होता था । परन्तु जब यहू समझ 
में नही जाता वि अदृश्य व्यापार पे खात वा नाम (060) भौर बढ सकेगा । बुद्ध 


दाल पें दूसरे देशों क॑ बहुत-से जहाज डुब्ा दिय मय पर अमरिवा ने बहुत वधिते 


सौदागरी जहाड वनाय । भबौर स्प्तार वा सब से बडा जहाजी देश जब इस जाल 


क्यू अवदय ही बचेप्टा करेगा कि जद्दधाजरानी वा विक्षप नाग अब उसी के कब्ज में 
रहे जौर इससे यहु निकलता हूँ कि जम रिका को जहाज क॑ वहन-बॉहन (3॥9एपाह 
६०7720८) का जो दाडा होगा, वह ओर भी बढया क्रम नहीं होगा ।_ अमरिवा 
से यात्रिया वा ससार ज्मणा के लिए जान की भरी सीमा हूँ नलौर उनके 
द्वारा विदेशों में जाक्र॑ खच की भी सीमा हूं , और चाह वे उदड़व॒र समुद्र पार जायें 
जयवा जहाज द्वारा इसमें भी थे एक हुद तक अमरिकी वम्पतियों की ही आमदनी 
बदाते रहेंग । सब से ऊपर इसकी सवावना कम मालूम पढ़ती हें कि सरवारी 
इस्तक्षप ( जाधात-कर के रूप में ) प्रतिकूल व्यापार शप (मपेटाइट ऊज्ीथा02 
0५806 ) के होने में बाधक होता है । एपसा नहीं लूयता कि यदि धाजार को 
स्वाघोनता दे दी जांती तो जिस तरह वो हालत आयात नियात वी होती उसमें 
जवेदस्त सरकारी हस्तक्षप के बिना प्रतिकूछ छाप छाया नहीं जा सकता । यह 
वात उ्िद्धान्त के लिए मानी जा सकती हू कि डाक़र वी कोई पतुलिति दर होगी 
जिसमे यह फल प्राप्त हो सकता हैं । इसलिए यदि डाज्र का मूल्य उठते दिया 
जाय और बन्य मुदाओं का मूल्य गिरन दिया जाय तो आग चल कर सम्पूण असतुलन 
इर है) जायगा | परन्तु यट बात सिद्धान्त में भी सही नही है और व्यवशार म यह 
निश्चित समभना घाहिम कि इस परिणाम को छान के लिए विनिमय में जो चले 


ग्पः 
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चल होगा वह इतना भारी होगा कि सरकारें--अमेरिकी सरकार भी और अन्य 
सरकारें भी--ऐसा होने नही देंगी । 
परन्तु यह पूछा जा सकता हूँ कि क्‍यों अमेरिका के व्यावसायिक वाह्य 
अतिरिक्त को काटने की आवश्यकता समझी जा रही हैं ? इसको लम्बे ऋण 
पर लगा कर, अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग देकर, अमेरिका द्वारा खपा क्‍यों न दिया 
जाय ? उत्तर यह है कि इसका कुछ अंश तो खपाया जा सकता है आर खपा 
दिया जाना चाहिये भी। ऐसा एक फ़ंड होता चाहिये जिससे वे देश ऋण ले 
सके जिन्हें ऋण के धन को व्यापार-वृद्धि के काम में व्यय करना हो। ब्रेटन 
उड़स समझौता के बाद जिस पुनर्निर्माण और विकास के लिए अत्तर्राष्ट्रीय बंक 
की स्पाथना हुई थी उसका उद्देश्य पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों के लिए बन 
देना ही था और यद्यपि सिद्धान्त रूप से यह कहीं से भी बव लाकर उधार रूगा 
सकता है, चाहे सरकारों से अथवा खानगी पार्टियों से घन ले सकता है, यह प्रायः 
मिश्चित है कि अभी तो वह डालर की पूजी ही अजित कर सकेगा और उस्ती को 
ऋण पर लगा सकेग।। पर यहां पर फिर वही वात भाती है कि क्यों उन्नति 
और विकास के लिए किसी देश को बढ़े हुए डालरों का ऋण दे देना, डालर की 
समस्या का समाधान नहीं हैँ ? पहली वात्त तो यह है, और हम इसे पृष्ठ ४७५-७६ 
पर १९२८ में अमेरिका में विदेशी ऋणों की जो तेजी हुई थी उसकी चर्चा करते हुए 
कह आये हैं कि कजंदार अन्तर्राप्टीय विनियोंग की किसी पक्की निर्माण व्योजना में 
जो धन 'लगायेंगे उसकी भी सीमा है और इस सीमा का अतिक्रमण करने से कर्जदार 
वादा-शिकन (06%पा९ हो जाता और लेन-देन रुक जाता है | यह सीमा कहाँ पर 
है, यह कहन्ता तो मुश्किल होगा परन्तु अन्दाज है कि यह प्रतिवर्ष १०००० लाख 
डालर से लेकर २०००० लाख डालर होना चाहिये। दूसरी वात यह है कि 
ऋण तो कोई स्थायी समाधान नहीं हैँ क्योकि हर एक ऋण में व्याज देना और 
ऋण की वापसी का सवाल लगा रहता है जो महाजन यदि समय पर अदा कराना 
चाहता हैँ तो उसे मारः या, नगदी दोनो तरह से लेने के लिए तैयार रहना चाहिये । 


०४ प्रन्तरराष्टराय सतुलन 


इसलिए अमेरिका के वाह्य बतिरिकत को ऋण से नहा ऊपा छकते जब स् ड्डि 
यह साधारण थाकार का न हा। और एपस़ा होने पर नी वहूं दिन जब कि प्रतिदू्त 
ब्यापार-शप तथार होगा, गेवल स्थगित ही द्वोवा जाता है ओर उत्त समय उमं 
प्रतिकक ध्यवसाय-दोप का आकार भा बड़ा होगा । 


इस व्ध्याय में हमें इसब्ी पर्चा नहीं करनों हैँ क्लिइनन समस्याओं का 
समाधान क्या हो, हमें वेदल यह दिखाना हू कि इनका समाघान कठित है |. हे 
जो नाम जिन देशों का दियां गया उसमें दाक है कि ग्रेट प्रिटन फ्रो महाजन" 
उधारखोर देश भी अब पह संग या सही क्यांदि' अद तो यहू अपरिपव३ 
ऋणी-उधारखोर देघं होने जा रहा मालूम पड़ता है। यह बात दुख की होगी 
और साथ ही बेंटदी भी क्योकि आखिर कोई उघारदाता थी तो आम 


खाये । और उधर अमेरिका के सम्बथ में भो सब॑ कुछ निरापद नहा हैं क्पाडि 


अमेरिका भी जिसे सब तरह से परिपक महाजन उधारदाता देश होगा 


चाहिये पा, धीरे धीरे अपरिपरद महाजन-उघारदाता के स्वान पर छिश्ववता जा रही 
है, पाती वह एसा देश हो रहा हैँ जिस का व्यवसाय-शप (उि्ीक्राए८ जी ]मपटो 
उसके अनुकूल होता हो + यह तत्व कुछ एँसा हुँ जिसे दुनिया बर्दाइत नहीं कर 
सकती और इसको वादनें के उपाय में वह डालर वा सच स्थायी रूप से कम 
करने छगती हैं । यें ही कुछ सारी समस्‍यायें हैं जिनका समाघान करने पर हों 


ह अवस्था आ सकती हू जिसे अन्‍्चर्राष्ट्रीय सतुरए्न कह सकते हु और ऐसे मेँ 
ही कोई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-ब्यवस्था चल सकती हूँ। और हर हालत में 
समस्या के समाधान के जिए, सभी प्राविधिक तत्वों के अतिरिबत किसी सर्भ्दाघत 
देश की घरेलू आधिक नीठि में ऐसा एक सतुल्म करमा बावश्यक होगा जिसे 
अधिक समावना है कि लोग पसद नहों कर सफ़्ते। प्रिटेन में जधिक उत्पादन 
जथदा निभ्नस्तरीय जीवन मांद के बीच एक को चुन लेने कौ अवप््घा उत्पन्त 
दो ही गयी है। अमेरिका में दाग्रस जौर साधारण जनठा के सामने यह 


जावध्यक हो जाने वाझ्य है कि मपने वायदा में दे सस्ती विदेशा बीजें मय कर 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय नीति .... पण्प्‌ 


देशी चीजों के साथ होड़ पैदा कर दें। अमेरिकी लोग इसी चीज को आज' तक 
नापसंद करते आ रहे थे। इतना ही नहीं, चूकि केवल इसी से काम नहीं चलने 
वाला है इसलिए उन्हें यह भी सहना पड़ेगा किः शेप संसार ऐसी बाधायें खड़ी 
करे जिनके कारण अमेरिकी सामानों की उनकी खरीदारी कम से कम हो जाय । 


अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय नीति 
ग5 70057, एछ/76९ एए 8 वा फाराप४ ११057 ४ए577फ५/ 

इस तरह देखा जाता है कि एक असच्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली की स्थापना से इस 
यात की आवश्यकता पैदा हो जाती है कि कोई देश अपनी घरेल - अर्थ-नीति 
((07८४४०८ ९८०॥०7४८ 9009) पर कई प्रकार के बंधन लगाये । परन्तु 
ये सीमायें इस विपय की प्राविधिकताओं ( 6८४पा८०७/ ४८5) के कारण नहीं | 
आ जाती हँ--ये तो उनके भीतर छिपी हुई ही हैं। अच्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली का 
उद्देश्य केवल एक ही है और वह यह हैं कि संसार के विभिन्‍न देशों में माल, 
सेवा और पूंजी का स्थानान्तरण सुविधा पूर्वक होने छगे। किसी घरेलू अर्थ- 
नीति की तरह ही इसमे भी हर एक राष्ट््‌ की इच्छा-अनिच्छा की चरिताथीता 
इस तरह होनी चाहिये कि उससे इसकी स्थिरता और पुरुतगी पर आंच न भाने 
पाये। परन्तु यदि इसे असीमित महत्वाकांक्षाओं का भंडार बना दिया जाय तो 
कोई भी अर्थ-नीति न घर में चल सकती है न संसार में | यदि किसी राष्ट्‌ का 
हर आदमी यह चेष्टा करे कि वह दूसरे के घन पर दावा प्राप्त कर के अपने को 
धनी बनावे (अर्थात वह विनियोग किये बिना बचत करने छग्रे | अथवा यदि 
संसार का हर एके देश यह कोशिश करने लगे कि वह अधिक से अधिक माल 
बेचे, कम से कम खरीदे और किसी दूसरे देश को कुछ भी . उधार-पैचा न दे, तो 
कोई भी मुद्रा-व्यवस्था चाहे वह कितनी भी चतुरता से कायम की गयी हो और 
चाहे उसे कितनी ही * दक्षतापूर्वक्त चछाया जा रहा हो, मूर्खता से बुद्धिमत्ता 
और गोलमाछ के भीतर से संतुलन नहीं पैदा कर सकती.] “जो लोग यह दलील 


४३ 


७ तर अन्तर्राष्ट्रीय सतुनन 


पुछ करते हैं कि विशुद्ध अन्वर्राष्ट्रीय अर्षे-दीति पर लौट काने से, जसे कि स्वणु-मार् 
आदि फिर से जारी कद लेने से, बन्तर्रोष्ट्रीय मुद्रा-स्थवस्था की मढबदी को 
च्रमाठा जा सकता ह और फिर जा लोग यह दलोछ दते है कि राष्ट्र को अपनी 
घब-नोनि निश्चित करने में पूप स्वाघीनता और सर्वोपरि ऋत्ता प्राप्त रहे 
जिसमें यह वाघ्यता नहीं रह कि बअपती मद की परिवतनीयता रखी जाय॑ 
या नहीं अपवा जो सांग यह स्वाघोतला चाहते हो कि अपनी मुद्रा को 
दिमिमय-दर चाह जैसी इच्छा द्वां वेसी रखें, व सभी समान रूप से चुहतों 
पर है १ 

स्वप-मभान वयवा कोई भी स्थिर मूल्य की सुद्तित सब तक काम में नही बा 
सबती जब तक हर एक राष्ट्र अलप-अलग विभिन्न काथिक इकाइयों में विभाजित 
हैँ भौर इनमें से हुर एवं अपना हित दूसरे के हिंद से जाएं रखता हैँ । ऐसा समझने 
का काई कारण महीं है कि स्वण-मात हटाये जान के जिन कारणा का ऊपर 
दणत डिया यया हूँ उनमें से कोई भी हट चुका हैं। बल्कि उनपें से कोई-कोई 
असल बाठ यह हैं कि कोई भी दश अपनी 
आधिक व्यवस्या को ससार का लौधंद बाथिक दद्या के प्रमावान्तत रपकर चताने 
को तथार नहीं होना। हुए राष्ट्र इस बात की चेथ्टा करता रहता है कि वह 
गपती आथिक सावनौमता को जहा तक अधिक हो क्षके सुरक्षित रखे और बपने 
अधिक से अधिक लाभ का उदास जहा तक ज्यादा हो सके करे | 


तो पहले से भी प्रथकछ पड गया हूँ । 


जब तक ससार 
की पद सनादणा रहगी तव तक स्वर्थ-माल अथदा कोई नी एसी यूदित, जिसमें 
विनिमप-मूह्य रुए फिपपक रुछ+ पाये हो., सही आच्य माली; ५... अब उुक. माणपप्त होऐ 


जान पर सस्ार आति-सौघ में प्रवेश करे ओर जब सुदर्ण का यर्वेप्ट मडार रख 


लिया जाय तव स्वण-मान रख लिया जा सकता है आर भई कुछ दिनो तक चछ नी 
सत्ता ह। 


परन्तु सदा यह तभी कॉयम रह सकता ह जब दि विध्व-धय- 
उैपवस्था के मास पर संसार कु हर एफ देश की राष्ट्रीय जांबिक व्यवस्वा को पररु्पर 


पैनुल्ति रखने का चेष्टा छोड दी जाया इन राष्ट्रीय अर्य-प्रशातिया में बहा 
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े 


इतना प्रभेद बढ़े जायगा कि उसे सुवर्ण के चछाचल से ढंका न' जा सके, वहीं 
स्वर्ण-मान का ढांचा चूर-चूर हो जायगा । 
इसलिए राष्ट्रों की आथिक नीतियों में विना भारी परिवर्तन किये, हम स्वर्ण 
मान को अक्रियात्मक कहकर छोड़ दे सकते हें। परन्तु एक ऐसी मुद्रा जिसका 
विनिमय-मूल्य गिरता-उठता रहे और जिसकी अच्छी तरह “व्यवस्था” की जाय 
यदि मान ली जाव तो वह कुछ कम असन्तोपजनक हो सकती है । ऊपर से 
देखने में यह प्रस्ताव उतना नही जंचता हैं पर इसमे वात यही हूँ कि इस मानी 
हुई मुद्रा में दूटने-फूठनें को कुछ नहीं है--इसमें स्वरणं-मान की तरह कोई ऐसा* 
तत्व भी नहीं है जिसे तुरत माना या खारिज कर दिया जा सके । किन्तु यदि किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली का काम प्रत्येक देश के पारस्परिक लेन-देन में सुविधा 
लाना है तो कहना पड़ेगा कि १९३१ के वाद संसार में जो मुद्रा-प्रणाल्री चली 
वह इस उद्देदय-सिद्धि में उसी भांति पूर्णतया विफल रही जिस भांति स्वर्ण-मान। 
अलवबत्ता प्रत्येक देश अपने मन की नीति अपनाने में इसमें स्वच्छन्द रहा 
परन्तु निर्यात-व्यापार में जो हजारों-लाखों छोग वेकार हो गये उसने इस बात की 
गवाही दी कि एक विशृद्ध राष्ट्रीय आन्तरिक नीति, वह चाहे जितनी भी सुविचारित 
और सुव्यवस्थित क्‍यों न हो, इस उद्देश्य के साधन के लिए अयोग्य ही रहेगी । 
हास-वृद्धिमय त्रिनिमय-दरो के कारण राष्ट्रों के जादान-प्रदात के लेखा में सतुरून 
न ,आ 'सका और इस कारण विदेशी वाणिज्य पर गला-घोदू रोक-थाम लगाने 
की-जो प्रवृत्ति बनी वह भी न हट सकी । ' ह 
यह सोचना शिक्षाप्रद हो सकता हैँ कि १९८९ में यदि स्वर्ण-मान न होता तो 
घटनावली- का रूप क्या होता जब कि अन्तर्राष्ट्रीय उधार-पेचा का प्रचकूत एकदम 
बन्द हो गया था। ऋण में महाजन अपनी मुद्रा देता हु और ऋणी की मुद्रा 
लेता हें। अब इस, वात की वन्दी से ऋण ग्रस्त देशों की मुद्रा में सहसा मूल्य- 
पतन और महाजन देशों की मुद्रा में जाम लग सकता था। महाजन देश उस 
समय अपना माल वेचने में- अक्षमता का अनुभव करते लगते क्योंकि उनकी मुद्रा 


(०८ अन्तर, य सतुतन 


महँता हां जाती बोर उन दक्ष मे ऋषणी दया दा समता मात्त आाकर बएत॑ 


हूपता। इसकी प्रतिजिया यह हांठा हि ये दंग आयात पर भारी टरिक बठाठे 


और सिराघामक कोटा दर वी चाह जिगस उनको मुद्दा ऋा दिवनिसम-मुत्य 


और उता और ऋंणो दाए का मुद्रा बा माद और लाया हांहर दोनों के बीच 


का बतमान विम* और रहराहाता। इसमे हुछ ऋता दप को रुछ मुद्रिषा 
था हां सता था याद मंदी वे प्रोरम्म में ही उनकी सदा का मूस्य-यवन हाने 
लिया जाता परन्तु अधिक ”या वा ता खाम इस्रा म था कि विनिमंब-दर सुनिश्चित 
रहू। यह विदांस बरनत का कोह कारण नहा हू कि ऊंचे 7? रिफक, ऋण बाधा 
ब्याज की जटायगा मे चुक (८६८७७८) और उत्तरोत्तर रोरु याम॑ श्र बचन 
अयदा शौधठा पूबछ सतुलन स्थादित करन के लिए 'छासनवदिमद विनिमय प्रभाती 
बचा चोज होता । 

दूसरी आर बगर बातरा दपा समुचित सतुरन क्री होता दोनो एकास्त 
उपाय ( ८एप्टाघट $६ ४८ ]--सरिपूृष्त कट्टठाई अथवा दिनिमय-इर को अ्लीस 
छाथ--दानो चल सजते दे। दाना म॑ं अपन-अपन कुछ दाष तपा बुछ गुभ है और दोनों 
के लान का सुलतात्मद अध्ययन फर के तव व हू चुनता चाहये ॥ स्वप्त माय 
राप्टाय मुद्ानीति को स्वाधानना को सोमायत्त बरता हू परन्तु यह राष्ट्र को 
नुब्यवरिथत अपरिददनझ्ाल मुद्दा की अत्यधिक अस्पिरतां म रधा भीकरता है। 
इसका सबत बड़ा गुण महू है कि झह अन्तर्सष्ट्रीय ब्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय पूजी 
के चद्धाचर में सदायता दता हु बौर इस तरह सम्पुप ससार के प्राह्ृठिक एवं 
घानवोद साथना का समन्वय करके घन को दुद्धि में दढ़ बड़ी बारी सहायता करता 
हू । दूसरो तरह मानो हुई मुद्दा पाली दृद्धपि राष्टो के बीच के उधघारन्खाता 
और व्यवसाय प्रस्दाघ मे कठिताई प[दा करती हू और इस तरह जन्‍्तर्राष्टरीय ऊम 


विनाजन जिस छीमा तक पहुचना चाहता ह वहाँ ठक उप्त जान हीं देती दर 


वबजफलर्ण राष्टों को उस्चार मं हुए परिवत के सदुध बपनी झुद्टा में भी 
परिदतन चाकर उसे सनुक्तित करत क्‌ भार से नहा पर कुछ सोते मोट 
जय 
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हेसफेर करने के भार से मृत कर देती है जिनके द्वारा संसार के व्यवसाय-धारा 
के ज्वार और भाटे के साथ उसका उचित सम्बन्ध कायम रहे। इस तरह 
से यह हर देश को इस काविल बनाती है कि वह ऐसी नीति अख्तियार करे 
जिसमें उसके घरेलू उद्योग-वन्धों की दशा पक्की हो सके । अगर दोनो बातों को 
एक ही वाक्य में कहने की आवश्यकता हो तो यह कह सकते हैं कि चाहे कुछ 
अधिक अस्थिरता के भीतर से अथवा किसी देश को कुछ अधिक कप्टेकर परिवतंन में 
डाल कर ही सही, स्वर्ण-मान संसार को सम्पूर्ण रूप से कुछ अधिक तीव्रगामी 
उन्नति की ओर ले चलता है, जब कि व्यवस्थित मुद्रा-प्रणाली :कुछ घीरे-बीरे होने 
वाले सर्वागीन उन्नति की राह में रोड़े अठका कर भी मुद्रा सम्बन्धी अनियम को 
दूर कर देती है । 

अब इन दोनों प्रकार की उमग्रतम ( ४5४८॥76 ) युक्तियों में से एक के चुनाव 
करने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि इस वात्त पर जव सम्पूर्ण संसार एकमत 
है कि सबसे अच्छा रास्ता दोनो युक्तियों को मिला कर चलने का है और एक ऐसी 
यूक्ति पकड़ने का है जिसमें दिनानुदिन अथवा वर्पानुवर्ष विनिमय-स्थिरता के 
साथ-साथ ऐसी भी व्यवस्था हो कि किसी आधारभूत असंतुरून के उत्पन्न हो 
जाने पर उसमें समानता के तत्व को भी आसानी से परिवर्तित किया जा सके । 

यह प्रणाल्ली अब यह आश्या बंबा रही हैं कि एक ऐसे आधार-मंच ([007009- 
पं०7) की प्रतिष्ठा हो सकेगी जिसपर नयी अच्तर्राप्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली को खड़ा 
किया जा सके । पर हमलोगों ने देखा है कि नये आधिक महल के निर्माण में 
कठिनाई कम नहीं है। पग्रेटब्रिटेन और अमेरिका के आदान-प्रदानों का छेखा--- 
और अन्य देशों के लेखा भी--संतुलन की स्थिति में जाने के पहले ठीक करना 
होगा और ऐसी भवस्या उत्पन्न हो जाब तभी कोई प्राविधिक बुक्ति इसमें सफल 
हो सकती है। जैसा कि हम पहले दिखा चुके हैं ऐसा करने के लिए सरकारों को 
अपनी आपिक नीति में भारी-नारी जदल-बदल करना और पहले से चछी बाती 
परिपादी को छोड़ना पड़ेगा । सके अतिरिक्त ये सब परिवर्तेन कर भी दिये गये 
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तो भी पूर नहाँ हुए +. दस राष्ट्रो को बनी हरस्थ दा हा नी झुछ अप गवाना 
पड़गा ।  उद्दादरग के छिए कहू कि दे अपनी मुद्रा यो विनिममन्भू थ भा जंद 
क्षपतरी इक से हो बदर ने पाथग । एड दूसरा मुद्दा $ साथ जो हिसाब मुदातों 
का बठा हुना ह॑ उसदा बदलता चाहा ता दाना पक्षों के अनुमति छगां दागी 
जोर इसलिए दुछ एसी छर्जे हांग्ी जिद दाठों पार्ट मानत हों और दाना का 
थहुदय नी सात होगा। उदादरणं के हिए इस बात पर राजी होना द्वागा हि 
फिसी देव को अपनी मुद्दा की समतुस्यता जोर विनिमय दर इस हिसाब से घदसना 
चाहिय वि उसेके आन्‍्तरिक मूल्य-स्थर 4 घाएु चनाखल मे मल शरा सक॑ इम हिप्ताद 
से नहीं कि उसके कारण मूल्य स्तर मे बाई नया चहटाबस ना जाप! दूसरे 
धस्णा भे समतुस्यतां का परिवतन इस इंगे से करता बाहिय विमूद्राकी 
वितिमय दर को यहू भानतरिक मसुत्य-स्तर द्वारा स्रेतित संतुर्तिस देर को 


और दे जावे, इस ढंग से नहां वि यह प्रचलित दरे मे गढ़बड़ों 


मा बर कोई दूसरा सूत्य छार बाएइसम कदन को चेप्दा करं। पुन 
परिवतन इस ठग से करता चाहिय॑ कि उसम देश के वह अतिरिक्त बोर जितनी 
बाहुरी विधियोतग अथवा ऋण वह बरना चाहता हू उसझ बीच समानता पदा हो 
जाय। इससे एसा नहीं होता चादिय कि कंदव निर्यात बी सुविधा प्राप्त हो 
जिसवेत जतिजाय उपाग [( एछ057$ ) वाद्य लतिरिबत होता है। योद में, 
इस तेरह का कोई ट्रेग केवल तभा च़े सुऊता है जद कि अन्तर्राष्ट्रीय संडयोग हो 
जिसकी परणा पारस्परिक वि*याप स हुई हो और इस सहयोग भ व्यवितगत समझ 
के जनुपार कम बरन की स्वन्ददता थी देशों को मिरी हुई हो। यह आशा की 
जाती ह कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बोष के सचासक इन गुणा को अपन में धारण कर्र 

औ+ उनकी सरकार उ हू एसा करन नो इजाजत दे दगी । 
इस तरह जल्तर्राष्टराय सतुपत बी जआावश्यव॒ता विशुद्ध सुंद्रानीतति के क्षत्र 
3 0 है। इसम केद्रोय बको जी मुदाय्रिक युक्तियों को छाडट कर 
पक नीति का विषय आता! हू। अन्‍्दराप्ट्रीय सतुलतन वी जाधारन 
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भूत शर्तें को बहुत बासानी से बताया जा सकता है, वह यह हैँ कि वाह्य अतिरिक्त 
अस्तर्राष्ट्रीय घिनियोग के परिमाण के वराबर होना चाहिये । पर इस सिद्धान्त की जो 
उपपत्तियां (०070॥27065) हें असल में वे ही कठिनाइयां उत्पन्न करने वाली होती 
हैं। उदाहरणार्थ, सरकारों को समझना चाहिये कि उनकी आर्थिक नीति की सफलता 
की माप उनके विदेशी व्यापार के वाह्य अतिरिक्त से नहीं होगी चाहिये । इस्नी 
को अनुकूल शेप ( 8ए0ए7०४०6८ 9थेथा८८ ) कहा जाता' हैं। इसके 
उलटे, १९३० के आस-पास जो आर्थ-संकट संसार में उपस्थित हुआ था उसके 
कारण यही मानना चाहिये कि १९२० के बाद जो विशाल वाद्य अतिरिक्त बचने 
लगा वही इसकी जड़ था । 
थत्तर्राष्ट्रीय संतुलन का पीछा करने पर सरकारों के सामने कुछ स्वेच्छाचार- 
पूर्ण और असुविधाजनक कर्तव्य नहीं था जाते--इसमें केवल यही भार आता है 
कि वे अपने निर्णेयों के तक पूर्ण आधार लिया करें। उन्हें यह समझना चाहिये कि 
बहुत बड़ा :वाहय अतिरिक्त खड़ा करने की चेष्ठा करना और ऐसा हो जाने पर 
विदेशी राष्ट्रों को ऋण देने से इनकार करना वेवकूफी है । राष्ट्र को यह अधि- 
कार तो है कि वह किसी बाहरी राष्ट्र को ऋण देने से इनकार कर दे परच्तु यदि 
वह ऐसा करता है तो उसे अपने इनकार का तकंगूर्ण कारण रखना चाहिये और 
ऐसा रखते हुए भी उसे चाहिये कि वह अपने वाह्य अतिरिक्त को घटा कर शून्य पर 
ले आये । ( इस तरह की नीति हास्यास्पद नहीं हूँ । यह संभव हैं कि हम लोग एक 
ऐसी विश्व-व्यवस्था कायम करें जिसमें न उधार देना हो न छेना हो । ऐंसी दुनिया 
में तरक्की की रफ्तार उस दुनिया की वनिस्वत बहुत घीमी होगी जिसमें खुले खजाने 
पुूजी इधर से उधर वा जा सकती है । यह ठीक उसी तरह की वात हैँ जैसे कि 
उस देश के भीतर भी उन्नति की गति धीमी रहेगी जहां उघार का देन-लेन नहीं चढता 
हो और पूंजी-संचय का काम सम्पूर्ण रूप से उसके हाथ में छोड़ दिया गया हों जो 
तभी विनियोग करेंगे जब उन्हें बचत होगी ।. किन्तु इस दुनिया में संतुलिति अबे- - 
व्यवस्वा जो होगी तो समें उस तरह हास की स्फीतिमय वरवादी देखने में नहीं 
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आयगी जसा कि २६२६ ३६ में दखी गयी पी ) अयढा यदि इंस ही अच्छा समझा 
जाय तो सरकार बियाल वाह अतिरित्व कर सक्ष्र भी रस एरवी हैं प्र्तु उच्च देय 
में उहू इस बात वी युक्त कर €नी बाहिव कि यह सारा घन विदेश्षा सम ऋध दस 
म ही नहीं सग जाता हू पर एसे दिनियाग में लावा हूँ जिसे नादराफ्टीय 
दिनियाग बहू सब्त हूं। उहू जो नहा करना चाहिय बह यह हूँ कि सारी 
बाह्य वनिरिश्त भो खड| करना चाहें और उसमें स विसी देश को उधार-रवा 
भीनदें। 

न अततर्राष्ट्रीय सतुला मे पूण विमृकत्र च्यापार ६ गिट्ट छ्वर्त८) ही भात़ा 
हु। यह जो दुछ चाहता है रह यह ह कि बुछ जाइलोड किया जायगा जिसमें 
तटलवर [ वा्यी ) इतना ज्यादा ने रांद दिया जाय कि उपस्थित दक्षा की तब 
दीठी वा हुए एक प्रयत्न व्यय हो जाय। बतर्राष्ट्रीय सतुतन वी नाति की माप 
ह साप्ट्र मकठ उस चीज को करन की चष्टा नहा क्रय जो सामूहिक रूप से भी 
मग्ग्भव है । 

य साधारण दर्तें उबार दन बाल औौर #न बाह़े दोनां पर लागू होती हू । यहू तय 
मी छग्गू हू जब फ्रि स्दण मान हो वा जब कि ब्यदस्थित मुद्रा को व्यवस्था की गयी 
हैं। बधवा इन दोनों के समभझोते से कोइ ब्यवस्था निकाली गयी हों जसी कि ब्रटव 
उडस समकोल में दज वी गयी थी । इन दोनो ठरीशो मे जो विभद हू बढ़ 
सिद्धान्त के प्रयोग म है स्वथ उसे सिद्धान्त में महीं है । स्वणन्मान कौ दशा मे 
अ्यवस्थापको वा काम बह देखना हू कि आातरिक मुल्य-डावा म वह फर पार जो 
उम्र विश्व मूल्य के भल में लाव वे. लिए आवश्यक है जितना जत्दी हो उसे करा 
लिया जाय जब कि विनिमय दर घटल-बढ़न को स्वतत् है, इसका काम यह देखना 
हू कि विनिमय ठौक उस दिसाव से मिलता जुलता चलता हू जा मुद्दा दो वास्तविक 

मतुलित दर ह। ओर यदि उमनौते का ढय चल रहा हो तो इसका काम भी 


इसी वरह पिला जुझा है। किसी भी तरीके थे इस बाद को गारडी होनी 
चिये कि मुद्रा के; आन्तरिक और वादा मूल्य दोनो मेल याते हा १ 
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इन कर्तव्यों से उम्त विशुद्ध आंतरिक स्थिरीकरण-नीति की एक सीमा बंध 
जाती हैँ जिसका वर्णन अध्याय ६ में किया गया है। बाहरी दुनिया चूकि आधिक 
विचार से अस्थिर है निश्चय ही राष्ट्रीय और अस्तर्राष्ट्रीय नीतियों के वीच एक 
इन्द चलता है। यह वात दुर्भाग्य की हैं पर इसकी हम चाहे जितनी भी निन्‍्दा 
कर ले यह छूटती नहीं है । जब तक किसी देश का सरोकार ऐसे भस्थिर संसार 
के साथ है, यह अपने घरेलू मामलों में भी आशिक स्थिरता नहीं पा सकता, जब 
तक कि यह एक काम ते करे--इसकी आर्थिक नीति, यह देश अग्र दुनिया से कट 
कर अछंग रहता तव क्या होती और दुनिया के साथ इसके स्थिर आथिक 
सम्बन्ध क्या होते--इन दोनों के समझौते से तैयार होनी चाहिये । इस छौ-पांच 
से बचने का उपाय ह्वास-वृद्धिमय विनिमय-दर नहीं है यद्यपि इसकी उलटी वात 
लोग कहा करते है । पौंड स्टलिंग के विनिमय-मूल्य के परिवर्तन का पता प्रेंट- 
ब्रिटेन में होने वाले मूल्य-स्तर के परिवर्तत से लगता हैं जब कि दूसरी-इुसरी 
मुद्राओं के विनिमय-मूल्य की घटी-वबढ़ी से ब्रिटेन के व्यापार पर गहरा प्रभाव 
होगा और तथ इस तरह उसकी आंतरिक आशिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। 
घटने-बढ़ने वाछे विनिमय का तरीका रखने से अच्तर्राष्ट्रीय तत्वों की अपेक्षा 
राष्ट्रीय तत्वों पर अधिक प्रकाश पड़ता है और कोई स्थिर विनिमय-प्रथा रखने 
ते राष्ट्रीय से अधिक अच्तर्राष्दीय स्थिति का ख्याल करना पड़ता हैं। परन्तु 
दोनो के वीच जो विभेद है वह डिगरी का है, प्रकार का नहीं। स्वर्ण-मान-अ्था 
के कारण घरेलू नीति पर अपरिवर्तनीयता-प्रथा की वनिस्वत अधिक संकीर्ण दायरा 
रखा जायगा । पर सीमा-वंधन तो दोनों में रहेगा । आदर्श की दृष्ठि से, अब 
इसमें यह चुनाव करना पड़ गया कि सम्पूर्ण रूप से संसार के साथ हूम्बी अवधि 
वाला तिकट आधथिक सम्बन्ध रखा जाय जिसमें समृद्धि की वृद्धि का लाभ मिलने ह 
की जल्दी से जल्दी संभावना है अथवा अल्पावधि सम्बन्ध रखा जाय जिसमें 
आदमी दुनिया के आथिक उत्थान-पतन से उतना वंबा हुआ नहीं रहता है। 
आज के कन्न-कारखाना वाल़े देशों के लिए जिन्हें विदेशी' व्यायार पर अधिक 
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निभरता रहती है. और जिनक भींतर मंढिने छामामिक्न दाचा आापम रहता है 
दोनो दग नापधि-मूतक ह--स्थिर स्वता चाछित स्वण् मान प्रथा अथवा ने बदठा 
जान वाबी मुद्रा जो विदशी ब्यवार व झ्वार्यों को दुछ परदाह़ मद्गो करती दानों 
ही उनके लिए उपयुक्त मेदी होते । 

भादी उनतिक्रम तन मार्तों से चलता है। पहुरा यु्तित तो यह है कि 
बटन उडस विचार वियश क॑ बाद अतर्राष्टीय मुद्रा कोप भ॑ वियान में दानों 


पमभीते से जिस अन्तर्रोष्टाय आधिक वाम विधि का उनपन हुआ है उसको नी 


भाति विकसित जिया जाम. दुँसेरा बात यहूं है वि एस उपाय हुई जाय॑ जिनसे 


दर एक देश अपव-भपने माल और सेवा को दूसरे के साथ अदर इंदल करने के 
लिए किसी ध्यिर सुविधा पूछ धाघा-वघधन रहित सूकति को सा छे और आपस 
भे सहयोग से छल़ा एक देश जी अयनी आतरिक मुद्धा-व्यवस्था म॑ रिथिरता 
लान को चंष्टा करता है श्ाथ दी विदेशी व्यवसाय को 'हाम-दद्धियय अवस्था को 
देख कर तय नाते मा है बगर जता ही है वो उतके लिए शक ही रास्ता हू 

वहू अपने विदेशी व्यापार को तम कर के इतने पर छे बाव जो भनिवाप और इस 
पारण स्थिर हो। अगर सभी देश मिल॑-जुलकंट काय कर, पारस्परिक दापविधि 
व्यवस्था कर ॥यां अन्य किसी उपाय से एस ढेगे निकाल मक्ते हु कि अपने 


दिदगौ व्यवहाय को दीवे से नीच स्वर पर छझाकर रखन को अपेशा हुच भ ऊदे स्तर 


पर लाकर रख दे सरते हु बौर तीसरा उपाय यह हूं वि हुर एक हल मे उस 


सोदिया दव पालन किया डा जो आतरिक जोर अन्तर्राष्टोय सतुनत--जित अप 
भ यहू छल बनी तक इस पुस्‍्तक मे प्रमुगद होता आावी ह-तायम करन में लधिक 
में अधिक सहायक ही सके । क्योकि यदि बादरी दुनिया मं थिपरता आ जाय तो 
सारा छॉयाच मिट जाय। यही जतिम विस्टेपण प्रकिया में अन्तर्राष्ट्रीय मंशविक 
रोति सत्यापित करन वे लिए सब से अदल दलील टै। बिना संसार मे ध्विरता 


आये कोई ही एसा अकेला दश मिकय सझता है जो अपन बहा स्थिरता दी आतरिर 
भांति इश्त सके ॥ 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय नीति ५१५ 


इस तरह से मुद्रा के विशाल क्षेत्र का हमारा निरीक्षण एक महत्वाकांक्षा के साथ 
समाप्त होता है और वह महत्वाकांक्षा जैसे घरेलू दायरे में हे वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय 
दायरे मे भी। हमलोगों ने अपने विचार में यह पाया हे कि व्यक्तियों और राष्ट्रों 
के बीच एक ऐसी नीति का सुझाव हम मोदा-मोटी सिद्धान्त के रूप से रख सकते 
हैँ जिसको पालन कर के मूद्रा-ब्यवस्था को पायल करने और संसार में फैली हुई 
अन्य अस्तव्यस्तताओं के साथ अपने खुराफात को भी जोड़ने से वचा ले सकते है । 
परन्तु दोनो ही क्षेत्रों में हमें दो तत्व बताने होंगे। पहला तो यह कि धन कोई 
ऐसी चीज नहीं है जो आथिक पागलपन् के बीच खुद होश पैदा कर दे। अनैतिक 
दुनिया को अपने कृत्यों के फलाफल से बचाने के लिए धन कोई रक्षा-कवंच पहीं 
है। यह वो एक वात हुई। दूसरी बात यह कि दुनिया चतुर और तकं-संगत 
भी हो तो भी, अभी तक हमलोग धन-व्यवस्था का कोई पर्याप्त सुचल 
( 970000 ) और तीव्र गतिशील (“70 ) ढंग नहीं निकाल पाये हैं। इस 
पुस्तक के अन्तिम कुछ पृष्ठों में तो हमने और भी यह अनुत्साहित करने वाला 
तत्व लिख दिया है कि एक क्षेत्र की जो उत्तम नीति हें वही दूसरे क्षेत्र के लिए 
अनुत्तम भी हो सकती हे । 
इसलिए घिता कोई “रामवाण” ( 992790€७ ) इलाज बताये ही हम अपनी 
रामायण” खतम कर रहे हे । इस प्रस्ताव में भविष्यः के लिए कोई कार्यक्रम 
सही दर्ज किया गया है। यह उस मार्ग की निर्देशिका पोथी होने का भी दावा नहीं 
करती जो आगे पड़ा हुआ है । परन्तु इसमें उस मार्गे का वर्णन हैँ जिसको पार कर 
हमलोग आज तक पहुंच गये, है । यदि आज हम इस विपय को कई विपयों में 
सन्देह डाल कर भी छोड़ रहे हे तो इसका मतरूव यही है कि हम स्वीकार करते 
हैं कि घन-सम्वन्धी आदर्श व्यवस्था का ज्ञान अब भी हमछोगों को नहीं हुआ और 
यह व्यवस्था अभी अपूर्ण ही है । | 
मनुष्य के सामाजिक आविप्कारों में घत का आविप्कार अन्यतम है। किन्तु 
यह उसा का आविष्कार है, उसी का निर्माण हैँ, अतः मनुष्य ही उसका स्वामी है । 


५१६ अन्र्खप्टपप सतुतन 


दुमारे विचार ते जो बस मुख्य तत्व निवछता हैं बहू छाथद यही हैं। अंयात्रि 
यदि हम इस अम से मुक्त दर सके कि घन में झाई जांदू है, मदि हमे अपन सम से 
बहु भावना निदाले दपिखुख और उप्नति गवल घन पर निभर कदता है, यदि 
हमर धन का इप्रक छमुचित स्थान भे लाकर इस इस भाति मान कि मनुष्य ने जो 
बायिक छकडा [ €&९070श700  ए८(रगगराद्गा ) बनाम हैँ. जोर जिसका 
उसझे परिष्रम खाचतों है धघत्र उप्तक पहिया व! छुग्मठा से चलाने के लिए कंब॒रू 
दल जूदत वाचा है तो घने की अमली हुरोइुत का समसन को दिया में इम 


जम्दा सफर नय बर चुड हाते हु। और एसा हा जाय वी हम लपन घन की 
न्यवेध्या बहू वे अच्छा तरह से कर सके | 


परिशिष्ट 
अग्रिम विनिमय 


ए089७४5४४8० ४७5 (एप्लन&४५४७ 
[ निम्नांकित अनुच्छेद्‌ पुष्तक के प्रथम संस्करण में अध्याय ७ का ही एक अंश था । 
इसे यहां परिशिष्ट में इस कारण छे आया गया है कि लगता है, युद्धोत्तर काल को 
दुनिया में अब इसका ऐतिहासिक से अधिक कोई मूल्य नहीं है । | 
अध्याय ७ में यह बताया गया है कि भिन्न-भिन्न मुद्राओं में विनिमय की 
दर मांग और पूर्ति के हिसाव से घढती-बढ़ती रहती हैं। इसमें यह भी बताया 
गया था कि यह स्वाभाविक और साधारण स्थिति है | 
अध्याय ८ और ९ में वर्णित तरीकों से विनिमय की हास-वृद्धि को बिना 
सीमित किये भी, विदेशी विनिमय-बाजार में उन दिनों, जब कि इसपर किसी 
तरह का शासन नहीं होता था, कई तरह के मनोरंजक और नायाब तरीके इस 
'हास-वुद्धि के अनपेक्षित रूप से आ जाने से होने वाले नुकसान से बचने के छिए 
चले हुए थे। यह कार्म “अग्रिम विनिमय के जरिये होता था । 
विदेशी विनिमय-बाजार के व्यापारियों का पहला काम विदेशी मुद्रा की खरीद 
और बिक्री हुआ करता था--इसमें विदेशी केल्‍्द्रों के बैंकों में जमा रकम आती थी, 
जिससे लेन-देन का भुगतान तुरंत हो जाया करे। ऐसा विनिमय (वहीं 
पर (00 ८ 8700) होता है और था तो उसी दिव इसका भूगतान 
हा जाता है जिस दिन बातचीत होती हैं अबवा देर हुई तो अधिक से अधिक 
दूसरे दिव हो जाता हूँ।, इसलिए इसे “तत्क्षणः विनिमय ( 9900 
ऋण शाह: ) का सोदा - कहते हें । मुख्य विचार इस पुस्तक में ऐसे ही कारबार 
का हुआ है । परन्तु एक अनियंत्रित विनिमय-वाजार में व्यापारी लोग ऐसा सौदा 
भी वेचने-खरीदने को तैयार रहते हैं जिसे “अग्रिम विनिमय! कहते है । यानी वे 
कोई भी विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने का सोदा एक महीना, दो महीना या तीन 


ध१८ | पिध्ष्ट 


महाना अग्रिम ही क्ोज ने नाव में कर संगत हू घाहे निश्चित बदधि के दिन 
उसका भाव जो कुछ है| यह नाव ठीक जाज वो भाब नहीं हांता--उसमें जोर 
भत्रिम भाव (07५ दाऐ उट) में घादढा सा बंद होता है। इस ढरेह पद 
ऊदन और न्यूथाव के बाव तवार नाव (5७0 90) ५ डालर है पौष्ट के हो 
ता १ महीना आग के सौदे क| नोद ५ ०२ हाएर न हे पोद हुए खत हू ग| शायऊ 
४९८ इडल२>१ पौँंड हो समता है दा महद्दीन का अद्वित्र साव या ती ५०४ 
इालर ८ है पौंड अघवा ४ ९६ दालर ८ १ पड और तीत महीत वा अप्रिम भाव 
५०६ या £ ९४ डावर ऊसी तजी मद्ी ना क्षवस्था हा हो संबंता है। साधा 
रणत इन दरा वो 'इतन सन्ट यो छूट (प।$00परगथा) था उगान (छाथ्यापाण) 
बहत हु। हस्त तरह ५०७६ डालर जो तीत महोल जा अधिप भाव है जब फि 
तयार भाव ५ डालर है उसदों प्राय एसा बंदहग कि ताोने महीने का अधपन्‍्िम 
भाव ६ सट की छूट का हू) (बज) 


* थब यह मंतिघा व्यापारी के बढ काम की दीज है। अध्याय ७ मे दिय गये 
साधारण उदाहरण पर पत्र घलध तो वहू यो होगा कि न्युयाद'ः का व्यपारी दाउन 
पाई के लिए दीम भहोन का अग्रिम मौदा थुनीता से कर सरता हैं यदि उसर 
बअरशाज हो जाय कि त्तीन महीनत बाद जितने डालर में पौंड पा जाने को स्थिति 
रहेंगी) यदि ३ जनवरा को १० हजार गज़ कपड़ का सोदा ३ रिशिगि प्रति 
गे की दर से उसे समय हो जब कि विनिपय का तथार भाव ५ डालर” है पोड 
है। हो ब्राउन अपने घक से तोन महीत का अग्रिम ५०० पोड मान ले कि 
3 »५ डालर के भाव से जयर अप्रिम शालर मे छूट हा तव और < ५५ ये नाव पे 


अगर बद्निप्र डादर पर लगान हो तदे खरीद सबंता हू (यानी उसका बक उद्ले 


निरसमन-५३-ज १०००० 





(है) पार्र्शा को इस चात से अम महीं होना घाईये कि ऊपर का भाव छूट बनाता 
है क्योडि जो गा गये हैं थे दाएरों के नहीं बल्कि पौंड के हैं. और ५०६ हो 
हुए का अभिन्नय यह है कि पुँड क लए अधिक टालर देने परुगे। . अप्रिम पौंड 

पर हैं और अग्रिम ढालर छूट पर । ' 20. 


अग्रिम विभिमय | ०५१९ 


आगामी १ अप्रिल को इन्ही किसी दर में ५०० पौंड देने का वायदा कर सकता 
है )। दोनो ही हालतों में ब्राउन को पता है कि १ अप्रिल को उसे डाबरों में 
कितना देना पड़ेगा अर्थात २५२५ डालर एक हाऊछुत में और २४७५ दूसरी में। 
इसी तरह से कोई विलायती व्यापारी जिसे तीन महीने में डालरों में भुगतान देना 
है, इतने दिन का अग्निम डालर खरीद कर के यह जोड़ ले सकता हैँ कि असल 
में उसे पौंड में कितना ऊछग जायगा। दोनो में से किसी व्य(पारी को फिर इससे 
कोई मतलव नहीं रह जाता कि तैयार भाव कितना रहता है, सौदा जब कि पक्‍का 
हो गया । 
परन्तु यदि अग्रिम विनिमय की युकति वितिमय-हा्िं के भार से' उन्हें मुक्त 
कर देती है ( और इसी तरह लाभ से भी छुटकारा मिल जाता हैँ ) जो अग्रिम | 
सौदा कर लेते हैं, ये हानि या लाभ नष्ठ नहीं हो जाते, वे केंपेत इधर से उधर हो जाते 
हैं, तब पह कंसे होठ है कि ठेक दे इस कण के किए खुलिय देले है और इस 
तरह के अग्रिम सौदे के लिए वे छूट या छगान का रकम कंसे निश्चित करते हूँ ० | 
इसका उपाय यह है कि वेक वाले एक व्यापारी के लेन-देन का दूसरे 
व्यापारी के लेन-देन से मोजरा-मौसूफ कर देते हैं। मानें कि स्मिथ ने बेक से 
यह अनुरोध किया कि वह उसके लिए १ लाख डालर का तीन महीने का आग्रिम 
सौदा करे ; उधर जोन्स ने १ लाख डालर तीन महीना अग्रिम बेचने का आइंर 
वेक को दे रखा हैं। अब वंक इन दोनों के आर्डर को एक दूसरे से भोजरा- 
मौसूफ कर के सौदा कर देगा और मुद्रा-वाजार की विचित्र शब्दावली में इस 
काम को “सगाई कराना' कहेंगे। अब तैयार भाव चाहे जो कुछ भी हो, तीन 
“महीने की अवधि में एक हिसाब से जो नुकसान होगा, बह दुसरे के लाभ से पूरा 
हो जायगा और इस तरह हिसाव बराबर रहेगा (क) । परन्तु यह तो संयोग 


(क) अछबत्ता चैंक दोनो व्यापारियों को कुछ ऊंची-नीची द्र वतावेगा--यों समझे 
कि वह स्मिथ को ५०५३७ का और जोन्स को ५०५३६ की दर कहेगा जिससे कि किसो 
भी हालत में उसे खर्चे. निकालने.के लिए पर्याप्त नफा मिल जाय । 

न श “3 7 








५२० परिधिण्ट 


की ही बात द्ोगी हि जनता वी अग्रिम पदोद जोर दित्रों मदद वेशातर हा होगे । 
यह निविचत्न है कि कभी ता एच बड़ा रहेता कमा दूसरा। जोर यह बह का 
काम नहीं है कि विनिमय को हासलदि करा जासिम बह उठाता फ्िर। अगर 
जज के डातर कू तथार नाव मे इसने खिलता अग्रिम डालर टिया दे उससे 
अधिक बचा हू ता डालर के विनिमय मूल्य का बुद्धि से बक को जुजसान रहयां। 
इसी ठरड अगर इससे जप्रिय डालर वा सौच फिया है तो डाहर-मूत्य के पतन से 
इसे नुकसान हागां। इस हालत मे बरक इस स्विति हों दकने के लिए उपाय 
क्रमा । अगर तक ने ३० जाख डाउर बा लोन मदह्दीन का अग्रिम सोदा किया हू 
तो वर फौरन तथार भाव मे उततां डाठर बाजार मे खरीदा और ध्ौद को 
मियाद तक उस रकम को वह न्यूपाक् मे रख दपा। परन्तु इस रकम को 
स्यूपाक या बक से डिपराजिट रखते से लंदन क॑ बक की अपलया ब्याज 
वी आपदनी मे घंटो पड़ सत्ती है। यदि एसौ जवम्या है ठोी बढ 
क्षप्रिय ठालर बचने के लिए कुछ लग़ान छेगा प्रामी धंग्रिम डासर लगाव 
पर रहेवा। परन्तु यदि न्यूयाक की बक-दर छदन को अपेष्ठा ऊचो हैं 
नो जा अधिक ब्याज इस तरह से मिलेसां उसके कारण बक थप्रिम डाप्र 
दी, विद्री बुछ और सस्ते नाव पर करगा यानी अध्िम डाछर इसमें 'छू> 
पर रहेगा । 

। तरह तथार आर बध्रिप्र भाद में जो फक होता हु बह दोनो दा के 
सम्बदित व्याज-दर के स्तर पर निभर फरता हूं। साधारण नियम यह हू कि 
उठ दघ की मुद्रा जहा ब्याज दर ऊुची है, अध्विम सोदे के बाजार मं तथार भाव 
के मुकाविल छूट पर रहेगी । 

मद आदिम विनिमय का सौदा केंदल असछी व्यापार और लनदझून के जोखिम 


को धमालन के लिए किया जाता और यदि इस प्रकार के सभी लन-देतो का जोखिम 
विनिमय-वाजार के अग्रिम सौदा वाई भाग म उठाया जाता ता श्रद्रिम प्तौद को 


छूद बौर ऊगान शायद कभो उस रम से नहा बइती,ओो “दो स्याता को विभिए 


अग्निम विनिमय पर 


प्रेकार की ब्याज-दरों के: फर्क के हिसाव से चाजिव होती ।.. ' परन्तु ऐसा के व्या+ 
१९२० और १९३० की दश्ारिद में असल में यह काम सद्टेबाजों और - जुआ - खेलेने 
वालों के हाथ का शिकार रहा । किसी मुद्रा की अम्निम बिक्री करनों सद्देवाजी 
का सबसे आसान तरीकों है है जब कि इसका दाम गिरा हुआ हो और इसके खेंलाड़ी 
को कुछ भी चन तव तक लगाना नहीं पड़ता है जब तक कि उंसंका. सौदा तैंयार 
जहीं ( 7/४0०/९ ) होता । इस तरह वह केवल एक बाजी लगा रहा होता 
है। विपरीत दशा में उस मुद्रा की ये सट्टेवाज भट अग्रिम खरीद कर छेते हैं 
जिसका मूल्य उठ रहा होता है। इससे मांग अथवा पृति, में एक तरफो फोंक 


रे 


भा जाता है जो साधारण अवस्था में दोनो तरफ वराबर . होनो ' चाहिये | : इसकें * 


अतिरिक्त जिन' लोगों को वास्तविक सौदा भी रखना (८68८) होता है, ऐसा 
करने से वंचित रह. जाते हैं यदि वे ऐसा समभते हैं कि तैयार भाके 


का चलाचल उनके लिए लछाभजनक होने वाला है। यह भी करीव-केरीव- वैसी 
ही फाटकेवाजी है जैसी कि वह आदमी जो केवल विनिमय-दर पर फोटका खेलता, 
है, क्योंकि कोई व्यापारी जब संभालने लायक जोखिम को उठाने में चूक करः 
देता हैं और जो उसके व्यापार का आवश्यक अंग नहीं होता, सट्टा कर रहा 
होता है चाहे जाखिम अतुकल दिखे था नहीं | ० 

इससे यह निकलता है कि ऐसे समय जब कि विनिमय में कठिनाई रहती हैं और 


सट्रेबाजी धड़ल्ले से चछती होती हैं अग्रिम सौदे की दर तैयार भाव से बहुत 


० सु 


भिन्‍न रहती है। १९३३ के शरदान्त में जब यह सारी दुनिया में समझा जा 
रहा था कि डालर का मूल्य कम होगा, तीन महीने का डालर का अग्रिम मूल्य १२ 
सेंट की छूट पर था जव कि डालर का तेयार भाव ५*०५ डाकूर> १ पौंड था। 
इस तरह की दर का यह अभिप्राय हुआ कि सट्टेवाजों के नाक घुसेड़ने के कारण 
कोई भी जो डालर का पौंड के साथ कुछ दिनों आगे चल कर असली विभिमय' का 
सौदा करने को था (जो उदाहरणार्थ इस तरह पैदा हुआ था कि ब्रिठेत के माल 


को अमेरिका भेजना,था अथवा अमेरिका में लगे विनियोग के व्याज के रूप में ' 


+ 
हा 


पर परिर्चिप्द 


जो आद्ययगी पैदा हुई थी ) उ्ें भी अपने डार्क: को प्राय 5 गेंद प्रठिय नी 
छठ पर उप की लोचार होना पु या सप्ड है कि मद लगाने बहुठ 
कविक हूँ और इसलिए दाधकसी दें! इसी कण विमिभय की हास्ु्दि 
$ विरुद दीपा लते वी जो गुर्वित अधि [वरशिम॑ल्वाजारे में अली हुई पी वह कभी: 
बुझ्ी उसी समंद दृद जाती थी जब कि उसझों अध्यत्त धप्ाविध्यकर्ती होठी पी। 
छतरमुच, दोनों भहादुद्धों के दौज के कीछे मेँ अभ्रिम विनिमय के सिज में मोर 
हो बब्य परीमायें लगी हुई ५ बाजार प्रगी दें ही पतला (प्शग०) 
रहा करता था यानी कवर्स पे आये इन मय मुध्य मुद्राओं की भाठ दी 
१ द्वाजार में उठता था और प्राय 3 मुद्रार्बों का उर्ेट पृतट भा मद्ी हें को 
ह॒ था इन बातों से संष्ठ हू तर अपिम विनिमय का धौद्ा विनिभय-दर की हु! * 
बुद्धि के दिधद्ध सीमित और कभीकनी को आ बयिक सेर्चीरों शाज प्रस्तुत ' । 


॥। जो बुछ हो, झ्रिल इस दुदतताजी को निशवात्मक नहीं समन्ध जा को 
लिन दितो बार्जाएं की दशां अर्त्योधिक अम्विए रहती थी, उर्ते देना को छोई कए हे 


क्षंष सपया में अ्विम विनिमय की बाजार व्यागरियों की बहुत बस खर्च पर बहुत | 


5 ॥५ 
भारी सदायता कर दता था) ही जो उद्दाहरण छूट और लगल के दिये भो 


हद साधारण प्रमया मेँ बाजार में चीण, छू और सायात की दरां से बहुत ऊंच 
ह--हमारा ध्यान बीज: दी उन दर्स दी आए है जब हि विनिमय की हासन 
कौ बीमा बेंदोने की जे प्रात १ या से पैड ब्रतिशत प्रतिदष छें अधिक नर 
ह्ोदों भा । 


लि कस 
है 
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